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आयां महाशयाः इदानीमिदमत्रावधारयितुमहेन्ति तत्रभवन्तः भवन्तः, 
य एष मानमेयरहस्यश्छोकवार्तिकनान्ना संगरहीतः प्रकारितश्च प्रबन्धः सोऽसौ 
नानतिचिरेण प्रयलेन निष्पन्नः, असाधारणेन स्वानपि कारान्‌ साथेकयता 
सम्रहिष्णुताखभावेन क्रमेणोपचिता नानाश्ाखप्रमेयाः एकरार्यसंपादनेन 
परन्धस्यास्य प्रमेयद्पपतामनीयन्त, प्राणीयन्त ' च सयुप्रहलराय स्थिरतल्लाय च 
वातिकश्करूपेणेति ॥ 


युन: सवेखं विज्ञानसंपदां भारतधखियाः बहोः कालत्‌ बहुभिः 
कृतवुद्धिभिः समार्जितं सं्वधितं च स्वोपजीव्यं कुलधनं, प्राचीनैः परा- 
चीनेश्च॒कचित्कयित्‌ महाप्रबन्धगुहापु निक्षिप्तं विप्रकीर्णं वा, तदेतत्‌ 


एकदा एकधा एकत्र सर्वेषां सुपो गाहैलाय समुद्ूत्य पयेष्कार मवन्ध- 
रूपेणेति च ॥ 


विदितमेवेतत्सर्वेषां सहृदयानां प्रायेणात्मीयस्य वस्तुनः गुणेषु सुद- 
रोनं दोषेष्वदरीनमिति, अथापि--“ ग्रन्थे यदि गुणाः सन्ति विकसन्येव ते 
स्वयम्‌ "” इत्यनुसन्धाय सविनयमावेदयति कथभित्‌ उपकरोतु जगतां मह- 
तामनुप्रहेणेदमिति ॥ 
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19 
अपिचास्य प्रबन्धस्य सम्मुद्रणविषये श्रीमन्महाराज श्रीमक्करृष्णराज- 


सावैभोम महासनिधानसमासाकितप्रसादविशेषेण श्रीमन्महाराजसकरिङृत- 
सत्कारेण च निभेरः निभेयश्च प्रवृत्तोऽस्मि ॥ 


ततश्च मुद्रणसमये शोधनविषये समुपकु्व॑तां सदयहृदयानां ज्योतिष. 
रलाषरुदानां श्री नरहरिज्योतिषिकमहाशायानां, मुद्रणकाय च सुरक्तं खनु- 
करूरं च निवेतेयतां श्ुममयहदयानां मुद्रायत्राधिृतानां च साहायकेन 
कृताः कृतङ्ञश्च संवृत्तोऽस्मीति विज्ञापयति 


सतां विधेयः, 
पहामहोपाध्यायः पण्डितरतं 
लक्पीपुरं श्रीनिवासाचायेः, 


अयि महाशयाः 
[क 0 रि [क ।॥ 
इदमप्यवधारयितु महेन्ति भवन्तः, महिशुरं विन्वविचा- 
निख्ये पण्डितपदमपि अधितस्थिवानहं ताद्य विश्वविदया- 
निख्याधिक्रतानां पोत्पाहनेन प्रबन्धमिमं प्रकाक्षयामि। 
ततो विश्वविधानिरुय कीतिमपि अनुवतेयत्‌ प्रबन्धोऽय 
पित्याश्षास्ति ॥ 


लष्मीपुर भ्रीनिवासाचायः,. 
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आप. ध---आपस्तम्बधमः ५यन्याखोकः 

अपि. प-आपस्तम्बपरिमाषा न्या. क -न्यायक।(णकः। 
आप्तमीमांसा न्यायकन्दी 
उपस्क्रारनवरत्तिः वैशोषकसूजस्य | न्या. कु-न्यायकुसुमाञ्जलिः 
ऋकपटिता न्या. प--ग्यायपरिश्ुद्धिः 
काव्य. सं_ कःव्यप्रकाश्सङ्केतः | न्या. बि-न्यायविन्दुः 
काव्यादशैः न्या. भा-न्यायभष्यम्‌ 
क।व्य.लङ्करसूत्रम्‌ न्या. म--न्यायमञ्जरो 
किरणावाड्िः न्या. मा_ न्यायरल्लमाला 


खण्डन-खण्डखलायम्‌ न्या. र-न्यायरललाकररः 

गो. क। -गींडपादक।रिका न्या. ता-न्याधवार्तिकतात्पयरीका 
गे. ध_ गोतमधैः न्या. सि _ न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ 

ज. सू-जेमिनिसूच्रम्‌ न्यायसुधा --राणकम्‌ 

ज्ञ. मा - जमिनीयन्यायमाला न्या. सू न्यायसूत्रम्‌ 

त. कौ तच्वकोमुदी न्या. सू. च - न्यायस्‌ ब्रबृत्तिः 


तत्वचिन्तामणिः पञ्चपादिकाक्चेवरणम्‌ 
त. री-तस्वदका-श्रीमष्यव्याख्या | प. म~-परमतमभङ्गःवेदान्ताचा्यकृतः 
तच्वत्र्थस्य व्याख्या लोकाचाये- | पाणिनिसूत्रम्‌ 

कृतस्य प।तञ्जखयागसूत्रम्‌ 
त. क -तच्वमुक्ताकलापः पाद्मतन्त्रम्‌ 
तच्ववेश्ारदी पा. भा प्रातज्जलयोगमाष्यम्‌ 
तचछसख्यानम्‌ | प्र. क प्रकरणपञ्चिका 
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प्र. चं-_ प्रयोधचन्द्रोदुयः 


प्र. त-प्रमाणनयतच्वाटोकालङ्ारः 


प्रमाणपद्तिः 
प्रमेयक्रमटमाताण्डः 
प्रभ्रोपनिषत्‌ 

बाटप्रकाशाः * 
षू. उ बृष्टदारण्यकोपनिषत्‌ 
ध्र. सु ब्रह्मसूत्रम्‌ 

भ. गी-भगवद्राता 

भा. दी- भाट्दीपिक्ा 
भाटरहस्यम्‌ 

भामती 

भारतम्‌ 

भा. भा मास्करभाष्यम्‌ 
मनुस्म॒तिः 

म. भा- महाभाष्यम्‌ 
महाविद्या 

मा. बू- माध्यमिकन्त्तिः 
मानमेयरहस्यणश्छोकवाींतकम्‌ 
मानमेयोदयः 
मीमांसाकोस्तुभः 
याज्चवत्कयस्मृतिः 

रधुघशः 

रहस्य-त्रयसारः 

राज- मातोण्डः 

रामायणम्‌ 

वररचिवार्तिंकम्‌ 

वा. प- वाक्यपदीयम्‌ 
व।द्‌ावखिः अनन्तार्यकृता 


भाकरप्रन्थः 


वि. षि विधिविवेक्षः 
विष्णुपुराणम्‌ 
वेदान्तपरिभाषा 

व. सं_ वेदा्थसंग्रहः 
वैयाक्ररण-_ भूषणसारः 
वै. सू-वेरोषिकसुत्रम्‌ 
चे. भा वेशोषिकमभाभ्यम्‌ 
व्युत्पत्तिवादः 

शक्तिवादः 
टाब्द--शाक्तिप्रकारिका 
शनदु--शतदूषणी 

हा. भा- शाबरभाष्यम्‌ 
शाख दीपिका 

श्रीभा- श्रीभाष्यम्‌ 

श्रुत प्रकारिका 

शोक व।तिंकम्‌ 

भवे ताश्वतरोपनिषत्‌ 
सम्बन्ध- वार्तकम्‌ 
संवित्सिद्धिः 
सश्चारत्ररक्चा- वेदान्ताचायेकृता 
स. सं-सवद्दोनसंग्रश्ः 
स. सि-सवौथंसिद्िः 
साख्य-कारिका 

सि. भु-सिद्धान्तमुक्तावलिः 
सिद्धान्तटेशसंग्रहः 
सेश्वर- मीमांसा 
स्पन्दप्रशापिका 
स्मरातिचन्द्िका 
हेमादिपरिशिषएम 
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आकरग्रन्थसकेतः 


सङ्ताः 
ज्ञे. न्या. 1-1-2 
न्या. मा. 421 
न्या. बि. 2 
न्या. ता. 2 
प्र. त. 6 
वररूाच 1-1-1 
जे. सू. 1-1-5 
बा. च. 1-2; 
ग्छोक 4 
„, 831 
त्‌. सी. मङ्गखवादः 
गो. क। 4-100 
मनु 4-146 
न्या. सू 1-1-20 
,, 4-1-41 
प्र. च 6-12 
न्या. सू 1-1-1 
वा. प 1-1 
वे. सु 8-2-3 
वा. प 2-441 
अ. द. दुन्यवाष्‌ः 
वा. प 1-34 
ग्ोक 633 
मा.वृ4 
गो. काउ, 17 
प.मत6भ. 
खा. का 1; 


पुर. 


18 


पङ्क 


१ 
भू. 
3 
¶ 


10 
12 
18 

| 
1 


मैः (0 


सङ्ताः 
बृ. उ 6-5 
वा. प 1-8 
स.सणद्‌. 
भा. भा 121 
प्र.त 145 
स.सय2द्‌. 
अ. द. विज्ञानवाद 
स.सय2द्‌. 
न्या. र 218 
भा. भा 11 
भामती 2-2-17; 
श्रुत 2-2-18 
न्या. र 321 

,„ 274 
स. लि 4-18 
स.स2द्‌, 
मा. उ 184 

,, 1०90. 
स. सं 2 
भा. भा 1: 
पा. भा 420 
स. सि 1-10 
न्या. र 576 
सं. सि 1-8 
भा. भा 116 
स. सि 1-31 
न्या. सि 1 परि. 


3४111 आक्षश््रन्थसंकेतः 


पुर. पडि. सङताः. | पुट. प्क. सङ्केताः. 
34 12 ग्छोक 735 | 65 -8 ब्र. उ. क्षी 5-8-12 
35 11 न्या. म 9. 66 5 भा.मा 134 
36 £ न्या. भा 1-1-1 | 66 15 , 16 
36 13 सि.मुरन्छा. | 67 13 „+ 9 
37 17 न्या. म 566 07 15 ,; 9५ 
38 3 न्या.कुऽस्त. 68 3 अथेसग्रहः 
38 ऽ; न्या, क 161 (09 7 न्या. क 281 
3ॐ9 13 स.संण्द्‌. 70 5 पञ्चपादिकाविवरणम्‌ 
39 15 वे. भा. मङ्गलम्‌ 71 9 स. सि 1-6 
40 10 न्या. म 43; 74 2 वै.सं 13; 
41 14 न्या. कु 1 स्त 13 9 तत्छरसख्यानम्‌ 
42 8 न्या. प 10 14 14 अनुव्याख्यानम्‌ 
44 10 भा.मा 116 75 7 सख.संऽद्‌, 
45 3 , 8; 70 9 ख.संञद. 
45 10 पा. मा 4-34 77 12 भ्र. त 5-3 
46 3 त.कोणका. 18 13 प्र. त 4-15 
406 5 कोक 302 718 17 आप्तमीमांसा 
46 14 त.कौ3 का । 79 7 प्रमेयकमल 
48 12 ,, 27का 7५ 17 त. क 5-13. 
49 11 पा. भा 2.13 81 1 न्या. कु] स्त 
50 17 , 1-24 81 6 भ्र. त 4-10 
52 11 रज्ञमा. 4-29 81 17 वे. स 1] 

5 1 पा. भा 1-48 82 10 छक 190 
54 18 स. सि 4-30 85 ऽ शब्द्‌ 19-97 
57 5 राज्ञमा. + 2; 85 11 शक्तिवादः 
59 9 पा. मा 4-13 86 7 ग्छोक 202 
61 9 पा.भा 4-31 87 3 प्रकऽप्र. 
63 13 मानमयोदय 87 17 ग्छोक 438 
64 13 ऋछाक 177 89 7 व्या. कुऽ स्4. 
65 ५ ग््नोक 297 89 11 ऋक 56. 


पुट. 


90 

90 

91 

92 

92 

90 

91 

98 

99 
100 
101 
102 
102 
105 
105 
109 
101 
101 
101 
108 
109 
109 
109 
110 
110 
11: 
119 
114 
114 
115 


पङ्क. खङ्ताः 


14 
18 
14 

1 

9 
15 
14 
14 


14 
19 


19 


15 
11 


11 
19 
19 


न्या. र 740 
स. सि 1-60 
वा. प 1-111 
वि. षि 75 
न्या. म 136 
स, सि 1-06 
वे. सं 65 
प.मरऽभ, 
पा. भा 3-51 
मा. भा 196 
वै. सू 2-1-2; 
वा. प 1-117 
स. सि 1-42 
स. सि 1-8 
न्या. भ 20. 
स सि 1-18 
मनु 8 132 
यक्ञ 1-361 
स. सि 1-19 
ग्छोक 650 
स. सि 2-2 


न्या. सु 1-1-11 


श्रीभा 2-1-9 
प१.म जभ 
तन्त्र 3-1-7 
सा. क। 39 


वेदान्तपरिभाषा 


स. स 1-11 
न्या. कु 1 स्त. 
प.मम, 


आकरभन्धसकेतः 


पुट. 
113 
115 
115 
116 
116 
117 
117 
118 
120 
120 
121 
122 
124 
126 
129 
130 
130 
132 
145 
147 
148 
149 
149 
152 
154 
130 
158 
159 
159 
160 
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पङ्क. सङ्वाः 


9 
11 
19 
10 
20 

9 
19 
18 

1 


न्या. र 181 
,, 183 
न्या. ता 97 
न्या. र 146 
ग्छोक. 188 
न्या. म 7; 
फिर 75 
ग्ोक 763 
„ 508 
भा. भा 72 
प्र. त 48 
पमतभ, 
न्या. र 150 
, 064 
न्या. सू 3-1-1 
» 1-1-40 
न्या. म 429 
ता. मा. आत्मवादः 
तन्त्र 376 
++ 61 
५, ५/2 
,„ 375 
प्र. फ 8 प्र. 
घ्र. सू. शं 3-3-51 
स. सि 2-1 
प्र. त 145 
स. सि. 1-8 
म्याभ. 94 
न्या. ता 89 
न्या. र 5०0 
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पुट. 


160 
161 
161 
162 
164 
105 
160 
100 
164 
168 
169 
169 
110 
110 
110 
112 
142 
173 
114 
1/4 
113 
110 
116 
116 
111 
148 
179 
119 
180 
161 
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0 
11 
11 
11 
19 
11 
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आकरप्रन्थतंकेतः 


सङ्केताः 
त. दी 32 
त.कौी9का 
स. सि 1-8 
न्या. ता 101 
न्या. पसि 1 परि 
कोक. 178 
, 241 
,, 586 
9 092 
तत्वत. 3-1; 
गछोक. 169 
तस्वाथेराज् 
पा. भा 3-4: 
,, उ-43 
गछछोक. 202 
मुण्डकभा.र1 मु 
मानमेयादयः 
स. सि 5-33 
मोक. 835 
क।व्यादशैः 
स. सि 5-27 
न्यायकन्ब्टी 
उपस्क(रवृत्तिः 
स. सि 5-41 
„ 545 
,„ 5-51 
श्री भा. महाल्तिद्धान्तः 
स. सि 5-52 
„ 5-56 
„9 5५.58 
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184 
183 
183 
186 
181 
187 
187 
1868 
188 
189 
190 
190 
191 
191 
192 
144 
19. 
192 
192 
199 
194 
199 
19 
196 


1906 
196 


198 
199 
199 


, पङ्क. 


1८ 
1 
1 
४ 
1 
9 
16 


सङ्कताः 
न्या. कु 1 स्त. 
स. सि 21 
वे. स 73 
साहित्यरत्नाकरः 
मानिमेय 495 
ध्री भा. श्रुतिघट्टः 
वे. सं 248 
न्या. म 74 
न्या र 319 
शोक 318 
प्र. तं 35 
ध्मा महासिद्ान्वः 
स. सि 1-8 
वा. प 1-112 
न्या. सू. बु 2-2-13 
वा. पं 1-11; 

„ 1.1 
प.म 14. 
प.म14भ. 
न्या. म 216 
दा. भा 1-1-5 
ऋक 802 

„» 806 

,, 811 

,, 526 
न्या. म 220 
गरो 763 

,, 511 
वा. प 1-94 


मोक 786 


आंकरप्रन्थसकेतः 


पुट. पङ्क. सङ्केताः 


200 
200 
200 
201 
202 
203 
204 
204 
204 
204 
205 
205 
201 
०07 
201 
207 
208 
208 
208 
209 
०09 
210 
211 
212 
212 
215 
216 
216 
217 
218 


1 
12 
11 
19 
11 

$ 
17 

3 
13 
11 

1 
1. 

४ 

0 
14 
10 

4 
15 
19 

5 
19 
15 

0 

६ 
11 
11 
13 
18 
10 

4 


सि. मु 101 का. 
न्या. कु 1 स्त 
ऋक 107 

,, 49 
न्या. म 471 
न्या. कु 1 स्त. 
स. सि 2 48 
गऋोकं 120 

„ 118 
मनु. 5-55 
बृ. उ 3-4-14 
आप. ध 1-20-7 
तस्त्र 380 
राम। 4-18 
न्या. र 4 
गौ. धं ८1- 
यक्ष 3-219 
न्या. मा 103 
भप. ध 1-20-3 


ग्रछोक 653 


वयुत्पत्तिषादे लिङ्थेः 


गऋोक 117 

ध्री भा 3-1-25 

त. ठी 14; 

भार. नारायणीयम 
विष्णु 4-6-94 
भार 5-30-26 
स.सं6द्‌. 
तात्पयं 3-8 

भ्रु. त प्र 2-3-41 
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पुर. पड्कि. सङ्केताः 


219 
219 
220 
220 
221 
2९1 
221 
८ 
८९9 
०८४ 
224 
224 
८2 
220 
२९० 
220 
221 
229 
230 
230 
240 
८41 
241 
८41 
292 
2५९ 
८42 
2439 
| 
244 


श्री भमा 2-2- 
भ. गी 9-10 
श्रीभा 2-०.; 
गरणोक 683 

,„ 684 
गौ. ध 11-31 
न्या. सू 2-1-51 
ग्ठोक 057 

,, 655 
तन्त्र 81 
वेदान्तपरिभाषा 
या्ञ. 1-384 
भ. ग 15-14 
पाणिनि. 1-4-45 
ग्छोक 865 
ब्र. सू 2-3-40 

„ 2-3-41 
तात्पयै 18-14 

)) 3-30 
स. सि 5-107 
न्या. र 571 
पा. भा 4-21 
वै. सु 1-1-11 
वे. सू. ट 5-1-1 
जै. सू 3-1-10 
ग्नोक 927 
व्या, सि 5 परि. 
न्या. म. 220 

, 225 
गऋ्ोक 689 


११२11 आकरम्रन्थर्चकेतः 


पुट. पष्क. सङ्गताः. पुट. पङ्क. सङ्केताः. 

235 17 म्या. मर 218 247 17 रहस्यत्रय- प्रभव 
236 5 प्रक.उष्र. उ्थवस्था. 
237 1 त. गी 7 248 + सश्चरित्ररक्चा 31 
237 5 स्या. म 298 248 5 मनु 10-5 

237 13 न्या. र 578 248 ; प्रमेयक्षमट, 

248 1० प्र. करप, 2० 1 न्या. र 819 

29 5 ऋक 557 292 3 न्या. म 312 

240 13 + 622 252 9 कऋ्ोक 622 

241 1 वैया. भूषणं 252 14 शतेदू 10 भ. 
241 11 सिद्धान्नको. श्री, | 252 15 त.कोणका. 
241 15 त. टी 75 254 + न्या. भा 2-1-34 
242 13 , 78 254 19 न्या. म. 359 
242 16 प्र. तं 74 256 5 ग्छक 212 

243 8 सेश्वर 1-2-2 257 3 स. सि. 4-28 
243 9 मनु 9-20 257 14 श्रीभा. अहमथं।रमस- 
243 11 जे. सू 1-2-2 257 16 न्या. र 319 [मथनं 
24 5 पाणिनि 2-2- 258 17 न्या. सि. बुद्धिपरि, 
244 8 मनु 10.5 259 4 ग्छोक 285 

244 9 भारत 14-39 259 19 , 866 

2+4 12 श्रुतप्र 1-3-7 260 2 स. स्ति 1-26 
244 15 कातपथ 5-1-1.40 260 9 श्रीमा 2-3-43 
244 17 पाश्म-चयां 1.5 260 11 स, सि +-84 
245 1 तत्वत्रथव्या 17; 260 19 बे. सं 11८ 

245 5 तश्च 1-2-3 26+ 4 भ्या. म 63 

245 15 ऋक 620 265 9 न्या. सिऽ षरि. 
246 7 मी. कौस्तुभः 1-2-2 | 265 17 भा. म 99 

246 15 सेश्वरमरीं 1-2-2 266 4 श्रीभा. मेददूषणम्‌ 
247 2 प.मण०्म. 266 ०0 षेदान्तपरिभाषा 
247 9 याज्ञ 1-96 266 14 न्या. कु स्त. 
247 11 भ. गी 18-42 266 19 भ्या. भर 49 


चुट पाङ 
21 11 
274 9 
274 9 
279 15 
210 15 
277 1 
278 
218 8 
218 11 
270 1 
200 1 
280 3 
2860) 11 
261 1 
281 14 
282 9 
263 9 
284 11 
84 109 
285 ~ 
2९4 1 
200 2 
2०90 11 
201 5 
294 14 
2०4 20 
209 
205 15 
292 1 
294 


>, ‰, 


आकरप्रम्धश्रंकेतः 


सङ्केताः. 
गो 475 
स. सि 4-18 
छक 249 
शा. भा 2-1-7 
न्या.प.अनुमानाध्यायः 
न्यायबिन्दुटाका 
इखोक् 157 
प्र. त 1-; 

„, 90 
न्या. कु 4 स्त. 
न्या. र 151 
राक 5318 

,, 833 
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मिण हि-मक्‌ 
परमेयकाण्डः, 
(1) पीरिक्षा 


1 ुदधस्वाभाविकपज्ञाशक्तिकारुण्यमूषणम्‌ । 
नमिकर्मीकरोम्यायं विद्यदेवं श्रियः पतिम्‌ ॥ 
भभिवन्य महोदारामस्महुरूपरंपराम्‌ । 
किंचित्‌ करोमि जगतां प्रज्ञाविभवतोऽधुना ॥ 

2 यः भ्रीलक्ष्मीपुरंश्रीनिवासायों विदुषां मणिः । 
ये जन्मना ब्रह्मणा च वेकटस्वाम्यजीजनत्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ रामानुजाचायों येन पोऽयजयत्‌ कितौ । 
श्रीमत्तिरुमरे नान्‌ वात्स्य्वहाग्धिचन्द्रमाः ॥ 
श्रीमत्कस्त्रिरङगन्द्रविदद्रलरूपाभरः । 
सरवैतन्त्रस्वतन्त्रत्वं यस्मे प्रायच्छवव्ययम्‌ ॥ 
पितुग्यस्स विरक्तश्रीरधृद्हगुरूढहः । 
अत्मरक्षाभरं यस्मादादत्त करुणाकरः ॥ 
यस्य वृति प्रतिष्ठां चानन्यतल्यामकल्पयत्‌ । 
महीरूरमहीधुयेतुयंश्रीकृष्णभूपतिः ॥ 


€^ 


पानमेयरहस्य छोकवारतिके 


यस्मिन्‌ रोकाः प्रसीदन्ति ताताम्बातपतां निषौ। 
ल ठयातानीत्‌ मानमेयरहस्यश्छोकवार्तिकम्‌ ॥ 
शाखेषु विस्तृतांशस्य गताधंत्वान्न विस्तरः । 
सुखबोधाय सारांशः संक्षेपेण प्रददयते ॥ 

कुतो वा नूतनं वस्तु वयमुत्क्षितु क्षमाः । 
वचोविन्यासवेचिक्रयमात्रमत्र विमुदयताम्‌ ॥ 
प्रायः प्रागनुभूतेषु तर्वेष्वपि च वस्तुषु । 
अपूरवरचने तत्र तुष्यन्ति हिं सुमानुषाः ॥ 
्रजञाविवेकं खमते विभिन्नागमदरोनेः। 

कियद्वा शाक्यमुत्नेतु स्वपत्रमनुधावता ॥ 
तत्तुतमक्षमाणानां पुरणिरागमेविना । 
अनुपासितवद्धानां विया नातिप्रसीदति ॥ 
सैकेतादया वासनया तथा मीमांसयाऽपि वा । 
कस्मेचिद्रोचते किंचित्‌ मध्यस्थमनसामपि ॥ 
सरवैसिद्धान्तत्तारार्थचिन्ताचातुयशञाखिनाम्‌ । 

न कशिद्पराधो नः निगूढा्थनिवेदनात्‌ ॥ 
प्रकादयते च प्रायेण स्वाभिप्रायो निबन्धुभिः। 
अत्र त्वस्मदभिप्रायः सर्वाभिप्रायसंग्रहः ॥ 
्रज्ाप्रासादमारद्च दह्यदोच्यः दोचतो जनान्‌ । 
मूमिस्थानिव शैलस्थः सर्वान्‌ प्रज्ञो ऽनुपरयति ॥ 
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+ मेयं मानाीनमपि तेदेवादौ निरूप्यते । 
प्रोपसगेप्रयोगस्तु प्रमाभ्रमविवेकतः ॥ 
विज्ञानदितसिद्धान्ते प्रविवेको न कश्चन । 
तथाऽसत्छयातिसिद्धान्ते व्यवहारो द्युपड्कवः ॥ 
मानाधीना मेयसिदिः मानसिद्धिश्र' लक्षणात्‌ । 
त्टक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुतिष्िरितीयेते ॥ 
ज्ञातं सम्यगस्तम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा। 
तदममेयमिहाभीष्टं न प्रमाणाथमात्रकम्‌ ॥ 
इति न्यायविदः प्राहुः प्रमाणपरिनिष्ठिताः । 
काणादास्तु पदाधंज्ञाः प्रमेयपरिनिष्ठिताः ॥ 
प्रमेयं च प्रमाणं च प्रयोजनमिति तरिभिः । 
विभागः प्रविभक्तोऽयं प्रबन्ध इति हि क्रमः ॥ 


(2) शासख्ारम्मः. 

1 विषयश्च फं चेव सेबन्धश्वाधिकायेपि । 
प्रेक्षावतां प्रवृत्यङ्गमनुबन्धिचतुष्टयम्‌ ॥ 
अभिधेयादयद्ररासखे कथ्यन्ते प्रथमं वुधैः । 
न निश्चीयन्त एवेते त्लशालखश्चुतेः पुरा ॥ 
्रक्षावतां प्रवच्यङ्ग स्यात्तथाप्य्तेहायः । 
अनरथसंङायो दृष्टः निवुच्यङ्गं परीक्षकैः ॥ 


1 प्वत्तिरिदयर्थः, 


भानपेयरहस्यश्मेकवार्तिके 


2 तेष्वनर्थेष्वराक्यानुष्ठानं प्रथममुच्यते । 


€+^2 


यथा च तक्षकमणिः ज्वरपीडा हरेदिति ॥ 
विफलं तु हितीयं स्यात्‌ काकदन्तपरीक्षणम्‌ । 
तृतीयं चानभिमतं जननीपाणिपीडनम्‌ ॥ 
असंबद्धं तुरीयं स्यात्‌ जरद्वववचो ' यथा । 
सभावितेनाप्येकेन प्रवतिः प्रतिवध्यते ॥ 

इति धामेत्तरं वतमं न्यायविन्वुमुखे स्थितम्‌ । 
न्यायवार्तिकतात्पयेटीकारम्भेऽपि सूचितम्‌ ॥ 
ग्यतिरेकटशः केचित्‌ केचिदन्वयदृ्टयः । 
प्राचीनाः प्रायशः पूर्वै पराचीनाः परे मताः ॥ 
ततोऽभिषेयसंबन्धकथनं स्यादिहादितः। 
तञ्चाभेधेयसंबन्धसमधनमपीष्यते ॥ 
प्रमाणनयतच्वाख्यालोकारंकारमूखके । 
रल्ञाकरावतरेऽस्य निदानं विदितं यथा ॥ 
शाखादावभिधेयाधों वुनिरूपोऽभिधित्सितः। 
सोऽ्लबद्धो ऽथ सबदधः नायः प्रगेकवाक्यतः ॥ 
सवेशाल्लाथसंदभेगभाविभोवरसभवात्‌ । 

कृतं शाखेण रेषेण वहर्ङ्केशकारिणा ॥ 


1 जरदवः कम्बलपादुकाभ्यां द्वारि स्थितो गायति मदकाणि । 
त बाक्षणी पृच्छति पुत्रकामा राजन्‌ समायां णस्य कोऽ्घः ॥ 
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नान्त्यददाब्दाभिसंबन्धे विक्पानुपपत्तितः । 
सयोगाथास्तु सेवन्धाः नैव संभावनापद्म्‌ ॥ 
तादात्म्यं वा तदुत्पत्तिः वाष्यवाचकताऽथवा । 
स्यादायपक्षे प्रायेण जगतो मिश्ररूपता ॥ 
्षुरमोदकराब्दाम्यां स्यातां पाटनपूरणे । 
दितीयपक्षोऽपि मिथोऽनुपलम्भपराहतः॥ 
तृतीयोऽपि स्वरूपं वा भिन्नो वेति विकल्प्यते । 
आये नाधिकमुक्तं स्यात्‌ अन्त्ये नित्यो ऽथवेतरः॥ 
नित्यश्वेत्ित्यतापत्तिः एतत्सबन्धिनोरपि । 
अनित्यश्चेस्त्वरूपं चत्‌ नाधिकं स्यादितीरितम्‌ ॥ 
भिन्नश्नेदनवस्था स्यात्‌ तादात्म्यादिविकर्पतः। 
सर्वेषामपि नित्यत्वं क्षणमभङ्गपराहतम्‌ ॥ 
ुम्रहश्वापि सकेतः स्वरसक्षणभङ्िनि । 
विकल्पयोनयरशबव्या विकल्पारशबष्दयोनयः ॥ 
काय॑कारणता तेषां नार्थं शब्दाः स्पुशन्त्यमी । 
इति प्राचामुक्तिरेषा सकलाधंप्रदरिनी ॥ 
अतो ऽभिषेयसंबन्धभङ्गरः शाखडम्बरः । 
सोऽयं सोगतसिद्धान्तः शाखारम्भप्रभञ्जकः ॥ 

4 क्षेपं वादनिवमादीन्‌ हद्रयते किंर वार्तिके । 
सिदे शब्दार्थसंबन्ध इति वाररुच वचः ॥ 


(41 


मानमेयरहस्यश्रोकवार्तके 


शब्दे चार्थे च संबन्ये नित्य एवेति तदचः । 
ठयाख्यातं भाष्यकारेण पततज्ञटिमहर्षिणा ॥ 
ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्ध इत्यपि । 
जेमिनिस्सूत्रयामाल दाव्दार्थान्वयनित्यताम्‌ ॥ 
नित्यारशाब्दार्थसंवन्धाः समान्नाता महषिंभिः। 
सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणतुभिः ॥ 
इति वाक्यपदीयेऽपि प्राह भतृहरिः स्वयम्‌ । 
यरशब्ददितसिद्धान्तप्रतिश्वापनदेशिकः ॥ 
सवैस्येव हि शास्स्य कमणो वाऽपि कस्य चित्‌ 
यावलयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते ॥ 
सिद्धां लिद्धसंवन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवतेते । 
ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यस्सवन्धः सप्रयोजनः ॥ 
संबन्धोऽस्ति च नित्यश्रेतयुक्तमौत्पत्तिकादिना । 
अप्राम।ण्यनिर सार्थ, तदटूयं नेष्यते परैः ॥ 
वाच्यवाचकरषवन्धनिषेधे रोकवबाधनम्‌ । 
विरोधश्च स्ववाक्येन न हि संबन्धवर्जितेः ॥ 
्रतिन्ञर्थ पदेः शकयः प्रतिपादयितुं परः । 
तस्माद्रमकतारूपः वृद्धेभ्यस्ि्विह शिक्ष्यते ॥ 
इति कोमारिे श्छोकवातिंके चोपरवंहणम्‌ । 
अत एव हि शब्ददिनित्यताऽस्थापि सूरिभिः ॥ 


मज्गेटविचारः || 


6 जत्याल्यस्यातिरिक्तस्य नित्यस्यापि च वस्तुनः, 


[नि 


ल्ीकारोऽपि च शिक्षये स्यात्प्रपथापलापिनाम्‌ ॥ 
कर्मैकं वुद्धिरप्येका जगव्यकस्सितो गुणः । 
वणोऽप्येको गकारादिरिति वादा अपीटरशाः॥ 
तस्मादादौ शाखकृताम्संबन्धसूचनम्‌ । 

साधने पयेवसितं शाखारम्भो ऽयमच्यते ॥ 


इदानींतनराखेष तदिरोषविचिन्तना । 
प्रतते युक्तिमूखा सति कुब्येऽनुखेपवत्‌ ॥ 


(3) मङ्गलविचारः 
प्रारिप्लितसमाप्तय्थं शिष्टाः कृवेन्ति मङ्गलम्‌ । 
आचारानुमितश्रुत्या तद्धेतुत्वं हि मीयते ॥ 
प्रमिते साधनत्वेऽस्मिन्‌ श्रुत्येव निरपेक्षया । 
व्यभिचारः प्रशहायंः कचे्चित्रादिनीतितः ॥ 
फरानन्त्थनियमो यदि हेतुत्वमिष्यते । 
व्यभिचारस्य शङ्खेव न हि स्यादवकाशिनी ॥ 
तत्स्यादारव्यकमोङ्ग प्रागनुष्ठानदहानात्‌ । 
विघ्रध्वसस्तदत्यन्ताभावो वा दारामेष्यते ॥ 
समाप्यतामिदं कम निर्वित्रमिति कामना । 
यदा श्रुतित एव स्यात्‌ तदा हारत्वनिणेयः ॥ 


मानमेयर्हस्यनश्नोकवारतिके 


सहायो निश्चयो वाऽत्र विघ्रज्ञानं प्रवतेकम्‌ । 
समापिकामो विघनज्ञः सोऽधिकाययत्र बोध्यते ॥ 
प्रधानं मङ्गं केचित्‌ अदृशटद्रारतः पुनः ! 

फलं समापिः तत्कामो द्यधिकारीति जानते ॥ 
प्रारिन्तितं निमित्तं स्यादविघ्नेन समापनम्‌ । 
प्रचयश्च फलं चेति केचित्नेमित्तिकं विदुः ॥ 
मङ्गलाचरणे तस्मात्काम्यशाङ्ग व्यपोधते । 
समापिकामना तु स्यादापिकारिविशेषणम्‌ ॥ 
परे वदृ्टद्वारेण मङ्गलस्य फलं विदुः । 
विघ्रसंसगेविरहं समापिस्तु ततः फलम्‌ ॥ 

5 चतुषु पक्षष्येतेषु कौचित्स्वीकृत्य सूरयः । 
विवदन्ते गुरुखधुविमरानविचक्षणाः ॥ 

प्रथमं परिगृहन्ति पक्षं प्रश्नस्तु तार्किकाः । 
नव्यनेयायिकानां तु तुरीयः पक्ष ईप्सितः ॥ 
आयपक्षे व्यभीचारं नास्तिकादिनिवन्धने । 
अन्यथतिद्धिमपि वा वि्र्वसेन ते विदुः ॥ 
न मङ्गलं महाभाष्ये ददते नापि पाक्षिरे । 
न शाबरे शाङ्करे वा तथेदानीं तने कचित्‌ ॥ 
मङ्गलं न निवपन्ति मन्थे केपिदिपिश्वितः । 
कुन्तो ३1 न कुवन्तो न हि तदेदितुं क्षमम्‌ ॥ 


(क ४। 
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माण्डक्यगोडपादीयभाष्ये श्रीमति शाङ्करे । 
यथाव नमस्कारो व्यवहार इतीरितः ॥ 
8 निवघ्रतामयं भावरिराष्याणां शिक्षणं तथा । 
मदिष्ठमङ्गलावा्षिः स्वकृतस्यानुकीतेनात्‌ ॥ 
५ दण्डय।दिमि मेहाकाव्यारम्भस्याङ्गमितीरिनम्‌ । 
लगेवन्धा महाकाव्यमुच्यते तस्य रक्षणम्‌ ॥ 
आश्षीनेमच्करिया वस्तनिदेशो वाऽपि तन्मखम्‌ । 
तदाह: मङ्गलं काव्यस्थेवाङ्गमिति केचन ॥ 
10 तन्मानसं वाचकं च कायिकं चत्यपि त्रिधा । 
समण्व्यष्टिरूपेण सवेत्रास्तीति केचन ॥ 
एवं मङ्गटतेचा्थकिचिारो मङ्गखात्मकः । 
मङ्गलाचार युक्तानां विनिपातं निवारयेत्‌ ॥ 


(4) सिद्धन्तविचारः. 


1 प्रामाणिक इति ज्ञातो यथः सिद्धान्त इष्यते । 
आवापोद्ापभेदानामिदानीमपि दशनात्‌ ॥ 

2 अभिमानैकम्‌खत्वात अन्योन्यं च विरोधतः 
न क्िद्यदि सिद्धान्तः नैवं तत्सिद्रयलिद्धेतः`॥ 
सिद्धान्ताभाव एवायं प्रामाणिक इतीष्यते । 


अ $ 


नेष्यते वा हिधाऽप्येवं ' सिदः सिद्धान्तसंग्रहः ॥ 


4.२. 2 
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5 सर्वै शून्यमिति प्राहुः केचिदिज्ञानमिष्यपि । 


भपोहवादिनस्सर्वे व्यावृत्तिरिति मेनिरे । 


4 सर्व सदित्येकमिति संख्येकान्तेषु चादिमिः । 


शृन्यदितं सदद्वैतं विन्ञानादैतमेव च ॥ 
ठाव्वादैतं तथा कारदैतमित्यादि विस्तरः । 
सर्वं नित्यमनित्यं च दहिसख्येकान्तवादिनाम्‌ ॥ 
ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयमिति तरिसंसख्येकान्तवारईिनाम्‌ । 
मानं मेयं मितिमातित्याहरेवै ततः परे ॥ 

रूपं संज्ञा च संस्कारः वेना {नुभवस्त्विति । 
पञ्च स्कन्धा इति प्राहुः सौत्रान्तिकमुखाः परे ॥ 
जीवो धर्मोऽप्यधमंश्च पुद्रलः काल एवच । 
आकरा इति षडुद्र्यं पडभिज्ञाः प्रचक्षते ॥ 
एवं सक्नादिरसख्यानामेकन्ता अपि सम्मताः । 
ततश्च ष्ितन्त्रं यत्संटं कप्लिदिभिः ॥ 
संख्यैकान्तानुरोषेन तत्सांख्यं प्रथितं भुवि । 
सांख्या हि तच्वगणनापरायणतया स्थिताः ॥ 
प्रगोधचन्द्रोदयोक्तिरप्येवं तत्र स्षिणी । 
ज्ञानप्रधानं यच्छाख्ं तत्ांख्यामिति केचन ॥ 
तपःप्रधानं शाखं तु पातञ्जमिति स्थितम्‌ । 
यमादयस्तपोरूपास्तत्रैव हि विशोधिताः ॥ 
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इत्थं संख्येकान्तवादो हेतसाध्याविरहोषतेः । 
्रत्यक्षादिप्रमाणानां विरोधाच्च न युजूयते ॥ 
इत्यक्षपवमुनिना दूषितो न्यायदहीने । 
संख्याविवादः प्रथमः तदधीनं हि छक्षणस्‌ ॥ 

5 इत्यालोच्यापरे प्राज्ञाः नयरसस्कृतमानसाः । 
तस्मिन्‌ संख्यां परित्यज्य तचे संख्यां न्यवेशायन्‌॥ 
ततस्तच्चसमासस्तु पथविंश तिधा कृतः । 
काथकारणयोरेक्यं तथा वे धर्मधर्मेणोः॥ 
अभेद इति सिद्धान्तात्‌ दिरसख्येकान्त एव सः । 
घट्‌ ्रिंशत्तंख्यतत्वानि विदुदहौवागमानुगाः ॥ 
वेकशञेषिकादयस्सप्र षोडशोति च मन्वते । 
पदाधेतच्छविज्ञानान्निःश्रेयसमसूत्रयत ॥ 
यतो विवेककष्ठैवं फलं मानवजन्मनः। 
तयोपादित्तितजिहासितयोर्हिं विनिश्चयः ॥ 
ततद्राखोपयुक्तानां पदाथानां परीक्षणम्‌ । 
समस्य च विभनज्यापि पदाथानां परीक्षणम्‌ ॥ 
इति दषा प्रवृत्तं स्याच्छाखमित्यवधायते । 

6 पदमेव पदार्थं तै मन्यन्ते ये च शाब्दिकाः॥ 
अनादिनिधनं ब्रह्म शाब्दत्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्ततेऽपेभविन वेति ये वा विदुः परे ॥ 


रे | 
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वाक्यं वाऽप्यथ वाक्यार्थं प्रतिभां येऽपि मन्वते । 

तारग्वादनिरोधाय पदाथ इति शिष्यते ॥ 

अतः पदाथेशासरं वा तकंडाख्मीति वा। 

प्रख्यायते च तच्छं संस्कारस्य सिद्धये ॥ 

तत्र बाद्याथमात्रस्य तत्य लोकायत विदुः । 

तथेवान्तरमात्रस्य योगाचारा विजानते ॥ 

बाह्यमाभ्यन्तरं चेति कापिखायाः विदुः परे । 

पातञ्जलास्त्वीश्वराख्यं विषं विजानते ॥ 

तच्च तघान्तरमेति प्रयेणेश्वरवादिनिः । 

रव्यं पदाथः केषांचित्‌ सर्वं द्रव्यत्मकं यतः ॥ 

महासामन्यमन्येस्तु द्रव्यं सदिति चोच्यते । 

गुणः पदाथः केषां चित्‌ गुणबुन्दं यतोऽखिलम्‌ ॥ 
रव्यं गुण इति देधा पद्ाथं इति केचन । 
्रव्याद्रव्यविभागोऽपि भतेऽस्मिन्‌ पयवस्यति ॥ 

सेयोगन्तगेतः कमेपदार्थं इति भूषणः । 

केचित्कमानुजानन्तो बहुधाऽत् विरते ॥ 

जातिः पदाथः केषां चित्‌ सर्वं जात्यात्मकं विदुः । 

अपोहवादिनस्सौत्रान्तिकाः व्यावुत्तिवादिनिः ॥ 

रव्यं गुणः कमे चेति केषां चित्िविधो मतः । 

तयाणामथे इत्याल्यां कणादश्वाप्यसूव्रयत ॥ 
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संस्थानमेव सामान्यं तेषामभिमतें भवेत्‌ । 

परे द्रव्याद्रन्ययोश्च भेदभेदं विदुवधाः ॥ 

प्रायो {नेकान्तवादोऽयं वेशेषिकविदूषितः। 
विशेषसमवायो तु बहुभिहि बहिष्कृतौ ॥ 
अभावाभयुपगन्तारः दृद्यन्ते बहवो वुधाः । 
विशिष्य तत्तदवादेषु तच्च स्पष्टं भविष्यति ॥ 

अथ नेरात्म्यसिद्धान्तः िंचिदन्र प्रददयेते । 
पदाथानां स्वतो रूपं न किंचिद्यवतिष्ठते । 


इदं वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्चितः । 


यथायथा ऽर्थाधिन्त्यन्ते विक्ी्यन्ते तथातथा ॥ 
वद्धा विविच्यमानायां स्वभावो नावधायते । 
अतो निरभिटप्यास्ते निःस्वभावाश्च दिताः ॥ 
विवक्षामात्रतन्त्राः स्युरशब्दाः तेऽथोनिबन्धनाः । 
वस्तुव्यवस्यापनाय व्यवहार! न हीते ॥ 
यतनेनानुमितोऽप्यथेः कुशेरनुमातुभिः । 
अभियुक्ततरेरन्येरन्यथेवोपपाद्यते ॥ 

इत्याहूरपरे प्राज्ञाः ते वै शाग्दिकसौगताः । 
विचित्राः पुमभिप्रायाः वतन्ते देशकालयोः ॥ 
विशोषवादिनिः केचित्केचित्सामान्यवादिनः । 
तेदेक्यवादिनः केचित्केचितद्वेदवादिनिः ॥ 


> 


| 


मानमेयरदस्यश्मेकवार्विके 


साधने बाधने चापि न च तत्र बखाबखम्‌ | 
कदाचित्तिश्चितं केशित्तस्मान्मध्यस्थता वरम्‌ ॥ 
इत्यन्यानन्यत तन्न स्तो न स्तश्वेति कीत्येते। 
इति तादात्म्यमिच्छन्ति कुमारिलमुखाः परे ॥ 
अनात्मवादिनिः केचित्केचिद्‌ात्मेकवादिनः । 
अदैतवादिनः केचिकेचित्त दैतवादिनः ॥ 
जीवेकवादिनः केचित्केचिद्रद्येकवादिनः । 
तादात्म्यवादिनः केचित्केचित्तद्वेदवादिनः ॥ 
स्याद्वावाभावयोरेवं का्यकारणयोरपि । 
स्यानित्यानित्ययोश्रैवं तथा वै मनमेययोः ॥ 
स्याद्रव्याद्रव्ययोरेवं तथा वै धर्मधर्मिणोः । 
एषेव रीतिस्सरवेषु चिरा मानुषशेमुषी ॥ 
सदसत्सदसञ्चेति यस्य पक्षो न विद्ते । 
उपाखम्भश्विरेणापि तस्थ वक्तु न इाकयते ॥ 
परस्परं मलत्तारेणः प्रवदास्सकटा अपि । 
दच्छन्‌ सवैत्राविजेषं आहतो ऽपक्षपात्यसो ॥ 
स्वतिद्धान्तम्यवस्थासु दैतिनो निशिता टम्‌ , 
परस्परं विरुद्धधन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ 

एवं हि स्वस्वसिद्धान्तसमृत्कर्षं विदुः कमान । 
सोगता आहेताश्चापि तथोपनिषदा अपि ॥ 
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एवं स्वीयोत्कषैवादं स्वे दारौनिका विदुः । 
सवैत्रैतादृशी रीतिरिव्येषा दिक्प्रद्हिता ॥ 


(5) चावाकद शनम्‌ 


1 तत्र छोकायतं लोकसिद्धं व्याख्यानपेक्षितम्‌ । 
तथापि सेगतिज्ञफये प्राचामुक्तिरनृयते ॥ 
छोकायतं शाखमेव प्रमाण सवंधा मतम्‌। 
पमर्थो यत्रार्थकामौ प्रत्क्षेकप्रमाणता ॥ 
्रत्यक्षाह्लोकशब्दाधादधिकं च तदायतम्‌ । 
इति वहेस्पत्यसूत्रभाष्यकृद्विरुदीरितम्‌ ॥ 
इति सर्वाथंसिद्धौ श्रीवेदान्तारयैरनूदितम्‌ । 
एतेन सूत्रभाष्यादिकतप्रदायोऽपि गम्यते ॥ 

2 तत्र चत्वारि भूतानि मूमिवायेनलानिलाः । 
चतुर्य॑ः खलु भूतेभ्यः चेतन्यमुपजायते ॥ 
किण्वादिभ्यस्समेतेभ्यः द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ । 
अहं स्थूलः करो गोरः इति साक्षात्परतीतितः ॥ 
देहे स्थोल्यादियोगाञ्च स एवात्मा न चापरः । 
बुेशच देहधमैत्वे देहस्य क्षणिकत्वतः ॥ 
तस्या आशाविनाशोऽपि सम्यगेवोपपद्यते । 
ुद्र्नित्यात्मधमेत्वे स्याहुद्धिरपि शाश्वती ॥ 


मानमेयरहस्यश्धकवार्तिके 


बुद्धयन्तरेण नाङादिकस्पनं दुरुपद्रवम्‌ । 

तथा बुदर्गुणत्वं वा द्रव्यत्वं कैश्चिदिष्यते ॥ 
तद्रतस्पन्दधीवादमसत्कतेमिति स्थितम्‌ । 
अल्मनो द्रव्यता कैश्चिदिष्यते नित्यताऽऽपये ॥ 
पयायतस्वितरथा क्षणिको देहवद्भयेत्‌ । 
नित्यसच्वा भवन्त्येके निन्यासच्वाश्च केचन ॥ 
विचित्राः केचिदित्यत्र तत्स्वभावो नियामकः । 
अिरूष्णो जलं शीतं समम्पशस्तथाऽनिरः ॥ 


केनेदं चित्रितं तस्मत्‌ स्वभावात्तदयवस्थितिः । 


तत्तथेव स्वीक्रियते यद्येव प्रतीयते ॥ 
प्रामाणिकं स्वरूपं यत्‌ स्वभावस्स्यत्स एव हि । 
म॒त्युरेवापवगेस्स्यादिति वाचस्पतेमतम्‌ ॥ 

न स्वगो नपवगों वा विद्यते पारलौकिकः । 


® ® € 


3 यदि गच्छत्परं रोकं देहादेष षिनि्गतः ॥ 


कस्माद्रूयो न चायाति बन्धु्हस माकुखः । 
यावज्ञीवं सुखं जीवेत्‌ नास्ति मृत्योरगोचरः ॥ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः 
यावज्ञीवं चाधिहोत्रं जहयादिति वै श्रुतिः ॥ 
ब्रह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय जायते । 


इह कराय महते प्रत्यानन्तसुखाय च ॥ 


4 


3; 


चार्वाकदशैनम्‌ 17 


इत्यादि वचनं सवै स्मृतमास्थानिवुत्तये । 
शरीरमाद्यं धमेस्य साधनं चापि कीर्तितम्‌ ॥ 
महता पुण्यपण्येन क्रीतेयं कायनौस्त्वया । 

गन्तुं दुःखोदधेः पारं त्वर यावन्न भिद्यते ॥ 
आयुरारोग्यमेश्वर्यं योगाङ्ग चेति कीत्येते । 
अरोगहढगात्रत्वं स॒खमुत्साहकारणम्‌ ॥ 
आत्मनां नित्यतायां तु नेवास्थायाः परिक्षयः । 
तस्मादेहात्मसिद्धान्तः द्रत रागविभज्ञकः ॥ 
अभ्यास एव सवत्र सुखदुःखनियामकः । 
मनःप्रीतिकरः स्वगेः नरकः तदिपयंयः ॥ 
देराकाल्दशामिन्नस्वभावन व्यवस्थितः । 
तस्थेव परिभेयं पापं पुण्यमिति दिधा ॥ 
अघ्रेदशीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा । 
क्रियते सुखकतंत्वं तदिखोमस्य चेतरैः ॥ 
सुखाभावो दुःखमिति व्यवहारस्य गोचरः । 
आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृताः॥ 
प्रकृतिं तदिकारान्वा देहान्ताच ये तु मन्वते । 
अल्मानमिति ते ख्याताः तोिका इति कापिरेः॥ 
पञ्ेन्दरियविरक्तास्ते प्रृत्यादौ ख्यं गताः । 


भवामेति च तानेव त्वात्मेत्येवमुपासते ॥. 
2.2. ५ 
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तत्वाभ्यासान्नास्मि न मे किंचिदित्येव केवलम्‌ । 
्ञानमुत्पयते पश्चात्‌ स्वयं सह विनश्यति ॥ 
विज्ञानघन एवेभ्यो भूतेभ्यश्च समुषितः। 
तानेवानुषिनदयेदित्येव ब्राह्मणदहौनम्‌ ॥ 

येयं प्रेत इति श्रौते वचने नायमित्यपि | 
अनादिर्विचिकित्सेति सिद्धान्तः गीष्पतेरसो ॥ 
विवृतं बहुधा सच्चं चेतन्यं नास्ति फिंचन । 
इति श्रुतिः वाक्यपदत्पाखूपायां समुदाहृता ॥ 

6 मज्जनामस्प्रामथ श्ह्वां यकृता शकृतामपि । 
पृणाः ल्युतिरास्यूताः प्रजाश्वमंप्रसेविकाः ॥ 
मासासक्पयविण्मत्रस्ायुमजास्यि्ंहतिः। 
देहः पटलपयन्तविन्दुवत्‌ क्षणभङ्रः ॥ 
सवोराचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः ! 
ररीरकस्यापि कृते नराः पापानि कुर्वते ॥ 
यदि नामास्य देहस्य यदन्तस्तहहिभ॑येत्‌ । 
दण्डमादाय खोकोऽयं रनः काकांश्च वारयेत्‌ ॥ 
दिवं स्पृशति भूमिं च शाब्दः पण्येन कर्मणा । 
यावत्स शब्दो भवति तावत्परुषर उच्यते॥ 
अकीर्तियेस्य कीर्त्यत छोके मतस्य क्य चित्‌ । ` 

पतत्येवाधमान्‌ छोकाच यावच्छष्दस्स कीत्थैते ॥ 


रे 1 
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नरः पतितकायोऽपि यशःकायेन जीवति । 
शछोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ॥ 
परापकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । 
इत्येव लक्षणं पुण्यपापयोस्सवेसम्मतम्‌ ॥ 
परदरदातैरेव मादिव चोभिरिह जीवता । 

आस्था निवतेनीयाऽऽदो आत्मन्याश्ुषिनशिनि ॥ 
जगतामुपकाराय वर्तितव्यं कृतत्मना । 
इदमेव हि चावोकदशैनं रागभञ्जकम्‌ ॥ 
देहपयेन्तात्मवाद इति तच्छविदो विदुः । 
स्थिरदेहविवोऽप्येके जीवन्मुक्ति समाधिता । 
ते रसेश्वरसिद्धान्तनिष्ठाः तद्धृदयं त्विदम्‌ ॥ 
आकाङास्य स्थितियोवद्यावच्च जगतः स्थितिः । 
तावन्मम स्थितिभयाज्ञगत्पापानि निघ्रतः ॥ 
इति बुद्धेन कथितमिति भास्करभाषितम्‌ । 
तत्‌ स्थेयं पुरुषेणेह जगतामुपकुगेता ॥ 

वाद्यं केवलमेतत्स्यान बौद्धं केवखमान्तरम्‌ । 
सिद्धान्तस्यास्य संक्षेपः तत्तदुत्तंया प्रकाद्यते ॥ 


(6) सीगतद शनम. 


आत्मग्रहो महामोहः प्रथमस्तन्निवृत्तितः । 
प्य क्वि उन्पेत्रेनि निरस्यति पगार, ॥ 
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तस्माददावहकारममकारप्रहाणतः । 
नैरातम्यदर्शानं सिद्धं निर्वाणद्वारमुत्तमम्‌ ॥ 

आत्मा यदयप्रतीत्य स्यात्‌ द्वंशानां नेव संक्षयः । 
अतो नेरात्म्यसिद्धान्तः बोद्धानामिति निणैयः ॥ 
दुःखं स्वलक्षणं शृन्यं क्षणिकं सकटं जगत्‌ । 
इत्येवं भावनां सत्यां सोगतास्समुपादिशन्‌ ॥ 
अनुकं चानुगतं सत्यं स्थिरमिति भ्रमाः । 
पृवोक्तभावनानादयाः भववन्धस्य हेतवः ॥ 
यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिता कर्मवासना । 
फलं तत्रैव वघ्राति कार्पासे रक्तता यथा ॥ 
कुसुमे वीजपृरदेः य्लाक्षायुपिच्यते । 
दाक्तेराधीयते तत्र काचित्तां फिं न परयसि ॥ 
सजातीयाः कमोत्पत्नाः प्रत्यासन्नाः परस्परम्‌ । 
व्यक्तयस्तासु संतानः स चैक इति गीयते ॥ 
क्षणाभेदेऽपि तद्धारात्मकमासविभेदतः। 

धमाः व्यवस्थिता यद्वत्‌ तथा दुःखव्यवस्थितिः॥ 
रागादिज्ञानसंतानवासनेच्छेदसंभवा । 
चतुणोमपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ 
माहायानिकनान्ना च विश्रुता ये बुधोत्तमाः। 

ते माध्यमिकनान्ना च प्रथिताद्रगृन्यवादिनः। 


सीगतददीनम्‌ 


दाना खोकनाथानां सच्वाङ़ायवशनुगाः । 
भियन्ते बहुधा रोके उपायेबेहुधा किल ॥ 
गम्भीरोत्तानभेदेन क्चिच्चोभयरक्षणाः । 
भिन्ना हि देशना भिन्ना शन्यताऽदयटक्षणा ॥ 
हे सत्ये समपाधित्य बद्धानां धमदेशना । 
लोके संवृतिसत्यं च सत्यं च परमायतः ॥ 

5 चतःप्रस्थानका वोद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः। 
अथो ज्ञानान्ितो वैभाषिकेण बहमन्यते ॥ 
सोच्रान्तिकेन प्रत्यक्षप्राद्योऽ्ो न बहिमेतः 
आकारसहिता वद्धियोगाचारस्य सम्मता ॥ 
केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमागमाः । 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणहितयं विदुः ॥ 

6 दुःखं समुदयं चैव निरोधो मागं एव च। 
आयंक्तत्यख्यया बौद्धं तच्वमस्ति चतुर्विधम्‌ ॥ 
दुःखं प्रसिद्धं तन्मूृखमपि तच्छब्दराब्दितम्‌ । 
दुःखहेतुस्समृदयः यः प्रत्ययपदाभिधः ॥ 
निरोधो मक्तिरेव स्यात्‌ गद्धज्ञानमहोदयः। 
मागो भावनया तच्चज्ञानं तद्धतुरुच्यते ॥ 
यद्भास्करेण भाष्ये स्वे त्वायसत्यं विभागहाः। 
निरूपितं तदप्यत्र विहादीक्रियते यथ। ॥ 
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आयं समुदयाख्यं स्यात्‌ सवेमुत्पत्तिमत्‌ स्थितम्‌ 
इति यन्निणंयज्ञानं तदेव स्यात्‌ स्वलक्षणम्‌ ॥ 
क्षणिकं सवेमिति यत्‌ तन्निरोधाख्यमुच्यते । 
सवै दुःखमिति ज्ञानं दुःखस्य विनिध्रितम्‌ ॥ 
सर्वे शून्यमिति ज्ञानं मागंसल्यं निरात्मकम्‌ । 
इति भावयतो रागहानो नाशो दछयहेतुकः ॥ 
प्रायदशासखं सवैमपि चतुर्धैव विभज्यते । 
रोगस्तद्धेतुरारोग्यं तदेतुश्वेति वेदयके ॥ 

भूतं च भोतिकं चेव चित्तं चेत्तं च कत्सशः । 
उत्पाययं क्षणिकं दुःखं निस्स्वभावं निरूपितम्‌ ॥ 
दविधस्समुदयश्च स्यात आयो हेतुनिबन्धनः । 
अनन्तरः प्रत्ययोपनिवन्धन इतीरितः ॥ 

यदिदं प्रत्ययफलमिति संक्षिप्तसूत्रणम्‌ । 
तत्रतीत्यसमृत्पादछक्षणं वुद्धदेशितम्‌ ॥ 

स प्रतीत्यसमुत्पादः बाह्यश्राभ्यन्तरो दिधः । 
भूतभोतिकमादयं स्यात्‌ चित्तचैतमनन्तरम्‌ ॥ 
भूतं प्रसिद्धं देहादिर्विषयो भौतिको मतः । 
पेस्कन्धी चित्तचेत्तं तदिभागोऽवगम्यताम्‌ ॥ 
विज्ञानं वेदा संज्ञा संस्कारो हूषमेव च। 
्वृ्याखयवरज्ञानधारा विज्ञानमुच्यते ॥ 
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चित्तावस्था वेवना स्थात्‌ सुखदुःखादिलक्षणा । 
शब्द्ससर्गयोग्याथभासः संज्ञेति कीत्येते ॥ 
रागदेषादिस॑तानः संस्कारस्कन्धसंज्ञितः । 
रूपस्कन्धः सविषयाणीन्द्रियाण्युच्यते बुधैः ॥ 
विप्रतीत्यसमुत्पादे हिधस्समुदयो मतः । 
बीजादङ्कर पत्रादिफलपय॑न्तसन्ततौ ॥ 

नास्ति कस्यापि चेतन्यं नान्यो वाऽत्राधितिषठति। 
कार्यकारणभावस्य नियमो न न दश्यते ॥ 
एष प्रतीत्योत्पादे स्याहाद्य हेतुनिबन्धनः । 
अत्रैवायं प्रत्ययोपनिवन्धो ऽप्यवगम्यताम्‌ ॥ 
अङ्करो जायते बीजात्‌ षड्घातुसमवायतः । 
ऋतश्च प्च भूतानि पड्धातव इति स्मृताः ॥ 
सेगृह्णाति क्लितिर्बीजं अङ्कुरः कठिनस्ततः । 
जटधातुः खेहयति तेजो बीजं पचेदपि ५ 
वायुधातुर्निंहंरति निगच्छति ततोऽङकरः । 
आकाडाधातु्बींजस्य त्वनावरणकृत्यकृत्‌ ॥ 
ऋतुधातोः परीणामः प्रसिद्धो ऽङ्करबीजयोः । 
नातिरिक्तशेतनोऽत्र यः स्यात्कारकचक्रगः ॥ 
एवमाध्याल्मिकेऽप्य्यः यस्स्याद्धेतुनिवन्धनः । 
अविद्यया हि संस्काराः रागहेषादिलक्षणाः ॥ 
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जायते तेर्है विन्नानं नामरूपं ततो भवेत्‌ । 
स्यात्‌ षडायतनं तस्मात्‌ स्पशस्तस्माद्रवेपि ॥ 
ततश्च वेदनातृष्णाभवजातिजरादयः। 
स्पष्टा रागादयस्तेभ्यः चित्ताभिज्वखनात्मकम्‌ ॥ 
विज्ञानं तञ्च गभेस्थे चित्ते विषयसंजनम्‌ । 
चित्तचेत्तात्मकं नामरूपं, आयतनं पुनः ॥ 
पडिन्दरियाणि देहस्तु स्परंशब्देन कीव्यते । 
स्पष्टे हि वेदनातृष्णे धमां ऽधमों भवो मतः ॥ 
स्कन्धप्रादुभेवो जातिः प्रसिद्धा हि जरादयः । 
तथात्रैव प्रत्ययोपनिवन्धो ऽप्यवगम्यताम्‌ ॥ 
्षित्यप्तेजोवायुनभोविज्ञानसमवायतः । 
कायस्य तत्र काठिन्यं पृथिवीधतुलक्षणम्‌ ॥ 
अब्यातुस्तं ख्रेहयति तेजोधातुः तनुस्थितम्‌ । 
पीताशितं पाचयति वायुः श्वासयति त्वमुम्‌ ॥ 
आकारो न्तस्सुरिरकृत्‌ विज्ञानं पुनरारभेत्‌ । 
नामरूपाङ्करं तेन धातवस्सकला इमे ॥ 
उत्पादयन्ति संकटं कायं नानच्नापि चेतनः । 
सोऽयै विज्ञानधातुयैत्सकार्य सास्नवं मनः ॥ 
आटम्बनं चाधिपतिः समनन्तर एव च । 
सहकारीति चत्वारः प्रत्ययाः ज्ञानहेतवः ॥ 
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प्रत्ययश्रतरस्त्वेतान्‌ प्रत्येत्योत्पत्तियोगतः 
राब्दाथा बाह्यविषयाः सुखाद्या अन्तरा मताः॥ 
तत्र नखाटम्बनतः चित्तं स्यात्रीरखलक्षणम्‌ । 
चक्षराद्याधिपत्यन प्रतिरूपभ्यवस्थितिः ॥ 
अनन्तरप्रत्ययेन बोधरूपत्वमभ्रुते । 
आखोकादिकसाहाय्यादन्धकारादिसंक्षयः॥ 
अर्थसत्ताषिविदिऽपि प्रक्रियेयं समा मता । 
चतुणांमपि वै मन्दमध्यमोत्तमयायिनाम्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ सति समुत्पादो यस्य तत्तस्य कारणम्‌ । 
इत्याहुस्सोगताः यस्मिन्‌ सत्येवेतीतरे विदुः ॥ 
कारणं हिविधं हेतुः प्रत्पयश्रेति निशितम्‌ । 
प्रषानकार्णं हेतुः प्रस्ययास्सहकारिणः ॥ 
तृतीयमिति यत्पराहर्निसित्तं न्यायवादिनः। 
तहलिमदाधिष्ठानं तदेते तेर्निषिध्यते ॥ 

यद्यपि क्षणिका भावाः का्यकारणलक्षणाः । 
तथाप्यवि्याराक्तयैव तत्सवेमुपपद्यते ॥ 
सैषाऽविद्या स्थायिजातिसुखवस्तुत्ववुद्धयः । 
विकेषे क्षणिके दुःखे शन्येऽप्यधं स्वभावतः ॥ 
वन्ति रागहेषध्याः ताभिस्संस्कारटक्षणाः । 

ते सृष्ष्मं चिन्तसंतानं मातुकृक्षिं नयन्ति तम्‌ ॥ 


न @ केक 4 
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त नीयते निराधारश्वापि देशान्तरं स्वयम्‌ । 
ज्वारावुहुदवदत्तिरन्तरटेऽस्य सम्मता ॥ 
प्रतिक्षणं जायते यो दीपसंतानवत्छदा । 

ल प्राहकाभिमानेनारूढ आत्मति कीत्यते ॥ 

गम गतस्ततस्सोऽयं विज्ञानत्वं समश्नुते । 
चित्ताभिज्वलनं नाम, संसगों विषयेरसो ॥ 
उत्तरोत्तरविन्ञानं स्थलं चित्तमितीयते । 

सह तेनोत्पत्तिनाशभाजश्वैतता उदाहताः ॥ 
स्पराश्च वेदना संज्ञा चेतना च वितक्णा । 
विचारः प्रीतिरेकाग्रधे श्रद्ा वीरय स्मृतिस्तथा ॥ 
्रज्ञादयश्च धमां ये कुशरकृशलात्मकाः । 

त एते चिक्तचे्तास्स्युः ये नामाख्या इतीरिताः ॥ 
ततः पुथिव्यादिरुपिद्रव्यं तत्पुञ्जलक्षणम्‌ । 
ततस्थिद्दरियषट्‌कं स्यात्‌ षडायतनसंक्ञितम्‌ ॥ 
ततः स्पशाभिधः कायः ततः स्युः वेदना स्पृहा । 
उपादानं भवो जातिः जरा मरणमेव च ॥ 
रोकश्च परिवेदश्च दुःखं दोमनसं तधा । 
मदमानादयश्वोपङ्केडाः प्रादुभेवन्त्यपि ॥ 

स्पृहा वाक्कायचेष्टा स्यात्‌ धमधिर्मो भवो मतः । 
शुभाशुभा वसना सा चित्तसन्तानवर्तिनी ॥ 
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तस्मदितैमता चित्तवासना कर्मराब्दिता। 
स्कन्धप्रादुभवो जातिः अक्ादिर्ततः पुनः ॥ 
अनादि चक्रमेतत्स्यात्‌ सततं परिवतैते । 
विच्छेदस्तस्य कतेव्यः कुशाङेरिह विद्या ॥ 
प्रक्प्रतीत्यसमुत्पादे स्कन्धोत्पततिर्निरूपिता । 
प्रत्ययोत्पत्तिरपि च तेषा सौगतपद्धतिः॥ 

सर्वं विषते शून्यस्य मध्यमागमतम्मतम्‌ । 
ज्ञानस्येवायमाकारः योगाचारमतेऽखिलम्‌ ॥ 
सौघ्रान्तिकेरनुमितं बाच क्षणिकमिष्यते । 
वेभाषिकभते बाह्यं प्रत्यक्षं क्षणभङ्गरम्‌ ॥ 

11 सवै स्वयंप्रकाशं ते ज्ञानमात्मानमभ्यधुः। 
स्वयप्रकाशरीनस्य बाद्यस्योपासनं मतम्‌ ॥ 
ल्ञानान्तरेणानुभवोऽनिष्टः तत्रापि च स्मृतेः । 
विषयान्तरसंचारः तथा न स्यात्स चेष्यते ॥ 
नान्योऽनभाग्यो बद्रचाऽस्ति तस्या नान॒भवो ऽपरः। 
ग्राद्यग्राहकवेधुयास्वयं सेव प्रकाराते ॥ 

12 न सन्नासन्न सदसन्न चप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिमुक्तं त्वं माध्यमिका विदुः ॥ 
इदं वस्तबटायातं यदहदन्ति विपश्ितः 
यथायथा्थाधिन्त्पन्ते विह्ीयंन्ते तथातथा ॥ 
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रजतं न मया दृष्टमेत्येवमुपलम्भनम्‌ । 
निषेधविषय स्वप्रे जागरे चानुभूयते ॥ 
्रष्टदोनसंसगाध्यासाधिष्ठानलक्षणे । 

समूहे कस्य वाऽसं कस्य सच विविच्यते ॥ 
अविशेषेण सवस्य निषेधोऽत्र विनिश्वितः ! 

न चाधजरतीयं चोचितं प्रेक्षावतां यथा ॥ 

न दयकभागः कृक्कद्याः पाकाय प्रविभज्यताम्‌ । 
प्रसवायापरो भागः करप्यतामिति कल्यते ॥ 
ुद्धधा विविच्यमानायां स्वभावो नावधार्यते । 
अतो निरभिर्प्य।स्ते निःसवभावाश्च दिताः ॥ 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शुन्यतां तां प्रचक्षते । 

सा प्रज्ञपिरपादाय प्रतित्सेव मध्यमा ॥ 
पृवोपलम्भोपामः प्रपञोपशमर्शिवः। 

न कचित्कस्यचित्कश्चित्‌ धमां वुद्धेन देशितः ॥ 
यो हेतुपरत्ययपिक्षो भावोत्याद्श्च कीत्यैते। 


स प्रतीत्यसमृत्पादः नेश्वरात्न च कारतः ॥ 


नाणुभ्यो न स्वभावञ्च न वा प्रकृतितोऽपिचि। 


` अहेतेरेकेहेतोवां विषमाद्रा न सभवः ॥ 


अप्रतीत्यास्तित। नास्ति कदाचित्कस्यचित्ववचित्‌। 
न कषाचित्क्वचित्कश्वित्‌ वियते तेन शाश्वतः ॥ 
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भावानां निस्स्वभावानां न सत्ता विद्यते यतः। 
सतीदमस्मिन्‌ भवतीत्येतत्नैवोपपव्यते ॥ 

फटं च प्रत्ययमयं प्रत्ययाश्चास्व्यमयाः। 
कथमस्व मयेभ्यो यत्‌ तत्प्रत्ययमयं कथम्‌ ॥ 
पटः कारणतस्सिद्धः सिद्धं कारणमन्यतः। 
सिद्धस्य स्वतो नास्ति तदस्ननयेत्कथम्‌ ॥ 
अनुत्पन्न ऽयमुत्पादः स्वात्मानं जनयेत्कथम्‌ । 
अथोत्पन्नो जनयति जातः किं जन्यते पनः ॥ 
यः प्रतीत्यसमत्पादं पदयतीदं स परयति । 
दुःखं समुदयं चेव निरोधं मागेमव च ॥ 
प्रपशचोपदामायैव शून्यता सोपदिददयते । 
तस्मात्‌ प्रपश्चोपङमः शून्यतायां प्रयोजनम्‌ ॥ 
शून्यत्वं नास्तितारूपं भवांस्तु परिकल्पयन्‌ । 
प्रपश्चै वधेयन्नेव न च वेत्ति प्रयोजनम्‌ ॥ 
अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चेरप्रपश्चितम्‌ । 
निर्विकस्पमनानाथमेतत्तच्चस्य रक्षणम्‌ ॥ 
परपञ्चविनिनुच्येकस्वभावा या च शून्यता । 
तस्यां तु नारिततादृष्टेरमलायां नयुज्यते ॥ 
यं चार्थं गृन्यताशब्दस्समुपादाय वतेते! 

स प्रतीत्यसम॒त्पादः मध्यमा प्रतिपत्त सा॥ 
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असीदसदेदममरे ततो वे सदजायत । 

इति छन्दोगयोपनिषद्राह्मणं श्रूयते सद्‌। ॥ 
इदं चापिहितं तुच्छेति त्रह्यणदरोनम्‌ । 

यच्च तित्तिरिराखायां तदप्यत्र समञ्जसम्‌ ॥ 
आसीदिदं तमेभूतमित्यायाः श्रुतयोऽपि च । 
स्मृतयश्चात्र सिद्धान्ते कटाक्षान्‌ पातयन्ति हि ॥ 
एवं माध्यमिकेकान्तः स माध्यमिकपूवके । 
वुततिम्रन्ये च सव्याख्ये पयेष्कारीनि निणेयः॥ 
अकरिभागोऽपि बुद्धयात्मा विपर्यालितदरहौनैः । 
ग्राह्यग्राहकसंवित्तिभेदवानिव रक्ष्यते ॥ 
अवेयवेदकाकारा यथा भ्रानतेर्निरीक्ष्यते । 
विभक्तलक्षणग्राद्य्राहकाकारविडवा ॥ 

तथा कृतव्पवस्थेयं केरादिज्ञानमेदवत्‌ । 

यदा तदा न सचोया प्राद्यग्राहकलक्षणा ॥ 
अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नयटण्टः प्रसिद्धयति। 
उपटम्भोपलम्भेन व्यवहारोऽखिलो मतः ॥ 
अन्यथा परकीयोपलम्भेनापि पुमानयम्‌ । 
चेष्टेत तस्मात्‌ स्वस्येव स्वयमेवोपलभ्यते ॥ 
सहोपरम्भनियमादमेदो नीरखतदहियोः । 
भेदश्च भ्रान्तिविज्ञानैः दरयेतेन्दाविवाहये ॥ 
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तत्स्यादालय विज्ञानं यद्भवेदहमास्थदम्‌ । 
ततत प्रवृ्तिविन्ञानं यत्नीकादिकमुद्धिखेत्‌ ॥ 
सवासनारयज्ञानानुवृत्निः वन्ध इष्यते । 
विशुद्धाखयविज्ञानसंततिमोक्ष ईरितः ॥ 
14 कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रमाणं निर्विकल्पकम्‌ । 
विकलगोऽवस्तुनिभांसादसं वादादुपड्वः ॥ 
ग्राह्यं वस्तु प्रमाणं तु ग्रहणं निर्विकल्पकम्‌ । 
न तदस्तु न तन्माने शब्वलिङ्गन्दरियादिजम्‌ ॥ 
विकल्पविषये वृततिरि्टा शब्दानुमानयोः । 
अवस्तुविषयाध्रैते विकल्पा इति निणंयः ॥ 
विकल्पो ऽध्यवस्ायः स्यात्‌ प्रहणं निर्विकल्पक म्‌। 
तस्माद॑ध्यवसेयं च प्राद्यं चेति दिं जगत्‌ ॥ 
शब्दसंसगेयोग्याधंप्रतिभासा हि बुदयः । 
सवेकस्पा भवन्त्येते उ्यपदेशपदास्पदम्‌ । 
विकर्पयोनयरशब्दाः विकल्पादङाब्द योनयः । 
कायेकारणता तेषां नाथं शाब्दाः स्पृरान्ध्यमी ॥ 
मनमेयफलानामप्येक्यं विज्ञानवादिनः । 
.५अपिभागोऽपी "ति विदुः निराटम्बनसिद्धये ॥ 
फलक्रियाकारकाणमिक्षयं वैभाषिकादयः। 


५ ज्रियेवं कारकम्‌” इति क्षणभङ्गाय चाश्रयव्‌ ॥ 
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प्रत्यक्षय यदस्तु विशेषः तत्स्वलक्षणम्‌ । 
परोक्षवेयं यज्चापि तत्स्यत्सामान्यलक्षणम्‌ ॥ 
सजतीयविजातीयग्यायुत्तं स्वत एव यत्‌ 
तत्स्वलक्षणमित्युक्तं विष इति निणेयः ॥ 
यथा च पृथवो गन्धलक्षणा स्पङोलक्षणम्‌ । 
जटमित्यादिकं नेवं किंचित्स्यादन्यरक्षणम्‌ ॥ 
धमेधर्मिविभङ्गेन जात्यादेरपि भङ्गतः । 
नेव किंचिच्वनुगतं यत्स्यात्लामान्यलक्षण ५ ॥ 
अभिनत्रदेशकारं यत्‌ तत्स्वलक्षणमुध्यते । 
इति सवायिद्धौ हि स्वलक्षणमनूडितम्‌ ॥ 
सोत्रान्तिकराः पुनरिहापोहसामान्यवादिनः । 
स वाददशून्यनिष्ठेति न्यायरत्नाकरोदितम्‌ ॥ 
वत्सीपुत्रास्तु राब्दादीन्‌ पञ्च वैभाषिका विदुः । 
शाब्दात्मानश्चतुष्वेवे केचिदित्य परेऽतरुवन्‌ ॥ 
नि्ेमेका निराधारा: रूपाद्यास्स्युः चतुर्विघाः । 
पदाथास्ते चक्षुरादिप्रत्यकेन्द्रियगोचराः ॥ 
स्पशायेकदित्रिचतुःस्वभावाणुचतुष्कतः। 
पुः प्रपथः सबन्धो नाम वस्तु न हीष्यते ॥ 
पट्‌केन युगपयोग।त्परमाणोष्षडंदाता । 
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तेषामप्येकदेश़त्वे पिण्डः स्यावणुमात्रकः ॥ 
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प्रतिसंख्या ्रतीसंख्यानिरोधो व्योम चेति यत्‌ । 
ब॒द्धिबोध्यं जयादन्यत्संस्कृतं क्षणिकं च तत्‌ ॥ 
स निरन्वयनाशः स्यद्धमों धम्यपि वा पनः। 
पृवेसंघातभावो वा यद्भावि नानुवतेते ॥ 
उत्पत्तिश्च तथाभूता निरन्वयसमुद्धवा । 
तावुभौ सथेभावानां नियताविति सौगताः ॥ 

15 त्यज्यतां दीधससारकारणं स्थिरताग्रहः । 
गृह्यतां क्षणभङ्गित्वं परवेराग्यकारणम्‌ ॥ 
यत्सत्तत्‌ क्षणिकं सन्तश्चामी भावा इति स्थितम्‌ । 
सत्ताऽथकमेकारित्वं तत्‌ भ्याप्यं व्यापकः पुनः ॥ 
कमाक्रमान्यतरयोयोगः स स्थिरवस्तुनः। 
व्यावतेमानो व्याप्यं च विनिवतयतीत्यतः ॥ 
व्यतिरेकेण सा व्यापि; स्यात्तथाऽन्वयतः पनः। 
सत्वं नानास्वभावत्वं स्थेयमेकस्वभावता ॥ 
तयोर्विरोधो युक्त्यापि वक्तु न हि न शक्यते , 
एवं हिधा व्यापियोगात्‌ सच्चं साध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ 
किचात्र कारकावस्था स्यदेकक्षणवर्तिनी । 
सामग्री ला यतः कायसवेदोत्पत्यदशनम्‌ ॥ 
व्यापारावेशवशातः साद्यस्षतन्निधितोऽपि वा । 
कारकत्वं वस्तुरूपं तदेकक्षणवृत्ति हि ॥ 
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कारयोत्पत्येव तत कुिः तस्पूवोत्तरयोरसत्‌ । 
तदेव परमार्थं सत्‌ अन्यस्याजनकत्वतः ॥ 
कारकत्वस्य चाभावे ह्यस्तित्वमपि दुवेचम्‌ । 
ततश्च सर्वैः प्रायेण क्षणिकत्वमुपाश्चितम्‌ ॥ 
सौगताः पीतवन्तश्च यडा एव हि केवलम्‌ । 
यत्कारकं यञ्च सत्स्यात्‌ तत्सर्व क्षणिकं ततः ॥ 
विनश्वरस्वभावेऽस्मिन्‌ कृतं प्रखयहेतुभिः । 
अनश्वरस्वभवेऽस्मिन्‌ कृतं प्रयहेत॒भिः ॥ 
केचित्तु बुद्धोपदिष्टं तचे नित्यं च किंचन । 
सच्वाख्यसलाधनं तेन भवेदागमवाधितम्‌ ॥ 
धरुवभावित्वाख्यहेतुं मन्यन्ते क्षणसिद्ये । 

तत्प्रकारस्य सेक्षेप एषोऽस्ति श्टोकवार्तिके ॥ 
अहितुको विनाशो हि शुवभावितय। स्थितः । 
जनित्वा ध्वंसते सव स्थृटस्सृ्ष्मो हिधा च सः॥ 
बुद्धिपूर्वं विनाशे हि प्रतिसंख्यानिरोषधीः । 
अवुद्धिपूवकस्तेषां निरोधोऽपरतिसंख्यया ॥ 
तो च दावप्यनाशित्वादिष्टौ अरेतकावपि । 
आहुः स्वभावतस्सिद्ं तं विनाशमहेतुकम्‌ ॥ 
हेतुयेस्य विनाऽपि तस्य दृष्टो ङ्करादिवत्‌ । 
विनाशस्य विनाशस्तु नास्ति तस्मादछत्रिमः॥ 
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भवति द्यग्रिसंबन्धात्काष्ठादङ्गारसततिः । 
मुद्ररादिहताञ्चापि कपालं जायते घटात्‌ ॥ 
स्वाभाविको विनारास्तु जातमात्रप्रतिष्ितः। 
सृक्ष्मः सदृक्संतानानुवृततेरनुपलक्षितः ॥ 

यदा विलक्षणो हेतुः पतेत्सदृशसंततो । 
विलक्षणेन कार्येण स्थूलोऽभिव्यज्यते तदा ॥ 
तेनासदशसंतानः हेतोस्सं जायते यतः । 
तेनैवाक्रियमाणोऽपि नाङोऽभिव्यन्यते स्फुटः ॥ 
इत्येवं वतेमानत्वप्रव्यक्षात्‌ क्षणभङ्गिता । 
प्रत्यभिज्ञा चाप्रमाणं विरुद्धांशावगाहनात्‌ ॥ 

16 उपव वासना स्यात्‌ वास्लनामात्रनिर्मिताः। 
कल्पिताकीकभेदादिप्रपश्चाः पे कस्पनाः ॥ 
्रव्यक्रियाजातिगुणनामलक्षणका हि ताः! 
तत्र द्रम्यक्रियाजातिगुणाकाराश्च विश्रुताः ॥ 
डित्थादिशब्दाकारत्वं वस्तुनः शब्दकल्पना । 
गोरयं दण्डय शङ्कोऽप्ययं यात्ययमभकः ॥ 
अयमित्यादि पञ्चानां वस्तूनां स्यादुप्वः। 
परिव्राट्कामुकशुनामेकस्यां प्रमवातनो ॥ 
कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः । 
रागादिवासनामृरं क्षणिकं सकं ततः ॥ 
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मानमेयरहृस्यक्छकवार्तिके 
इति सौगतसिद्धान्तं कुतकं इति ये विदुः । 
कणादगौतममखाः तैः पुनः परिशोधिताः ॥ 
मानमेयादयः सस्सुगृहीताः परीक्षकैः । 
तथापि सेगतिज्ञानायानूदयन्ते तदुक्तयः ॥ 


(7) न्यायदशनम्‌, 


काणादं गौतमीयं चाप्येकीटृत्येव दहनम्‌ । 
मानमेयविनिष्कषैः संक्षेपादिह कथ्यते ॥ 
प्रमेयशासख काणादं मानशाखं तु गौतमम्‌ । 
आन्वीक्षिकी मानकिदाऽध्यात्मश(खमितीयते । 
प्रदीपस्सवविदययानामालयस्सवेक्मणाम्‌ । 
आश्रयस्सवेध्मांणां विदयोदेशे प्रकीर्तिता ॥ 
ज्ञार सम्यगसम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा। 
तत्प्रमेयमिहाभभीषठं न प्रमाणधमात्रकम्‌ ॥ 
रव्यं गुणस्तथा कमे सामान्यं सविशेषकम्‌ । 
समवायस्तथाऽभावः पदाथोस्सप्त कीतिताः ॥ 
क्षित्यपेजोमरुयोमकार्दिग्देहिनो मनः । 
्रव्याण्यथ गुणा रूपं रसो गन्धः ततः परम्‌ ॥ 
संयोगश्च विभागश्च परम्वं चापरत्वकम्‌ । 
बु्िस्सुखं दुःखमिच्छा देषो यत्नो गुरुत्वकम्‌ ॥ 
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द्रवत्वं खेहसंस्कारावदृष्टं शब्द एव च । 
उत्क्षेपणं ततो ऽवक्षेपणमा कुन तथा ॥ 
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च । 
श्रमर्णं रेचनं स्यन्दनोध्वेज्वखनमेव च ॥ 
तियैगगमनमप्यत्न गमनादेव लभ्यते । 
सामान्यं हिविधं प्रोक्ते परं चापरमेवच ॥ 
्रभ्यादित्रिकवुक्तिस्त॒ सत्ता परतयोच्यते । 
परमिन्ना तु या जातिस्सैवापरतयोच्यते ॥ 
्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते । 
व्यापक्रत्वात्पराऽपि स्याद्यप्यत्वादपराऽपिच ॥ 
अन्त्यो नित्यद्रव्यवत्तिः विशेषः परिकीर्तितः । 
घटादीनां कपाखादौ द्रव्येषु गुणकमेणोः ॥ 
तेषु जातेश्च संबन्धः समवायः प्रकीतिंतः । 
अभावस्तु द्विधा ससगांन्योन्याभावमेदतः ॥ 
प्रागभावस्तथा ्वसोऽप्यत्यन्ताभाव एवच । 
एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते ॥ 
अन्यथासिद्धिशृन्यस्य नियता पूवेवृत्तिता । 
कारणत्वं भवेत्तस्य चरे विध्यं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
समवायि निमित्तं चासमवायीति तज्नयम्‌ । 
मिमित्तत्वमधिषानं तदीच्छाकतिलक्षणम्‌ ॥ 
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मानमेयरहस्यश्नोकवारतिके 
विवादाध्यासितं सवं वुद्धिमत्कतृपूवेकम्‌ । 
कायत्वात्‌ उभयोस्सिद्धं कार्यं कुम्भादिकं यथा ॥ 
कार्यायोजनधुत्यादेः पदाव्मत्ययततः श्रुतेः । 
वाक्यात्संख्याविशेषाञ्च साध्यो विश्वचिदग्ययः ॥ 
उ्परक्षेत हि यो मोहादज्ञातमपि बाधकम्‌ । 
स सवेग्यवहारेषु संरायात्मा क्षयं व्रजेत्‌ ॥ 
आत्मेन्दरियायधिषठाता करणं हि सकर्तकम्‌ । 
अहंकारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥ 
विभुः द्रव्यादिगुणवान बुद्धिस्तु दिविधा मता । 
+ अनुभूतिः स्मृतिश्च स्यात्‌ अनुभृतिश्वतुरविधा ॥ 
्रत्यक्षमप्यनुमितिस्तथोपमितिराब्दजे । 
प्रमाणं करणं तासां तत एव चतुर्विधम्‌ ॥ 
प्रमा चेवाऽप्रमा चेति साऽनुभूतिश्रतुर्विधा । 
दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्तु गुणो मतः ॥ 
सा प्रमा तत्प्रकारं यत ज्ञानं तददिशेष्यकम्‌ । 
तच्छुन्ये तन्मतियां स्यात्‌ अप्रमा सा निरूपिता ॥ 
ज्ञान यन्निर्विकराख्य न प्रमा नापिचि घ्रमः। 
प्रमात्वं न स्वतोप्राद्यं संशयानुपपत्तितः ॥ 
साक्षात्कारे सुखादीनां केरणं मन उच्यते । 
अयोगपयात्‌ ज्ञानानां तस्याण॒त्वमिहेष्यते ॥ 


। "यौ 
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भावनाख्यस्तु संस्कारः जीववृक्तिरतीन्दरियः । 
स्मरणे प्रत्याभिन्नञायामप्यसौ हेतुरुच्यते ॥ 
शाब्दो ध्वनिश्च वणेश्च मृदङ्गादिभवो ध्वनिः। 
कण्ठरसंयोगादिजन्यः वर्णास्ते कादयो मताः ॥ 
सर्वदराब्दो नभोवुक्तिः श्रोघ्रोपन्नस्तु गृद्यते । 
तारङ्गाद्वा मौकुटादया न्याया्तस्य जनिमता ॥ 
तस्मादनित्या एवेति सवै शब्दाः व्यवस्थिताः । 
धममाधिर्मावटृष्टं स्याद्धमः स्वगादिसाधनम्‌ ॥ 
अधमो नरकादीनां हेतुर्निन्दितकमेजः ¦ 
लोकान्तराणि तथयोग्यडारीराणि च सन्ति नः॥ 
इमो तु वासनानादयौ ज्ञानादपि विनश्यतः । 
्षत्रनञस्येश्वरज्ञानादिगुद्धिः परमा मता ॥ 

यदा चमेवदाकाशं वे्टयन्तीह मानवाः । 

तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 


(8) वेरषिकदरोनम्‌ 


योगाचारविभूत्या यस्तोषायत्वा महेश्वरम्‌ । 
चक्रे वेहाषिकं शाखं कणाद तै नमाम्यहम्‌ ॥ 
काणादन्यायमतयोस्समानाथां इमे स्थिताः । 
वेशेषिके विशेषोऽपि त्वियानेवावगम्यते ॥ 
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शब्दोपमामयोर्नैव प्रामाण्यमतिरिच्यते । 
अनुमानगतार्थत्वादिति वैशेषिकं मतम्‌ ॥ 
पीटपाकविवस्त्वेते गोतमीयाः पुनर्विवुः । 
पिठरे पाकमित्येतत विदितं सवेवादिनिम्‌ ॥ 
समवायोऽतीन्द्रियस्स्यादिति वेशेषिकं मतम्‌ । 
परतयक्षस्समवाथीति नेयायिकविनिणियः ॥ 
एते वेरोषिकाः प्रायः जरत्ार्किंकलक्षणाः । 
प्रायो नैयायिका एव नग्यतार्किकशब्िताः॥ 
तेष्वपि प्रायाः प्राच्यनव्यभेदास्त्वनेकधा। 
भूता अपि भविष्यन्ति सर्वेषां दरौने्विव ॥ 
आत्माऽनुमेयो जरतां नव्यानां मानसो मतः । 
इत्यौपनिषदैः भेदाः बहवः स्युः प्रदरिीताः ॥ 
हित्वे च प।कजोखत्तो विभागे च विभागजे । 
यस्य न स्खलिता बुद्धिः तं वै वैशेषिकं विदुः॥ 
विनाशकविनाडस्य या बुद्धिः प्रतियोगिनी । 
ला (पक्षाधीः तदिनाात्‌ हित्वादिर्हिं विनदयति॥ 
अनुमयेन संबद्धं प्रसिद्दं च तदन्विते । 
तदभावे च नास्त्येव तद्धिङ्गमनमापकरम्‌ ॥ 
विपरीतमतो यत्स्यात्‌ एकेन दितयेन वा । 
विरुदधासिद्धसंदिग्धमखिङ्गं कादयपो रवीत्‌ ॥ 
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विद्याऽविद्याविभागोऽपि विशेषो न्यायनि्णयात्‌ । 
उपधातात्मक दुःखं प्रसादजनकं स॒खम्‌॥ 
वीचीस॑तानवच्छब्दसतानश्च निरूपितः । 

सवां सवगता जातिरिति वैरोषिकं मतम्‌ ॥ 

एवं सामान्यतः प्रोक्तस्समुदेशाः तथा पुनः । 
तत्तत्प्रकरणे तत्तदिरोषः प्रतिपाय 

एकं शाखमिति प्रायः बहुभेदं विदुवधाः। 
सांख्यास्तु नि्वंोषां तां प्रकृति कारणं विदुः ॥ 
भूतानि तु विरोषाः स्युः तस्मादान्यक्तिकास्तु ते । 
विशेषेष्वेव विश्रन्ताः ये ते वैरोषिका इति ॥ 
सामान्यस्य प्रधानस्य प्रतिहन्दितया स्थिताः । 
प्राक्पाकजविशेष्रेण विशिष्टाः परमाणवः ॥ 
तेतं कार्यं प्रारभन्ते कलमद्यङ्करं स्वयम्‌ । 
सेस्कारः पैस एवेष्टः परोक्षणाभ्युक्षणादिभिः । 
स्वगुणाः परमाणूनां विहोषाः पाकजा मताः । 
इत्योदयनभारत्या सविशेषस्य हेतताम्‌ ॥ 

वदतां काणभक्षाणां ख्यातिवेशेष्रेका इति । 
विदोषाख्यपदारथस्य स्वीकतुत्वविरोषतः ॥ 
वेशोकिका इति ख्यातिः आपातादिति ताचिकाः। 
अत्र तच्वावबोधाथाः पदार्थपरिगुद्धयः । 
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अथात्र प्रथमोऽध्यायः पदार्थदिरेलक्षंणः ॥ 
अथ हितीयोऽध्यायस्स्यात्सामान्यद्रव्यखक्षणः । 
आत्मा ऽध्यायस्ततीयस्स्यात्‌ तुयस्स्यान्नित्यलक्षणः॥ 
कमध्यायः पञ्चमस्स्यात्‌ षधरस्स्यादमंटक्षणः । 
अथ स्यात्सप्तमोऽध्यायस्सामान्यगुणलक्षणः ॥ 
वुद्धचध्यायस्त्व्टमः स्यात््त्यक्षो नवमो मतः। 
सुखाध्यायस्तु दामः इत्यध्यायाधसंग्रहः ॥ 

या न्यायपरिश्ो श्रीविदान्ताचायसूरिभिः। 
न्यायवेरोपिकभिदासुक्तिरेषा निराम्पताम्‌ ॥ 
पञ्चाध्याय्यामक्षपायां यच्वांग्मिर्भिवेदय च। 
कुराकारालम्बनीत्या कणभक्षकथां पुनः॥ 
निरुध्यन्ते नेगमिक्यः पदन्यो विवुधोत्तमेः । 
स्वयमन्तः प्रहसति नून तत्र स गोतमः ॥ 
इत्येवं श्ाल्रसताराधेः प्रमेयांशे समुद्धुतः । 
परमाणादिषु वादेषु प्रमेयाग्धिः पुरः स्थितः ॥ 
प्रयेण ताकिंका एते स्वसिद्धान्तव्यवस्थितिम्‌ । 
इच्छन्ति तकंपर्यायभूतलाधवयुक्तिभिः ॥ 

तत्र खाधवयुक्तीनामुदाहरणसूचनम्‌ । 
तमरशक्तयो नातिरेकः हेभ्रस्तेजसता तथा ॥ 
काखदेश्चातिरिक्तत्वं जीवे देहातिरिक्तता । 


तांख्यदशैनप्‌ 43 


विज्ञानादतिरेकश्ेत्यादिरिन्यत्र षिस्तरः ॥ 


5 अथात्र नन्यसिद्धान्तविरोषांशो विविच्यते 


षै 


अनमानागमाभ्यां च लिद्धघत्यन्न महेश्वरः ॥ 
नेश्वरादतिरिच्यन्ते दिक्षाटाकाडहाराय्दिताः। 
त्रसरेणो विश्रमेण न हस्वपरिमण्डटे ॥ 
सत्ता नाम न सामान्यं विरोषो नातिरिच्यते । 
नाना च समवायस्स्यात्‌ प्रागभावो न सम्मतः॥ 
टाक्तिस्सख्या च कायेत्वं कारणत्वं तथेवच । 
स्वत्वं च प्रतियोगित्वं विष्रयत्वादयोऽपिचि ॥ 
अतिरिच्यन्त इत्याहुः स्पार्शानो वायुरुच्यते । 
त्रसरेणुर्मनो भूतं मूर्त भूतमितीयेते ॥ 
रूपादयो नानुद्रूताः नापिचि व्याप्यवुत्तयः । 
चित्रं च नातिरिक्तं स्यादित्यायन्यत्र विस्तरः ॥ 


(9) सांख्य दशनम्‌ 
अथ काप्लिलिद्धान्ते प्रमेयपरिकल्पना । 
प्रायेण विदिताऽप्यत्र मीमांस।ये निरूप्यते ॥ 
चतुर्विधः पदाथः स्यात्कधित््रकृतिरेवहि | 
प्रकृतिरविकृतिः कश्चित्‌ कश्िदिकतिरेवच ॥ 
अन्ोऽनुभयरूपस्स्यात्‌ षश्चितन्त्रस्य संग्रहः । 
पश्चविंश तितस्वानामपि संक्षेपटक्षणः ॥ 
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आद्य एको विभुर्नित्यः प्रधानं गुणसाम्यतः । 
प्रतिक्षणसजातीयपरिणाम्यपि शाश्वतः ॥ 
हितीयस्सप्तधा प्रोक्तः महान्‌ तस्मादहंकृतिः । 
रूपगन्धरसस्पराराष्डास्तन्मात्ररक्षणाः ॥ 
त॒तीयष्षोडशाविधः भ्योमायं भूतपञ्चकम्‌ । 
एकादहोद्धियाणि स्युः ज्ञानकमेभियात्मना ॥ 
यद्यप्यनन्ता भूतानां स्यादिकारपरम्परा । 
तच्वान्तरोत्पादकत्वं प्रकतित्वमिंहेष्तितम्‌ ॥ 
तञ्च सक्षय हेतकायैभावस्येत्यवगम्यते । 
गुणापचित्यपचितिभेदत्सोक्ष््यं तदन्यता ॥ 
चतुर्थः पुरषोऽनेकः भोक्ता चैतन्यलक्षणः । 
कटस्थनित्यो मध्यस्थः द्रष्टा साक्षी च केवलः ॥ 
तन्मात्रपञचकं भूतपञ्चकं ज्ञानपत्चकम्‌ । 
कमपञ्चकमन्यच्च पश्चकं शेषपञ्चकम्‌ । 

एवंच पञ्चकं पथ तच्वानां पञ्चविंशतिः ॥ 
अथ प्र्ठिपदा्यास्तु विभागोऽप्यवधायनाम्‌ । 
प्रानास्तित्वमेकत्वं अथवच्वमथान्यता । 
पारार्थ्यं च तथाज्नेकयं वियोगो योग एवच ॥ 
रोषवत्तिरकतेतवं मोलिकार्थाः दा स्मृताः । 
विपयंयः पञ्चविधः तथोक्ता नव तुष्टयः॥ 


(^> 


0 
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करणानामसाम्यं अष्टाविंशातिधा मतम्‌ । 
इति षष्टिः पदाथानां अष्टाभिस्सिरिभिस्सह ॥ 
पणितन्त्राभिधः कथ्िदागमः कपिलर्षिणा । 
प्रणीत इति वेदान्तसूतरे भास्करभाषितम्‌ ॥ 
संप्रतीश्वररृष्णीयकारिका तत्कोमुदी । 
सांख्यतिद्धान्तमुकुर इति सवैत्र निशितम्‌ ॥ 
सांख्यप्रवचनं नाम या षडध्याय्यपीक्ष्यते । 
विन्ञानभिक्षुभाष्यं च तत्प्राच्येनाभिवीक्षितम्‌ ॥ 
पातञ्जलं चतुष्पादं यदेतद्युपलमभयते । 

तद्धि सांख्यप्रचचनमिति माधवकसंग्रहः ॥ 
स्वभविनेव चिच्छकतिर्विंषयप्रवणा यदि । 
अनिमोक्षप्रसंगोऽतः किथित्‌ दारमपेक्षते ॥ 

न चक्षुरादिमात्रं तत्‌ सेकस्पानुपपत्तितः । 

न मनोमत्रविश्रान्तिः स्वप्रे व्याघ्राभिमानतः॥ 
नाहंकारे तप्तिः सुषुप्तौ प्राणदशोनात्‌ । 

न बुद्धयन्ता तच्पह्किः बुद्धेः परिमितत्वतः ॥ 
कारणं त्वपरिष्छिन्नं प्रधानं प्रृतिर्हि सा । 
कायेहेत्वोरभेदः स्यादसतः संभवः कुतः ॥ 
असे नास्ति संबन्धः कारणेस्सत्वसङ्गिभिः । 
असतबद्धस्थ चोत्पत्तिभिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ 
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6 आश्रयाश्रयिभावेन व्यवहारो विवक्षया । 


= 


ॐ 


यथेह कानने सन्ति तिलका इति लौकिकः ॥ 
तवभेदेकान्तवादः सांख्यानामिति निर्णयः । 
पातज्जलाः पुनभैदामेदवादावलम्बिनः ॥ 
भिन्नाभिन्नत्वमेकस्य कुतोत्र परिकल्पितम्‌ । 
दयं सांख्यमतेनेव मुक्तवा बुद्धस्य रासनम्‌ ॥ 
इति वार्तिककारोक्तया भेदाभेदविदोऽपिच । 
साख्यास्सन्तीति विदुषामवमभ्यृहितुं क्षमम्‌ ॥ 
तस्माहुणः क्रिया जातिनं द्रव्यादतिर्यते । 


९ ® 


सारूप्यमेव सामान्यं तत्रपि परिनिश्चितम्‌ ॥ 
प्ररृतेरविशष्रण विशेषो नात्र संमतः । 
अत्यन्तभेदाभावेन समवायोऽनपेक्षेतः ॥ 
भावान्तरमभावस्स्यात्परिणामविरोषतः। 
तस्यान्तरं नेव कालः उगपत्तिरुपाधिभिः ॥ 
न कतेत्वं न कमाणि लोकस्य सुजति प्रभुः । 
न कमेफलसं योगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ 
शरीरं दिविधं लिङ्गं मातापितृजमिव्यपि । 
सुक्ष्ममाकल्पनियतं स्थरं तत्पत्तिनादावत ॥ 
सक्षम महदहंकरिन्द्रियतन्मात्रसैचयः । 
सगांदिजं तत्पत्यात्ममेकेकं भावरूषितिम्‌ ॥ 


1 


५ 


<> 
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धमाधर्मादयो भावाः तेरटिङ्गमधिवासितम्‌ । 
परिगृह्य स्थूरुदेहं नटवद्यवातिष्ठते ॥ 

भवेर्वेना न लिङ्ग स्यात्‌ न भावा लिङ्गमन्तरा। 
अतोऽस्ति हिविधस्सगेः एष प्रत्ययलक्षणः ॥ 


व. | क्यर्‌ 


तृतीयो भौतिकस्सरगः स्थूलो देवादिंभेदतः। 


लिङ्गेषु बुदटिमुंख्येति सेव ्यवहतेः पदम्‌ ॥ 
साऽचेतन। चितिच्छायापत्या चेतनवद्भवेत्‌ । 
चेतनोऽपि ज्ञानसुखदुःखवानिव लक्ष्यते ॥ 
अन्योन्यानुग्रहस्सोऽयमविवेकनिवन्धनः। 
वुद्धिमेहत्त्त्वमेतदन्तःकरण मुच्यते ॥ 
प्र्यभिन्ञाऽनुसतधानकार्यनिवेहणक्षमा । 
विषयाकारिणी वुदधिवृत्तिः ज्ञानमितोयेते ॥ 
वुद्धेस्सच्वसमुद्रेको ऽ्यवसायोऽपि स स्मृतः| 
उपलब्धिः पुनः पसो वृत्तिमहुद्धिदशेनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ ज्ञानं चोपर्ष्धिः बुद्धिश्वार्थान्तरं मतम्‌। 
ततश्च बुद्धिः त्रिविध रञ्जकेरुपरज्यते ॥ 
विषयेणोपरागोऽयं सेबन्धो ज्ञानखक्षणः । 
परुषेणोपरागो यः स भेदाग्रहलक्षणः ॥ 
व्यापरेणोपरागोऽयं वृत्तिः कतेव्यमित्यसो । 
तस्मान्ममेदं कतेव्यमिति वुदर्निरूपणा ॥ 
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अविभागोऽपि बुद्धघात्मा श्रान्तेरेवं निरीक्ष्यते । 
रा्यग्राहकसेवित्तिभैदवानिति सौगताः ॥ 
सविभागोऽपि वुद्धयात्मा भ्रान्तेरित्यं विरोकयते । 
उपरागेखिभिरविभक्तात्मेवेति कापिटाः ॥ 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेति करणे हिविधं मतम्‌ । 
चक्षुरायं ददाविधं बाह्यमाभ्यन्तरं पनः ॥ 
मनो ऽहंकारवृद्धयाख्यं त्रिविधं तत्प्रकीर्तितम्‌ ! 
आलोचना बाह्यवृत्तिः सक़रपो मनसो मतः ॥ 
अभिमानोऽहंकृतेः स्यहुद्धिरभ्यवसायम्‌ः । 
अन्तःकरणसमन्यवृक्तिः प्राणा इतीयेते ॥ 
रारीरके प्राणचिन्ता चेतत्तिद्धान्तदषणी । 
असि ह्याखोचनं ज्ञाने प्रथमं निर्विंकट्पकम्‌ ॥ 
वालमृकादितिन्ञानसदशे शुवस्तुजम्‌ । 
संमुग्धं वस्तुमात्र तु प्राग्गृहन्त्यविकल्पितम्‌ ॥ 
तत्तामान्यविशोषाभ्यां कस्पयन्ति मनीषिणः । 
इति प्राहुस्सांख्यवृद्धाः प्रायस्सोगतसोदराः ॥ 
सं रजस्तम इति गुणाः प्रकपिलक्षणाः । 
स॒खं दुःखं च मोहश्च तदेषामुपलक्षणम्‌ ॥ 
प्रकाराश्च प्रवुततिश्च नियमश्च प्रयोजनम्‌ । 
अन्योन्याभिभवे हान्ता घोरा मूढा च वृत्तयः ॥ 
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साम्यनावस्थितो तुस्यपरिण।मपरंपरा । 
अविनाभाववृत्तित्वमित्याथा इह वुत्तयः॥ 
14 आत्मा ज्ञातव्य इत्युक्त्या विवेक्तव्यः प्रधानतः । 
इत्यप्युक्तया च युक्तया च ज्ञानान्मोक्षं विवुर्विमे॥ 
आत्मानुमेयसिद्धान्तः सांख्यानामिति निणेयः । 
आत्मप्रत्यक्षसिद्धानतः प्रयेणेतरसम्मतः ॥ 
वैराग्यं विषयत्यागादित्योपनिषदं मतम्‌ । 
भोगादिषयपैराग्यमिति कापिरूदर्शनम्‌ ॥ 
नाभुक्तं क्षीयते क्म कस्पकोटिशतैरपि । 
सवेकम॑क्षयदिव मोक्षस्स्याद्रोगवादिनाम्‌ ॥ 
इत्यतश्वैकभविकपक्षः पातज्ञलानुगेः । 
स्वीकृतस्तस्य वेश्यं मोक्षवादे भविष्यति ॥ 
अतो विवेकश्यात्याछ्यत्वसाक्षात्कृतेः पुनः । 
अप्रारब्धविपाकानां बीजभावविदाहतः ॥ 
कर्माडायानां प्रारम्धविपाकानां तु भोगतः । 
अवदय॑भावि चनाशि कैवल्यमिति नि्णैयः ॥ 
तच्चसाक्षात्कतिः प्रयः मोक्षसाधनमुच्यते । 
अविद्या ्रान्तिरूपा हि साक्षात्कृत्य निवतेते ॥ 
15 ये व्विच्छन्ति च सर्वैश सप्रसादं सराक्तिकम्‌ । 
सर्वजनं तैः तत्प्रसादमूलोपासनमिष्यते ॥ 


0 
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तत्वनि्णयमत्रेण भगवान्न प्रसीदति । 
न वा निदभ्रयसं तस्मादुपास्त्ये तत्वनिर्णयः ॥ 


(10) पातञ्जल द्रौनम्‌. 


हिरण्यगभोपन्ञं ययोगशासखं प्रकीर्तितम्‌ । 
तदीयसहितासारं संजग्राह पतज्ञलिः ॥ 

न परीक्षाशाखमेतत्‌ किंतु स्यादनुशासनम्‌ । 
स्वार्थोपदेशेन परनिरासो $प्यभिसंहितः ॥ 
तत्वज्ञानं सांख्पजासे योगेऽनुष्ठानमुच्यते । 
ज्ञाननुष्ठानसंयोगात्‌ अपुथकिस्थतिरेतयोः ॥ 
ज्ञानयोगो भक्तियोगः प्रथमे पाद इरितः । 
कमेयोगस्तदुभयहेतुस्लाधनपादगः ॥ 
विभूतिपादेऽभ्युदयः निदश्रयसमधान्तिमे । 
प्रतिपादं प्रधानाथां इति राखाथं संग्रहः ॥ 
ज्ञानयोगस्स्वात्मचिन्ता भक्तिरीश्वरचिन्तनम्‌ । 
कमयोगः कमनिष्ठा फलरसंगविवशजिता ॥ 
हेयं च हेयहेतुश्च मोक्षस्तद्धेतुरित्यपि । 

राखं ्युत्पादयत्येतदिमयचतुष्टयम्‌ ॥ 
सवान्‌ जन्तनुदिधीषुः दुःखसंसारसागरात्‌ । 
उपादत्ते स्वचित्तं परः कारुणिकः पमान्‌ ॥ 


किय 
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अनुग्रहोपदेशादेर्विना तेन न संभवः । 
सगेप्रलयसन्तानः वी जाङ्कुरवदिष्यते ॥ 
्ञानक्रियाशक्तियुक्तं चित्तं सवातिराय्यव्ः । 
अनादिसिदं तस्यास्ति शुद्धसच्वं प्रथानजम्‌ ॥ 
पृवेपूवोपात्तचित्तं ताटक्लंकल्पवासितम्‌ । 
उत्तरोत्तरचित्तानामुपादाने निबन्धनम्‌ ॥ 


साचिकाः परिणामाश्च तस्य भोग्यतया स्थिताः। 


नचेश्वराणां नानात्वं भिन्नाभिप्रायभङ्तः॥ 
ज्ञानिश्वयें गद्धसस्े स्यातामस्य सनातने । 


ुप्रकत्योश्च सेयोगवियोगो तक्निबन्धनोौ ॥ 


सवज्ञलिङ्गं निरतिशयमीश्नलक्षणम्‌ । 
प्रणिधानं नाम भक्तेः तदुपासनलक्षणम्‌ ॥ 
इच्छामात्रेण सकरखजगदुद्धरणक्षमः । 
यतस्तदेकाश्रयणं वरणं हारणस्य तत्‌ ॥ 
यद्यस्येष्ठं तत्त तस्य प्रयोजनमिति स्थितम्‌ । 
सवेभूतानग्रहोऽस्य जगत्कतैः प्रयोजनम्‌ ॥ 

स कलठिनानवच्छेदत्परवेषां गुरुरुष्यते । 

प्रणतो वाचकस्तस्य तन्मूलं तदुपासनम्‌ ॥ 
स्वाध्यायाद्योगमासतीत योगात्स्वाध्यायमाचरेत्‌ । 
स्वाध्याययोगस्नपत्या परमात्मा प्रसीदति ॥ 
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अनादिनिधनं विष्णुं सवरोकमहेश्वरम्‌ । 
खोकाध्यक्ष स्तुवन्नित्यं सवेदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
साहदयादीश्वरध्यानं तदनुग्रहमृकतः । 
स्वात्मसाक्षात्कारहेतुरिति तद्यौगदशेनम्‌ ॥ 
उपायस्सुकरस्सोऽयं शीघ्रं चापि फलप्रदः । 
केषांचित्‌ क्षीणदोषाणां विश्वासो ऽत्र महात्मनाम्‌॥ 
+ स एषे भक्तियोगस्स्यात्‌ ज्ञानयोगोऽधुनोच्यते । 
चित्तवृत्तिनिरोधोऽसौ स्वसाक्षात्कारकारणम्‌ ॥ 
आगमेनानुमानेन ध्यानभ्यासवशेन च । 
त्रिधा प्रकस्पयन्‌ प्रज्ञां भते योगमुत्तमम्‌ ॥ 
ध्यानाभ्यासरसश्चेषः ध्ममेध इतीयैते । 
परं प्रसंख्यानमेतत्पुमात्रध्यानलक्षणम्‌ ॥ 
ध्यानप्रकषपयेन्तजा चिच्छायावती तु या। 
अविधवा विवेकोपलब्धिः मोक्षस्य कारणम्‌ ॥ 
सा शुङ्ककृष्णमुत्पाद्य धर्म बन्धं विमोचयेत्‌ । 
प्रकृष्टवमेजो मोक्ष इति स्वाभुवं मतम्‌ ॥ 
अत्र कश्रिद्धमेमेघस्समाधिः पक्र उच्यते । 
तेन ज्ञानेकसाध्यो ऽसौ मोक्ष इत्येव तन्मतम्‌ ॥ 
अयं तु परमो धमो यद्योगेनत्मदशेनम्‌ । 
इति स्मृतिवषस्तत्र प्रमाणं च प्रवद्य ॥ 
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्ज्ञाप्रासादमारह्य ध्शोच्यश्शोचतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव हौलस्थस्सवान्‌ प्राज्ञो ऽनुपदयति ॥ 
अधिकारस्स चित्तस्य स्थितिहेतुरुदीरितः । 

यः कृत्यशेषः तच्छून्यं चित्तं मूठे विखीयते ॥ 
तस्य चित्तस्य विटखयत्स्व्वकूपे प्रतिष्ठितः । 
पुरुषः केवलो गोणी सा प्रतिप्रसवात्मिका ॥ 
संयोगाभाव एवासौ दशोः केवल्यमुच्यते । 
कृतकृत्य ख्यातिपयवसानं चित्तचेष्ठितम्‌ ॥ 
यश्च नेरात्म्यसिद्धान्तो निवोणद्वारमुच्यते । 
तदेतचित्तविषयमिति सम्यग्विशोधितम्‌ ॥ 
ज्ञातव्यमखिटं ज्ञातं हातन्यमखिलं तथा । 
पराप्तव्यमखिलं प्रां कतैव्यमथिलं कृतम्‌ ॥ 
चतुर्विधा इमाः ख्याताः यास्ताः कायोविमुक्तयः, 
चरितिाथां च मे बुद्धिः गुणाश्वानधिकारिणः । 
स्वस्वरूपग्रतिष्ठोऽहं एताश्वित्तविमुक्तयः । 

ततश्च नहं नैवस्मि न मे चेति विनिश्चयः ॥ 
क्षिपं मूठ च विक्षिप्तमेकाग्रं पञ्चमं पुनः । 
निरुद्मिति चित्तस्य भूमयः पश्च कीर्तिताः ॥ 
चित्तं चतुर्विधं तत्र ्युत्थानं प्रथमं मतम्‌ । 
समाध्यारम्भसंन्नं तु दितीयं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
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एकाग्रता निरोधश्च तृतीयं च तुरीयकम्‌ । 
तत्र पूवस्य संस्कारश्वोत्तरेण निहन्यते ॥ 
स्वयं निरोधसंस्कारः नदयेत्सीससुवणंवत्‌ । 
स्वभावतस्तत्वपक्षपातस्सवंत्र दृदयते ॥ 

8 निरोधश्च समाधिश्च तथेवेकाम्रतेति च । 
स्थूरमध्यमसुष्ष्माख्याः परिणाम स्स्युरान्तराः॥ 
ते धमलक्षणावस्थभेदात्‌ बाह्याः प्रकीर्तिताः । 
देशकालदशाभेदात्‌ त्रैविध्यमभिसंहितम्‌ ॥ 
चितिशक्ते ऋते सवे प्रतिक्षणविकारिणः । 
प्रतिक्षणपरीगामोऽवस्था सुषम उदाहतः ॥ 
मध्यमो भूतभाव्यादिव्यवहारस्य गोचरः । 
घटादपिरिणामो यः स स्थूल इति निणेयः ॥ 
भेदाभेदो ऽत्राभिमतः तादात्म्यं घमेषर्भिणोः । 
भावाभवविरोधस्तु स्यत्प्रतीतिपराहतः ॥ 

५ बुद्धिवृत्तिः प्रमाणं स्याश्धिच्छायाऽत्र प्रमा मता । 
आपिश्वरप्रणीतश्च वेद आगमलक्षणः ॥ ` 
वाच्यवाचकमावोऽस्य नित्यः संकेतसूचितः। 
यो विकल्पो निर्विषयखूयातिवादस्स उच्यते ॥ 
नात्रासव््यतिवादरस्स्पान्नापि ख्यातेरपहृतिः । 
तस्मा्योगाचारगुवोः मागौदेष विलक्षणः ॥ 


पतल्ठदशैनम्‌ 55 


10 चित्तवृत्तिनिरोधस्याम्पासवैराग्यलक्षणौ । 


[फ 
[ 


उपायौ प्रथमो ज्ञेयो तत्स्वरूपं निशाम्यताम्‌ ॥ 
अभ्यासः स्थितियत्नः स्यात्‌ तृष्णाहानिर्विरागता । 
तुष्णाक्षयसुखं सवेसुखेभ्यो हि विशिष्यते ॥ 
योगो हिधस्स्यत्संप्रज्ञातासंप्र्नातभेदतः । 
प्येयमात्रस्फुर्तिरा्यः तच्छून्योऽनन्तरो मतः ॥ 
सालम्बनस्स्यत्रथमः निरालम्बन उत्तरः । 
सबीजः प्रथमः प्रोक्तः निर्वी जस्स्यादनन्तरः ॥ 
मृदुमेध्योऽधिमात्रश्च स्यादुपायाश्चिधा मतः । 
म॒दुमेध्यश्च तीव्रश्च संवेगोऽपि त्रिधा स्थितः ॥ 
तच्च प्रत्येकयोगेन योगिनो नवधा मताः| 
तत्रोच्तरेषु चासन्ना सिद्धिः भक्ते ततोऽपिच ॥ 
संपरज्ञातसमापिस्तु समापत्तिरितीयते । 

तत्र प्राह्यसमापत्तिः स्थूखसृक्ष्मविभेदतः ॥ 
सवितका निर्वितका सविचारा तथेतरा । 
चतुर्िषैवं तद्विन्ना या तु प्रहणगोचरा ॥ 
समापत्तिश्च सानन्दा निरानन्देतिं भिते । 
स्याद्ूहीत्समापत्तिः सास्मिता च निरस्मिता ॥ 
इति हिधा तथा चाष्टौ समापत्तय ईरिताः । 
सवेस्फुर्तिनिरोषे तु हितीयो योग उच्यते ॥ 
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संस्कारमत्रशेषं तु चित्तमश्रावतिष्ठते । 
तद्धवप्रत्य योपायप्रत्ययाभ्यां दिधं मतम्‌ ॥ 

एते भवग्र्ययाः स्युः ये भ वन्ति पृनभुवि । 
योगिनस्ते बहुविधाः पुराणेषु प्रपञ्चिताः ॥ 

दडा मन्वन्तराणीह तिठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
भोतिकस्तु शातं पूर्णं सहनं त्वाभिमानिकाः ॥ 
बोद्धा वसहश्ाणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । 
पूर्णं शतसहस्रं तु तिन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ 
पुरुषं निर्गुणं प्राप्य कारतंख्या न विद्यते । 
एते हि तोशटिकाः प्रोक्ताः विवेकलख्यातिवर्जिकाः॥ 
तेषां चित्तं रीनमपिचोत्ति्ठससु्तचित्तवत्‌ । 
उपायप्रल्ययानां तु चित्तं नावतेते पुनः ॥ 
विवेकिनस्सवेमिदं हेयं दुःखमनागतम्‌ । 
हेयहेतुस्तु सयोगोऽक्दिया द्रटुहृदययोः ॥ 

हानं दृरोस्तु केवस्यं सयोगाभावलक्षणम्‌ । 
हानोपायो ऽवि्वा स्यात्‌ विवेकष्यातिरक्षणा ॥ 
प्रतिप्र्वहेयास्स्युः स॒क्ष्माः संस्कारलक्षणाः । 
स्थुलास्तु ध्यानहेयाः स्थुः ङडालक्षणवृत्तयः ॥ 
स प्रतिप्रसवः ख्यातः तस्येव ध्व॑सलक्षणः 
तथाच धर्मिनाशेम धमना इति स्थितम्‌ ॥ 
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13 हेतुवादोच्छेदवादङाश्वद्रादा इति त्रयम्‌ । 


उपादाने च हाने चोपेक्लायां च क्रमान्मतम्‌ ॥ 
तन्नोपादेय आल्माऽसौ नापि हेयोऽपितु स्वयम्‌ । 
उपेक्षणीय एवातः आत्मा शाश्वतिको मतः ॥ 
त्योदिता च व्यङ्गा च चिच्छक्तिः हिविधा मता। 
आद्या कूटस्थचिच्छक्तिः पुरुषस्स प्रकीर्तितः ॥ 
तत्सन्निधानाित्तस्य या पुनः व्यज्यतेऽपरा । 
तदभिग्यक्तचेतन्यं चित्तं व्यङ्गघेति कील्यते ॥ 
चिच्छायया चतनायमानं चापि भवत्यदः। 
परतिविम्बाभिधा सेव पूवां विम्बाभिधा मता ॥ 
सांनिभ्यात्‌ व्यञ्जनं यच्च तदेव प्रतिषिम्बनम्‌ । 
तच्चित्तं पेयतां याति स्वाक्रारस्य समपणात्‌ ॥ 
स्वकमानुगुणं भोक्ताऽधिष्ठितः परमात्मना । 
इति सांख्यैः स कथितः ये हान्तव्रह्मवादिनः ॥ 
तस्य यस्सुखदुःखादिभोगः कमेनिवन्धनः। 
स एव पौरुषो भोगः विवेकाग्रहमूरकः ॥ 
अभिप्रयेण तेनैव कथितं विन्ध्यवासिना । 
या सत््वतप्यता सेव पुरुषे तप्यतेति च ॥ 
चित्तमेव द्रदृदयोपरक्तं त्वंराभेदतः । 
तर्वा्थमित्युच्यते यञ्चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ 
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न तत्स्वभासं दरयत्वात्‌ साक्षिवेयमतस्स्थितम्‌ । 
नाथः प्रतीतो भवति तत्प्रतीतेरवेदने ॥ 
बु्धिवुत्तिश्विदाकारा चिच्छायाप्रतिसंक्रमात्‌ ' 

सा चितिः वुच्यवच्छिन्ना चिदेयेत्यमिधीयते ॥ 
नातधित्तं स्थप्रकाशं न चित्तान्तरगोचरः। 

किंत वेद्यं साक्षिणेति म्यवहारव्यवस्थितिः ॥ 

एवं सवृत्तिकं चित्तं साक्षिवे्यं सदा मतम्‌ । 
यतस्साक्षी स कृूटस्थोऽन्यथाऽलं चित्तवस्तुना ॥ 
तथेव प्रकृतेश्वापि हे शक्ती सहजे स्थिते । 
अनुलोमप्रतीरोमपरिणामविभेदतः ॥ 
अनुखोमः परीणामो भूतान्तो यो बहिमुखः। 
स्वकारणानुप्रवेशः प्रतिखोमोऽस्मितावधिः ॥ 
ते एव पुरुषार्थस्य कतेव्यत्वमितीयेते । 
ताटक्षशाक्तिदितयक्षय एव कृताथेता ॥ 

यद्यप्यते तु सहजे शक्ती यत्नो विमुक्तये । 
शाखोपदेशतेयथ्यीभावश्चाप्यवभार्यताम्‌ ॥ 
पप्रकृत्योरनादियेः भोक्तृभोग्यत्वलक्षणः । 

बन्धः तस्मिन्‌ सति व्यक्तचेतना प्रकृतिः पुनः ॥ 
कतेत्वस्याभिमानेन दुःखस्यानुभवेन च । 
कथमात्यन्तिकी वुःखनिवृक्तस्स्यान्ममेत्यपि ॥ 


॥ 


॥ ४ | 
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अध्यवस्यति शाखं चापेक्षते माक्तेहेतवे । 
कमानुरूपं तदहुद्िसचं शाखस्य गोचरः ॥ 
शाख्पिकारी योऽवियास्वभावो दशेनान्तरे | 
परमार्थस्वभावो ऽसाविति निधोरयते$त्र तु ॥ 
चित्तं स्वसषेदनं स्थात्‌ तदेव जगदित्यपि । 
वुबाणा ये सौगताः स्युः तेनेते प्रतिबोधिताः ॥ 
गुणाः परणामिनित्याः कूटस्था पुरूषा मताः। 
परतिक्षणपरीणामाः क्षणविध्वसिनोऽपरे ॥ 
गुणानां परमं रूपं न दरष्टिपयमृच्छति । 

यत्त टृष्टिपथं प्रं तन्मायेत्याह भाष्यृत्‌ ॥ 
संहतास्ते गुणाः पुंसां होषत्वादुणङाग्दिताः । 
सवेकायेप्रधानलत्यरधनमिति चोच्यते ॥ 
न॑सतो विद्यते भावो नाभावो विदयते सतः । 
अंतीताध्वप्रविष्टाः स्युः भावाः नात्यन्तिकक्षयाः ॥ 
चित्तं वा चित्ततन्त्रं वा न वस््वित्यनुशिष्यते । 
विज्ञानप्रतिभालादिवादास्तेन पराहताः ॥ 
वस्तुसाम्ये चित्तमेदिक्षेपे नाडा आपतेत्‌ । 
्न्यभिज्ञादिकं ताव्पुभेदेऽपि प्रटदयते ॥ 
पुमेक्ये किमु वक्तव्यं तस्मादस्त्वस्ति तत्‌ स्थिरम्‌ । 
चित्तचेत्तोभयं नावधायेत क्षणिकं यदि ॥ 
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हेतुहेतमतोरेककालतलवानुपपत्तितः ॥ 
प्रतिसंधीयते द्राक्षमहं घटमितीत्यपि ॥ 
ज्ञतिज्ञातं वस्तु चित्तस्योपरागप्रतीक्षणात्‌ ॥ 
पुरुषार्थो नागतोऽसौ गुणानां तु प्रवतेकः । 
मतो निरीश्वरे सख्ये सेश्वर त्वीश्वरो मतः ॥ 
धर्मादिकं त॒ प्रकृतिकायंत्वान्न प्रवलकम्‌ । 
किंत्वावरणभेदेऽस्य सम्मता हि निमित्तता ॥ 
अधमोवरणे तच्र धर्मेण विनिवासिते । 
जात्यन्तरपरीणामः प्रकृत्यापृरपृवंकः ॥ 
समाधिमात्रजा सिद्धियेदि, विज्ञानवादतः। 

न विवेकस्ततः जन्मोषधिमन्त्रजकीतेनम्‌ ॥ 
ध्यानेन संस्कृतं चित्तमपवगांधिकायंदः । 
विवेकनिन्नं केवस्यप्राग्भारमिति कीत्यते ॥ 
समाः गुणाः प्रधानं स्यात्‌ समत्वदेकंतच्वता । 
विवतैवादोऽन्यथा स्यादनेकं चैकमित्यसौ ॥ 
तथाचाङ्गज्गिभावेन परिणामेन चैकता । 

तत्व च महदादेः स्यात्‌ सच्वाज्ित्वे महान्‌ भवेत्‌॥ 
रजःप्रघानान्महतो ऽहङ्कगरस्य समुद्भवः । 
तमःप्रधानान्महतो जातं तन्मात्रपश्चकम्‌ ॥ 
अहङ्कारात्साल्विकात्स्यात्‌ तहूद्रीद्धियपकम्‌ ॥ 
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तस्मात्त राजसात्कमेद्रियाणां स्यात्त पथकम्‌ । 
्रदुमूतं मनब्रेवाहङ्कारादुभयात्मकात्‌ ॥ 

अङ्गि चेच्छब्दतन्मात्रं आकारस्य समुद्भवः । 
एवं स्पशायङ्गितायां पवनादिसमुद्धवः ॥ 
बाद्योऽथैः त्रि गुणः चित्तं यथेव त्रिगुणं तथा । 
ध्मादिस्सहकारी स्यात्‌ तनाथो ज्ञायते यदा ॥ 
तदुद्धवाभिभवतः म्यज्यते बहुरूपतः । 
ततस्सखं दःखमिति विचित्रं जगदच्यते ॥ 
ननु सवे च पुरुषाः मुच्यन्ते वाऽथकिंनवा। 
आये प्रधानस्य परीणामस्सावधिको भवेत्‌ ॥ 
हितीये तचविज्ञानाविसिम्भ इति चेन्न तत्‌ । 
अस्ति हि त्रिविधः प्रभः तदुत्तरविभागतः ॥ 
एकान्तवचनीयश्चावचनीयस्तथेव च । 

विभज्य वचनी यश्चेत्यत्रो दाहरणं क्रमात्‌ ॥ 
जन्तु्जातः स्थिरः कधित्तिष्ठतीत्यनुयोगतः । 
सवो मरिष्यतीत्यत्र त्वेकान्तवचनीयता ॥ 
समाप्यते किं प्रधानपरिणामक्रमस्त्विति । 
प्रश्रो ऽयमुत्तरानहोऽनवेधारणशक्तितः ॥ 
मुच्यन्ते फं पुनस्सवें इत्यत्र व्विदमुत्तरम्‌ ' 
तत्वख्यातियेस्य पसः मन्यतेऽसौ नचेतरः ॥ 


602 


ट 


६. 


[> 


मानमेयरहस्वश्षोकवार्तिके 


य वचनीयोऽसौ तृतीयः प्रश्र उच्यते । 
प्रायस्सवेत्र शाङ्भानां विभगिनैवमुत्तरम्‌ ५ 
मुक्तिनामात्र कैवल्यं मतं चिन्मात्रखक्षणम्‌ । 
उयावत्यते मात्रचाऽत्र स्वात्मसंवेदनाऽपि हि ॥ 
स्वात्मानन्दानभवनं कैवस्य इति केचन । 
सांख्याः प्राहः तदप्यन्येः कोटस्थ्यात्नाभ्यपेयते ॥ 
वेरोषिकादिसिद्धान्तसंसिद्धादात्मनो जत्‌ । 
वैलक्षण्यं मतं त्वेतचिद्रूपत्वमिहात्मनः ॥ 
आत्मा न स्वप्रकाशात्मा प्रकाडात्मैव केवलः । 
इति पातक्ञलाः सांख्याः प्राहर्निणेयमात्मनाम्‌ ॥ 


(11) प्राभाक्रदशेनम, 
द्रव्यं गुणस्तथा कम सामान्यं शाक्तिरेवच । 
सादरयं समवायश्च सख्या चत्यष्टधा स्थितम्‌ ॥ 
प्रमेयमिति सिद्धान्तः प्रभाकरगुरोर्म॑तः | 
क्षित्यपेजोमस्द्योमद्क्िखत्ममरननालि च ॥ 
द्रव्याणि नवधा तेजोहीनापिकरणं तमः ॥ 
हषं गन्धो रसः स्पशः वियोगो योग एवच ॥ 
पृथक्तुं च गुरुत्वं च द्रवत्वं सेह एवच । 
ुद्धिस्पुखं दुःखमिच्छा देषः यत्च सेस्कया ॥ 


कीमार्ठिद्रीनम्‌ 


परिमाणं च परताऽपरता शाब्द एवच । 
इत्येकविंहातिविधो गुण इत्यवगम्यते । 
द्रव्यसलामान्यवृत्तित्वे सामान्यगणतेष्यते । 
प्रत्येकंद्रव्यवत्तित्वे विरोषगणता मता ॥ 
यादयो गुणा विभ्व्यः एकैकव्यक्तिलक्षणाः । 
तेषामाश्रयमेदेन भेदो नाभ्युपगम्यते ॥ 
अथ कमेपदार्थं तु स॒क्ष्ममाहरतीन्द्रियम्‌ । 
अनुमयं च संयोगाहिभागाद्वाऽकेकमवत्‌ ॥ 
सामान्यं न्यायमतवत्‌ शक्तेस्सवैपदाथगा । 
नानाविधा च साद्दयमनेकं सवेवस्तुगम्‌ ॥ 
समवायो ऽनेकविधोऽप्यनित्योप्यक्षगोचरः । 
संख्याऽपि सवेगा ज्ञेया सवेषां विस्तरोऽग्रतः ॥ 


(12) कोमारि क्व रनम्‌. 
द्रव्यं गुणस्तथा कमे जातिश्वाभाव इत्यपि । 
भट्रपादस्य सिद्धान्ते प्रमेयं पञ्चधा मतम्‌ ॥ 
क्षित्यपे जोमरुदयाम दिकिरात्ममनांसि च । 
तमो वणं इति द्रव्यमेकादशविधं मतम्‌ ॥ 
ह्पं गन्धो रसः स्पशः संख्यार्चयोगशक्तयः । 
विभागः परिमाणं च परताऽपरता ध्वनिः ॥ 
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पृथक्तवं च गुरुत्वं च द्रवत्वं सेह एव च । 
वु्धिस्सुखं दुःखमिच्छा देषः संस्कार इत्यपि ॥ 
प्राकय्ये च प्रयत्नश्च चतुर्विहातिधा गुणाः । 
कमेत्वजातिमत्कमं प्रत्यक्षं चछनात्मकम्‌ ॥ 
जात्यभावो तार्किकायेः कीर्तितात्ैव सम्मतो । 
शिष्टं विरोषवादेष॒ स्पष्टमग्रे भविष्यति ॥ 
प्रत्यक्षाणि हि सर्वाणि द्रव्याण्यात्मा तथाऽन्तरः। 
ददयमानातिरिकति तु द्रभ्यं भद्िनं मन्यते ॥ 
स्वयैप्रकशिमात्मानं कारकारामरनासि तु । 
अप्त्यक्षाणीति वेत्ति प्रभाकरगुरुः पुनः ॥ 
्रभ्याज्ञातिगुणादीनां नात्यन्तं भेद इष्यते । 
किंतु तादात्म्यमेतस्मादनेकान्तः यथोच्यते ॥ 
जात्याद्यथान्तरं यस्मादतदरूपेऽपि वस्तुनि । 
भवत्यध्यस्य धीस्तस्मान्मृगत्‌ष्णादिभिस्समा ॥ 
नैतत्‌, अश्वादिविद्रीनामध्यारोपायस्तभवात्‌ । 
स्थितं नेवहि जात्यादेः परत्वं व्यक्तितो हि नः ॥ 
यदि दयकान्ततो भिन्नं विरोष्यात्स्यादिशेषणम्‌ । 
स्वानुरूपं सदा बुद्धं विशेष्ये जनयेत्कथम्‌ ॥ 
नतु जात्यादिनिमुक्तं वस्तु ट्ट कदाचन । 
तहिमाकेन वा तानि लाक्षादिरस्फरिकादिवित्‌ ॥ 


|, 
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नचप्यय॒तसिद्धानां सबन्धित्वेन करना । 
नानिष्न्नस्य संबन्धो निष्पत्तौ यतलिद्धता ॥ 
अत्यन्तकिन्नता ऽस्माभिर्नँव कस्यचिदिष्यते । 
स्वं हि वस्तुरूपेण भियते न परस्परम्‌ ॥ 
उपरब्ध्यनुसारेण व्यवस्थासिद्धिरीदी । 
इति कौमारेकेकान्तः शिष्टमम्रे निरूप्यते ॥ 


13) द ताद्धैतदश्शनम्‌ | 


अथ मेदाभदवादे प्राचां सिद्धान्त उच्यते, 
महासमूद्रस्थानीयं परं ब्रह्माक्षरं मतम्‌ ॥ 
तदप्रचखितावस्थं हैषत्प्रचलितं यदा । 
तदन्तयांभिसंज्ञं स्यात्‌ अत्यन्तचङितं यदा ॥ 
तदा स्ष्रज्नसंज्ञं स्यात्‌ इति तरेधा उ्यवस्थितम्‌। 
पावस्था अपि प्राहः भूतसस्थानभेदतः ॥ 
पिण्डो जातिर्विराट्‌ सूत्रं दैवमित्युक्तलक्षणाः । 
भूतमात्रामहदहमिन्दरियापरनामकाः ॥ 
अष्टावस्था इमाः मतेप्रपश्चादिभिरीरिताः 

एते ऽवस्थावादिनस्स्यः केचि दत्पत्तिवादिनिः ॥ 
विकारवादिनः केचित्‌ अन्ये स्यः शक्तिवादिनः। 
शक्तिवादिन एवते प्रायोऽभिग्यक्तिवादिनिः ॥ 


4.४ 
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जरन्मायावादिन इत्येत एव मता वधैः । 
बृहदारण्यकव्याख्याविदितं मतमीदङाम्‌॥ 

2 एतं पन्धानमाश्ित्य मध्ये भास्करयाद्वाः 
आसन भाष्यकृतोऽदेतविशिष्टदितभाष्ययोः ॥ 
तत्र जीवो ब्रह्म्णोऽशः विष्फुलिङ्गवदिष्यते । 
पुथिव्युपष्टम्भभेदात्‌ तेजः खण्डमिवेकष्यते ॥ 
तत्र भास्करसिद्धान्तः परिणाम इति श्रतः । 
जेदाभदः स्वभावेन स्याल्नगद्रह्यणोरिह ॥ 
जीवेशयोः पुनभेंदस्स्यादुपाधिविभेदतः । 
स्वाभाविको मोक्षदशाकाष्टिको ऽभेद इष्यते ॥ 
श्रीमद्यादवसिद्धान्तः भेदाभेद इति श्रुतः। 
स्वभावात्‌ ब्रह्मजगतोः तथैव ब्रह्मजीवयोः ॥ 
अथापि भेदाभेदस्तु दाभ्यामप्युररीकृतः । 

3 तन्न भास्करभाष्यस्थ वचनं लवगम्यताम्‌ ॥ 
एकस्येकत्वमस्तीति प्रमाणदिव गम्यते । 
नानात्वं तस्य तत्पूव कस्माद्धेवोऽपि नेष्यते ॥ 
यत्प्रमणेः परिच्छिन्नं अविरुद्धं हि तत्तथा । 
वस्तुजातिं गवाश्वादि भिन्नाभिन्नं प्रतीयते॥ 
प्रतीयते चेदुभयं विरोधः कोऽयमच्यते । 


विरोधे चाविरोधे च प्रमाणं कारणं मतम्‌ ॥ 
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एकं रूपं प्रतीतत्वात्‌ दिरूपं च तथेष्यताम्‌ । 
एकरूपं भवेदेकमिति नेश्वरभाषितिम्‌ ॥ 
नरभेदन्न हि ज्ञेया वस्तुनस्सदसच्वता । 

नहि रूपमनन्धानां सत्यमन्यष्वस द्भवेत्‌ ॥ 
परप्चास्तित्वमज्ञस्य तस्येव ज्ञानिनः पुनः। 

ल एव किल नास्तीति कथं सत्यै वचो भवेत्‌ ॥ 
नहि हिचन्द्रः प्रागासीत्‌ पश्चान्नास्तीति युज्यते । 
दिचन्द्रज्ञानतुल्यत्वं प्रत्यक्ष दिस्त्वपेक्ष्यते ॥ 

अतो भिन्नाभिन्नरूषं ब्रह्येव्येवावधायैते । 

न गृह्यते च करणदोषः तिमिरवत्‌ स्वतः ॥ 
कायरूपेण नानात्वं अभेदः कारणात्मना । 
हेमात्मना यथाऽभेद: कुण्डलायात्मना भिदा ॥ 
अप्रच्युतस्वभावस्य दाक्तिविक्षेपलक्षणः। 
परिणामः यथा तन्तुनाभस्य पटतन्तुवत्‌ ॥ 
आहूर्विधातु प्रत्यक्षं न निषेद्धुं विपश्चितः । 
इत्युच्यते केशिदन्र प्त्युक्तिरियमुच्यते ॥ 
स्वरूपमेव वस्तूनां परस्परविलक्षणम्‌ । 
नानान्वं तत्सुसवेयं भेद इत्यभिधीयते ॥ 
पटरूपं घटे नास्ति घटरूपं पटे नहि । 

इति देशान्तराभावंः अन्योन्याभाव उच्यते ॥ 
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एतन्मूलमनेकान्तवादस्यापीति निणेयः। 
का्थैकारणभावस्य मीमांसायां तु विस्तरः ॥ 


(14) विश्युद्धद्ितद दीनम. 
अथद्ितविदामेष प्रमेयपरिनिश्वयः। 
पवाथों हिविषः तच्वमतच्वं चेति संग्रहात्‌ ॥ 
तत्वं ब्रह्मैकमेव स्यात्‌ अतच हिविधं मतम्‌ । 
अनिवास्यमसचेति प्रथमं हिविधं पुनः ॥ 
व्यावहारिकमायं स्यात्‌ हितीयं प्रातिभासिकम्‌ । 
आर्थं चतुर्विधं प्राहुः प्रकृतिर्विकृतिस्तथा ॥ 
उभयात्मकमन्यत्स्यात्‌ उदासीनं तुरीयकम्‌ । 
आयत्रयं द्रव्यमुक्तं उदासीनं गुणः क्रिया ॥ 
जातिस्तख्या च शक्तिश्वेत्यनन्तविधमुच्यते । 
असच्च शरारङ्गादिः विकस्पविषयस्तु सः ॥ 
विकस्पो निस्स्वभावस्य वस्तुनस्स्ववभासकः । 
प्रतीतिस्सस्वभावस्य वस्तुनस्त्विति निणंयः ॥ 
इयमेका प्रक्रि योक्ताऽथापरा पि निशम्यताम्‌ । 
अर्थो द्िधर्स्वतस्सिद्धः परतस्तिद्ध इत्यपि ॥ 
आद्य आत्मा त्वनात्मान्यः स च दिविध इष्यते। 
सक्षिभास्यो वुत्यपेक्षसाक्षिमस्य इतीतरः ॥ 


^> 
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मनस्सुखादिरा्यः स्यात्‌ दितीयोऽपि दिषो मतः, 
मनोवृत्तिमपेक्ष्येकोऽवियावृत्तिमनन्तरः ॥ 
घटादिः प्रथमस्तत्र सुषुस्तधादिरनन्तरः । 

एवं शिक्षा पदाथानां समग्राहि समासतः ॥ 
ब्रहैवानादयनिवांच्या ऽविद्यारूपोपधानतः । 
नामरूपप्रपञ्चाख्यप्रभेदेन पिवतेते ॥ 

यथा च मुखमेवेकं कृपाणमणिभेदतः । 
प्रतिविम्बविभेदेन विविधं भुवि वतेते ॥ 
प्रत्यासः परिणामश्च विवतेश्वेति च त्रिधा । 
परवादास्तत्र चाध्यास एव प्रत्यास्लक्षणः ॥ 
यथा च स्फाटिकी बुद्धिः खाक्षारुणिमगोचरा । 
यथा वा वनवुष्धेः स्यात्किशुकादिसमूहिषु ॥ 
यथा वा शशशङ्गादौ शब्दसच्चप्रकस्पना । 
यथा पद्थष्येकत्वं स्फोटो वाकयाथं इष्यते ॥ 
तथाचाध्यास एष स्यादनेकं यत्र चैकधा । 
परिणामस्सुवणस्य मकुटायाकृतिः स्फुटा ॥ 
विवतों विविधा वृत्तिः यत्र चेकमनेकधा । 

एकं विम्बमनेकेप्पाधिपु प्रतिषिम्बते ॥ 

एवं वाचस्पतेन्यौयकणिकायां निरूपितः । 

भेदो विधिविवेकस्य व्याख्यायां अधुना पुनः ॥ 


10 


~ 


4/1 


मानमेयरह्यश्चोकवार्तिके 


लमसत्ताककार्यं यत्परिणामस्स $र्धते । 

कार्थं विषमसत्तकं विवतं इति गीयते ॥ 
विव्तसिंद्धधे चाविद्या नाम दोषः प्रकल्प्यते । 
अधंक्ियाकरारितिया स भाषोज्ञानलक्षणः ॥ 
तच्चाज्ञानं नाग्रहणं न मिभ्याज्ञानमप्यथ । 
नापि तत्मंस्कारभेवः किंतु त्रयविलक्षणः ॥ 
अहमन्ञो मां न जानामीत्यध्यक्षावभासतः। 
अन्नानसिदटेः नाभावः धर्मिज्ञनायपेक्षणात्‌ ॥ 
विवादाध्यासितं ज्ञानं स्यादस्त्वन्तरपूवेकम्‌ । 
अ्ैप्रकादाकत्वायदेवं तै तथेक्ष्यते ॥ 

यथा प्राथमिकी दीपप्रभा स्यात्‌ ध्वान्तपूर्विका । 
स्वप्रागभावातिरिक्तं विषरयावरणं तथा । 
स्तनिवत्यं स्वरेशस्थं चेति वस्त॒ विशेष्यते ॥ 
एताटरगनुमानेश्च भावज्ञानं प्रसाध्यते । 
अविद्यावोधकं शाखं बहुं चोपलभ्यते ॥ 
तेनाज्ञानेन विश्वस्य रचना परिकल्पते ॥ 
अङ्गता च प्रायेण मानमेयप्रकस्पना । 
व्यवहारे भ्न यादिति सर्वत्र विश्रुतम्‌ ॥ 
निर्विशेषविदां मानं मेयं स्याद्यावहारिकम्‌ । 
ग्यवहारानुरोधेन यथावदुपगम्यते ॥ 


[यि 
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यदत्र न्यायसिद्धान्तानुरोधे सोऽवकल्पते । 
तदिष्यतेऽथवा सांश्यानुरोधे सोऽपि चेष्यते ॥ 
यदा भाद्रादिसिद्धान्तस्वीकारस्स्वरसो भवेत्‌ । 
ठयवहारस्तदा भाष्टनयो ऽपि परिगद्यते ॥ 
तस्माददैतसिद्ान्ते यःकश्चिदपिवा भवेत्‌ । 
व्य वहारभ्यवस्थाये न विशेषोऽत्र वस्तुतः ॥ 
तथाऽपि विदुषां प्रायो ह्यभ्यासो वैदिके नये , 
भ्यवहारे भाटरसांख्यसंग्रहो वासना वशात्‌ ॥ 


(15) विशि्टद्वेतदश्चेनम्‌, 


विशि्टदितसिद्धान्ते लिख्यते तच्वसंग्रहः । 
्रव्याद्रव्यविभेदेन हिविधं त्वमिष्यते ॥! 

द्रव्यं देधा विभक्तं स्यात्‌ जडं चाजडमित्यपि । 

प्राच्यमनव्यक्तकाटोौ स्तः ह्यन्त्यं प्रत्यक्परागिति ॥ 

जीवेश्वरविभेदेन प्रत्यक्‌ हिविधमिष्यते । 
मतिर्नित्यविभूतिश्ेत्युच्थते दिविधं पराक्‌ ॥ 

एवं द्रव्यं षड़्धं स्यात अद्रव्यं दाधा मतम्‌ ॥ 
ठाम्दादयः पञ्च स्वं रजस्तम इति अयम्‌ ॥ 


संयोगदशक्तिरिति च दयं दशापिधं ततः 
संयोग एव कमं स्यात्‌ संस्थानं जातिरिष्यते ॥ 
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समवायोऽपुथक्तिदिः लिदिः ज्ञधिस्थिती मते । 
भावान्तरमभावः स्यात्‌ जातिर्भेद इतीयैते ॥ 
इतरच्वन्यथासिष्ं द्रम्यलक्षणया धिया । 
अचिसिदीहाभेदेन फेचित्रेधा वित्रिभते ॥ 

भोग्यं भोक्ता नियन्तेति तस्यैव विवृतिस्त्वियम्‌ । 
सवेधेष्ठं फलमिदं देहात्मेश्वरनि्णयः ॥ 

तत्राव्यक्त महदहंकारभूतादिभेदतः । 
चतुर्विंशतिं कालः दिनमासादिभेदतः ॥ 
विभागवान्‌ देश्वरस्तु भवेदेकस्सदातनः। 
सवेश्वरः स्वातिरिक्तेसवेवस्तुविलक्षणः ॥ 
दिलिङ्गो दहिविभूतिश्च परिपूणेः परः पुमान्‌ । 
जीवः पुनः नित्यमुक्तवद्धभेदादनेकधा ॥ 

मतिः प्रत्यात्मनियता नैकधा च विकारिणी । 
नित्यभूतिरनन्ता स्यात्परस्तात्तमसः सदा ॥ 
ईेशान्तयामिकं ठृल्लं द शितुः कायेमिन्यपि । 
अपेयं च विधेयं च रोषश्वेव्यपि सम्मतम्‌ ॥ 
ततदडारामिति तवपुथकिसिद्रमित्यपि । 

सवेदा सवथा सवै सवत्रोति विनिर्णयः ॥ 


3 सामानाधिकरण्योक्तस्येकयस्यानुपपात्तितः । 


विवतैवादिनः केचित्‌ तेऽविदयावादिनोऽभवन्‌ ॥ 
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उपाधिवादिनः केचित्परिणामं समाश्रिताः 
भेदाभेदं वदन्त्यन्ये विशिष्टैक्यमिमे विदुः ॥ 

इदं तु त्ववज्ञानं तदुपासनसाधनम्‌ । 
याधात्म्यज्ञानपूरवस्तु उ्यवहारोऽनुपड्धवः ॥ 
कविधीचित्रवञ्चात्रानन्ता सिद्धान्तसंततिः। 
तच्वाखोकदराखजन्यः समस्तां लोप्रुमहंति ॥ 
भक्त्या परमया वाऽपि प्रप्या वा परः पुमान्‌ । 
प्राप्योऽसौ नान्यथा प्राप्य इति सिद्धान्तसंग्रहः ॥ 


(16) देतद्‌ रनम्‌. 


1 आनन्दतीर्थसिद्धान्ते तच्वोदेरो विवुद्धयताम्‌ । 
स्वतन््रमस्वतन्त्रं च प्रमेयं हिविधं मतम्‌ ॥ 
स्वतन्त्रो भगवान्‌ विष्णुः निदोंषो ऽखिलसहुणः। 
हिविधं परतन्त्रं स्यात्‌ भावाभावविभेदतः ॥ 
येतनोऽचतनश्चेति भवोऽपि हिविधो मतः । 
नित्यम॒क्ता माक्तेयोग्या म॒क्तययोग्या इति त्रिधा ॥ 
चेतनोऽचतनस्त स्यात्‌ नित्योऽनित्य इति द्विषा । 

याः स्थुः प्रकृतिः कालः वेदश्रेति त्रिधा मताः॥ 
असंसुषं च संसृष्टं इत्यनित्यो हिधा मतः । 
महदाद्यमसंसुष्टं अण्डं संसुष्टामिष्यते ॥ 
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2 गुणक्रियाजातिपूवौः धर्मास्सरवेऽपि वस्तुनः । 
स्वरूपभूता ये वेतेष्वयावदस्तुभाविनः ॥ 
भेदाभेदो मतस्तेषां स्यादिकारविकारिणोः । 
कार्यकारणयोश्चैव तथेवांशाशिनोरपि ॥ 
विशिष्टगुदयोश्चैव भेदाभेदः स्वतो मतः। 
अयमन्र विशेषांशः ज्ञातव्यस्सवेवादिभिः ॥ 

3 एके द्रव्यं गुणः कमे सामान्यं सविरोषकम्‌ । 
अभावदराक्तिसारर्ये अशोशीति विदुदंडा ॥ 
भेदहीने वस्तुनि या भेदवुद्धिनियामिका । 
शक्तिर्विशोषसंज्ञा सा मता सर्वपदा्थगा ॥ 
विरोषेण विभागोऽय॑ दशधाऽनेन कल्पते । 
ठयवहार्यवस्था हि सवा ऽनेनोपपायते ॥ 
विशेषाणां तु वशिष्टं शक्तेराक्तनयात्‌ स्थितम्‌ । 
भित्नाश्च भिन्नध्माश्च पदाथास्सकटा अपि ॥ 
नानुवुत्ता जातिरपि दैतकष्ठियमुच्यते । 
पराकप्रध्वससदमिदात्‌ अभावल्िषिधो मतः ॥ 
भावाभावस्वरूपत्वात्‌ नान्योन्याभावता पृथक्‌ । 

4 सृष्टि स्थितिः संहतिश्च नियमोऽन्ञानवबोधने ॥ 
बन्धो मोक्षः सखं दुःखं आवृतिज्योतिरेव च । 
विष्णुनैव समस्तस्य समसम्यासणोगतः ॥ 


भाहैतदशैनम्‌ 5 


य एतत्परतन्त्रं तु सवेमेव हरेस्सदा । 
वरामित्येव जानाति सेसरारान्मुच्यते हि सः ॥ 
घातयन्ति हि राजानो राजाऽहमिति वादिनः । 
ददात्यखिलमिशठं च स्वगुणोत्कषेवादिनाम्‌ ॥ 
मुक्तानामान्रयो विष्णुः अधिकापिपतिस्तथा । 
तद्वदा एव ते सवे सवेदेव स इश्वरः ॥ 
जीवेश्वरभिदा चेव जडेश्वरभिदा तथा । 
जीवभेदो मिथश्रेव जडजीवभिदा तथा ॥ 
मिथश्च जडभदो यः प्रप भेदपथचकः । 

सोऽयं सत्योऽप्यनादिश्च सादिश्वेन्नाशमाभ्रुयात्‌ ॥ 
नच नाहे प्रयात्येषः नचासौ भ्रान्तिकल्पितः । 
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कस्पितश्चेन्निवतैत नचासौ विनमिवतेते ॥ 
महामयेत्यवियेति नियतिमोंहिनीति च । 
प्रकृति्वांसनेत्येव विष्णोरिच्छा प्रकीत्येते ॥ 
तदिच्छयेव सकलं सवेदा परिवतेते । 


इति सिद्धान्तस्तारांशः रषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ 


17) आहैतदरौनम. 


1 अथाहेतानां सिद्धान्ते प्रमेयपरिचिन्तना । 
प्रायो वैरोषिकान्मी मांसकोश्वाप्यनुवतेते ॥ 


26 


क, 


पानमेयरहस्यक््रेकवार्तिके 


हिधा च पञ्चधा चेव षोढा चापि च सप्तधा! 
नवधाऽपि विवक्षायाः भेदात्तच्चं विविधेते ॥ 
प्रवादास्स्य्मत्सरिणः परेऽन्योन्यविपक्षतः । 
समयो ऽपक्षपतो ऽसो स्यादशोषाविशेषतः ॥ 
स्ेज्नो जितरागादिदोषः त्रैखोक्यपूजितः। 
यथास्थिताधंवादी च देवोऽहेन्परमेश्वरः ॥ 
चिदचि परे तत्य विवेकस्तद्विवेचनम्‌ । 

तत्र बोधात्मको जीवोऽजीवोऽबोधात्मको मतः ॥ 
क्षायिकशोपशमिकः मिश्रश्वोदयिकस्तथा । 
पारिणामिक इत्येते भावाः पञ्चात्मनो मताः ॥ 
बह्धमुक्तविभेदेन ते जीवाः हिविधा मता; । 

न कश्चित्नित्यसंसारी नित्यमुक्तो न कश्चन ॥ 
तथेव चिदचिद्वित्रमीशतत्वं च नेष्यते । 
अचिच्च पुद्रखाकाशकाटादिविविधं मतम्‌ ॥ 
ज्ञानाद्वित्नो नचाभिन्नः भित्नाभिन्नः कथंचन । 
ज्ञाने पृवापरीभूतं सोऽमत्मिति कीर्तितः ॥ 
विज्ञानं स्वपराभासि प्रमाणं बाधवर्जितम्‌ , 
प्रत्यक्षं च परोक्षं च हिधा मेयविनिश्वयात्‌ ॥ 


3 जीवो धर्मोऽप्यधर्मश्च पुद्लः काल एवच । 


आका इति पटुद्रव्यं अद्रव्यं च दिष। मतम्‌ ॥ 


> 
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गुणः पर्याय इति तर्स्वरूपं स्फृटमग्रतः । 
अनागतपरीणामावस्थं द्रव्यामितीयेते ॥ 
तहतेमानप्यायं भाव इत्यभिधीयते । 

दूयन्ते यानि पयायः प्यायेवा द्रवन्त्यपि ॥ 
तानि द्रव्याणि मिर्दिष्टान्यद्रव्यं त॒ तदाश्रितम्‌ । 
परयत्युत्यत्तिनाडो यः स प्याय इतीयेते ॥ 
ताधागतेर्हिं पर्यायः पारमार्थिक इष्यते । 
तदाधारं त्रिकालस्थं द्रव्यं नाभ्युपगम्यते ॥ 
तदाहि परत्यभिन्ञदिरविरोधस्स्यादुरुरः । 
अनिरोघमनुत्पादं जगत्स्यात्पुञ्जलक्षणम्‌ ॥ 
परमाणुषु वाय्वादिविभागो नाभ्युपेयते । 
सामान्यं दिविधं निर्यगध्वताशब्दडाष्डितम्‌ ॥ 
तुल्या परिणतिय। तु प्रतिव्यक्ति प्ररदयते । 
सामान्यं तत्तियगिति तदहि गोत्वादिलक्षणम्‌ ॥ 
पूवांपरपशेणामसाधारण्येन यत्पुनः । 
तदध्वेताख्यं सामान्यं कटकादिषु काञ्चनम्‌ ॥ 
विशेषोऽपि दिर्पस्स्याहुणपयायभेदतः । 
सहभावी तु यो घमः स गुणः परिकीत्येते ॥ 
यथा चात्मनि विज्ञानव्यक्तेशक््यादिरक्षणः। 
क्रमभावी तु यो धमः स प्यायः प्रकीत्येते ॥ 
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आत्मन्येव सुखं दुःखमिच्छादेषादलक्षणम्‌ । 
यत्सम्यग्दशंनं ज्ञानं चारित्रं चेति तत्रयम्‌ ॥ 
मोक्षमगंश्वावरणक्षयोपरामकारणम्‌ । 

भरद! जिनोक्ततचेषु सम्पग्दठानमुच्यते ॥ 
जायते यत्निसर्गेण गुरोरधिगमेन वा । 
अवबोधस्तमत्राहुः सम्यजूज्ञानं मनीषिणः ॥ 
स्वथाऽवदथयोगानां त्यागश्चारितरिमुच्यते । 
कीर्तितं तदहिंसादिवितभेदेन पञ्चधा ॥ 

पूरयन्ति गलन्तीति पुद्रलाः परमाणवः । 
वणगन्धरसस्पशौगुणवद्रन्यलक्षणाः ॥ 
अनन्तदेह द्रभ्ये$स्तिकायशब्दः प्रयुज्यते । 
पञ्चास्तिकायाः कीत्येन्ते ते+न्येऽणोः काटलक्षणात्‌ 
सप्तधा वादिनो दृष्टाः सच्वासच्वादिनिणये । 
सवेस्यात्राभयुपगमात सप्तशङ्गनयस्थितिः ॥ 
एकस्मिन्‌ वस्तुनि प्रभवङनेवाविरोधतः । 
कटपना सप्रभङ्गयेषा या विधिप्रतिषेधयोः ॥ 
वक्येष्वनेकन्तद्योती गम्यं प्रति विशेषणम्‌ । 
स्यानिपातोऽैयोगित्वात्‌ तिडन्तप्रतिरूपकः ॥ 
तदिधानविवक्नायां स्यादस्तीति गतिभवेत्‌ । 
स्यान्नास्तीति प्रयोगस्स्यात्‌ तन्निषेधे विवक्षिते ॥ 


न्न 


भार्हतदर्शनम्‌ 79 


कमेणोभयवीक्षायां प्रयोगस्समुदायवान्‌ । 
युगपत्तहिवक्षायां स्यादवास्यमराक्तितः ॥ 
आदयावाच्यविवक्षायां पञ्चमो भङ्ग इष्यते । 
अन्त्यावाच्यविवक्षायां षघ्ठभङ्गसमुद्धवः ॥ 
समुञ्येन युक्तस्य सप्तमो भङ्ग इष्यते । 
तत्स्चैकत्वानित्यत्वसवरूपेषु नीयते ॥ 
सर्वोऽपि धमः प्रष्टन्यः स्तथैव व्यवस्थितः । 
सर्वे ऽप्यत्रान्तभवन्ति विधयो वेतरेऽपिवा ॥ 
तृतीयायविवक्षायां अष्टमो भवतीति चेत्‌ । 
दिःसस्वानुपलम्भेन तुतीयात्मक एव सः ॥ 
तृतीयान्त्याविवक्षाऽपि दयसत्वादयमूखका । 
एवं विनिगमाभावमूलशङ्भानिराकतिः ॥ 
प्रमेयाम्बुजमाताण्डे विस्तरस्त्ववगम्यताम्‌ । 
प्रमाणनयतच्वाखकाटकारेऽपि 'वेस्तृतः ॥ 
आ्मीमांसादिसिदधः संक्षेपे दर्शितः । 


~ ® 


विरोधस्य विधृत्येवापक्षपातीति विधुतः ॥ 
अथैत्तावन्त एवात्र पदार्थाः न परस्त्विति । 
तेस्तेः कथं विनिर्णीतिः सिद्धवसिद्धयोरयोगतः ॥ 
मैवं योऽस्त्येष संसतिद्रान्न परस्त्विति कीर्तने । 


न दोषोऽस्ति प्रवक्तुणां विकल्पानवकारातः ॥ 
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अधिकानधिकाशाङ्ग सत्येव स्या्तवापिहि। 
नेवंचेत्रैव शाङ्खं वा परिहिरोऽपि वा भवेत्‌ ॥ 
तथाचान्नत्येवकारः नान्ययोगनिषेधकः । 
एतावच्वायोगमेव छिनततीत्यववुद्धयताम्‌ ॥ 


(18) शक्तिवादः. 


® ® $ 


1 अतिरिक्त पदार्थं तं शाक्तिं ये गुरवो विदुः । 
अनुमानप्रमाणस्य प्रमेयं ते विजानते ॥ 
राक्तेगणत्वमिच्छन्तो गुणलक्षणसंगतेः । 
अधांपत्याऽधिगम्यां तां प्राहुः कोमारिला यथा ॥ 
याटृडादग्निर्छयोगात्सवेथा दाहदेनम्‌ । 
तादृशादेव मन्त्रादिप्रयोगे तददनात्‌ ॥ 
अध्िस्तंयोगातिरिक यक्किचित्कारणान्तरम्‌ । 
अस्ति दृ दयमहरयं वेत्येषा साधारणा प्रमा ॥ 
हहयादशेन जाभावप्रमाणेन विहन्यते । 
तनत्रानयोर्विरोधे सत्यविरोधाय कट्प्यते ॥ 
अदयं कारणं किंचिद्रत्यकमेगुणाश्रयम्‌ । 
रक्तित्वसामान्ययोगत्सा शक्तिरिति गीयते ॥ 

2 आधेया सहजा चेति हिकिधां तां प्रचक्षते । 


~ $ 


आथा व्रीद्यादिसस्कारः वहयादौ स्यादनन्तरा ॥ 
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3 अत्र वैशेषिकाः प्राहुः शक्तिं नाभ्युपयन्ति ये । 


न~ 
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संस्कारः पुंल एवेष्टः प्रोक्षणाम्युक्षणादिभिः ॥ 
स्वगुणाः परमाणूनां विरोषाः पाकजादयः। 
भावो यथा तथाऽभावः कारणं कायेवन्मतः ॥ 
प्रतिबन्धो विक्लामभ्री तद्धेतुः परतिवन्धकः । 
स्वरूपादुद्भवत्कार्यं सहकायुपवृहितात्‌ ॥ 

नहि शक्तं कल्पयितुं शक्तेमन्यामतीन्दियाम्‌ । 
एतत्पद्यं पठन्तीत्थं त एते शाक्तिवादिनिः ॥ 
स्वरूपात्‌ क्ाप्यनुयत्तत्सहकायुपवहितात्‌ । 

किं न कल्पयितुं शक्तं शाक्तेमन्यामतीन्दरियम्‌ ॥ 
दरदं फटं शक्तिवदे तत्तदायभिसंहितम्‌ । 

करणं चाप्यकरणं क्षणभङ्गस्य कारणम्‌ ॥ 
निरास्थन्‌ वैदिकारहाक्तया तार्किंकास्सहकारिणा। 
स्वभाववादावकाशः हाक्तिवादे प्रसज्यते ॥ 

इति तार्किंकरसंत्नासः द्यधेस्वाभातिकाः परे। 
रहस्यमेतदेव स्यात्सामान्याच्छक्तिवादिनाम्‌ ॥ 
कायानुकृलमपुयक्सिद्धं यत्तु विशेषणम्‌ । 
तच्छक्तिशब्दितं सर्वे विष्णुशाक्तिरतः स्मृतम्‌ ॥ 
न शक्तिः शक्तमात्र स्यात्‌ सरव॑देतप्रलक्तितः । 
नचापी्ापत्तिरत्र जयी स्यान्मध्यमागमः ॥ 
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हति भेदविदामोपनिषदानां परिष्कृतिः । 
अभेदविदुषां शक्तितदतोः भेदनिह्वः ॥ 
वटवीजे वुक्षराक्तिः द्याश्रयान्न विभिद्यते । 

कया चिदपि युक्तयेति तादात्म्यविभवो श्यसौ ॥ 
तादात्म्यर्ते तत्सर्वे स्यष्टमग्रे निरूप्यते । 

यत्र चेवोपानिषदा वहुधा हि विरोरते ॥ 


(19) चाष्दशक्तिवादः. 


1 शाष्दशक्तिविरोषे तु रहस्यं बहु विते । 
तवप्यत्रेव संक्षिप्य सूचयामः कुतूहखात्‌ ॥ 
शब्देऽनवयवे स्फोटे तदर्थं जातिरक्षणे । 
अध्यास्ललक्षणा शक्तेस्संबन्ध इति शाब्दिकः ॥ 
शब्दा्थयोश्च संवन्धं केचित्तादात्म्यटक्षणम्‌ । 
नित्यं चभियुपगच्छन्ति परिणामं तु केचन ॥ 
तहिम्बप्रतिविम्बत्वं केश्विदनत्र विकस्प्यते । 
एवं तयो्योगभेदाः स्युजंगद्रह्मणोरिव ॥ 

2 हाक्यदृ्टया तु दाब्दं बोदधे विज्ञाननीतितः। 
कायकारणभावाख्यस्सवन्ध इति निधितम्‌ ॥ 

3 शब्वशक्तियोंग्यताख्या वदहरोष्ण्यादिदक्तिवत्‌ । 
रूपादिज्ञानजनने चक्षुरादेरिविष्यते ॥ 


शब्ददाकिवादः 83 


स्वाभाविकी सा शब्डानां विन्नातैवाभकारिणी । 
यतदराब्दाथंसंबन्धो बोध्यवोधकतैव सः ॥ 
धूमादीनां तु संबन्धान्तरात्‌ गमकता मता । 
चेष्टावहोधकत्वं स्याद्यदि संकेतमूरकः ॥ 
संफैतकतुपरुषाज्ञानं चात्रास्ति बाधकम्‌ । 
इति शब्दाथसेवन्धनित्यतावादिनिो विदुः ॥ 
तेच मीमांसकाः परवोंत्तराः नव्याश्च हाब्िकाः। 
यथात्र वेयाकरेणभषणोक्ते विमरयताम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां स्वविषये द्यनादियोंग्यता यथा | 
अनादिरथैदशाब्दानां बन्धो योग्यता तथा ॥ 
शाब्दधीजनकत्वाषेच्छेदकत्वेन वीक्षितः । 
स्वीकतग्यः पुनः शब्दः सङ्कतेनाथंबोधकः ॥ 
अ्थघीजनकंत्वेन ज्ञातः शब्दस्स्वभावतः । 
बोधकस्स्यादिति मते खाघवं परिटेश्यते ॥ 
ग्राह्यत्वं प्राहकत्वं च दे शक्ती तेजसो यथा । 
तथेव सवशाब्दानां 2 शक्ती अपि ते विवुः ॥ 
तस्मात्स्वभावसिद्धान्तो वरं समयकल्पनात्‌ । 
अत्र नैयायिकमनोरथतच्वं विचिन्त्यताम्‌ ॥ 

4 नैयायिकाः पुनः प्राहुः शक्तिं सङ्केतलक्षणाम्‌ । 
इच्छा हि किर सङ्केतः नित्यो ऽनित्योऽपिवाऽस्तु सः 
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बोद्धा वैशोषिकाश्चेव राब्दमानापरापिनिः। 
कथंचिदनुमानान्तभावमेते प्रचक्षते ॥ 
स्वाभाविकस्तु सवन्पदराक्तिययुपगम्यते । 
निरुपाधिकसंबन्धो भ्यापिरेव स निश्रितः ॥ 
राब्दोऽनुमानमेव स्यादतस्सङ्केत इष्यते । 
अत्र वैदिकसिद्धान्तसमाधिरवगम्यताम्‌ ॥ 
सङ्केतो वाऽतिरिक्तो वा योऽविनाभावरूपतः । 
्ञातश्रेदनुमेव स्यात्‌ न स्यात्‌ ज्ञातः स्वरूपतः ॥ 
तथत्वप्रतिसेधानाभावेऽप्यनुभवोदयात्‌ । 
शब्दो मानान्तरं तस्मादन्या सवैवि्वः ॥ 
अत्र प्राभाकराः प्राहुदशब्दस्स्याह्लोकिकोऽनुमा । 
वेदिकस्त्वतिरिक्तो ऽस्तवित्येषाऽधजरतीयता ॥ 
सवेनाशे समुत्पन्ने ह्यर्धं त्यजति पण्डितः । 
इति न्यायः स्वीकृतः स्यादिति तत्वविदो विदुः॥ 

5 शाक्तेरेस्याः पुनदशक््यविकस्पोऽप्यवधायताम्‌ । 
व्याडी च वैयाकरणः भ्यक्तिराग्दाथवायसो ॥ 
वाजप्यायननामा यः जातिशब्दाधवायसौ । 

6 शक्तिज।त्याकृतिन्यक्तिष्विति नेयायिका विदुः ॥ 
जातिव्यत्तयोरेव शक्तिगुणकमांभिधायिनाम्‌ । 
न तयोराकृतियेस्मात्प्रतीकव्यूहलक्षणा ॥ 
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आकाराया जातिहीनाः शब्दास्स्युः पारिभाषिकाः 


ते शब्दायाश्रयतया राब्दधीहेतवो मताः॥ 


यथा न स्या्ट््यतावच्छेदके टक्षणा तथा । 
डाकयतावच्छेदकेऽपि राक्तेर्नव्येनचेष्यते ॥ 
अथ भैः दाक्तिरेषा जातविवाभयुपेयते । 
जातिरेवाकृतिस्तेषां व्यक्तिराक्रियते यया ॥ 
जतेश्वोपस्थितिः शक्ता निर्विकल्पकलक्षणा । 
आक्षेपद्वधक्तिलाभस्स्यादाक्षेपोऽप्यनुमा मता ॥ 
स्थादथापत्तिरथवा जातिहीनस्तु ये स्वनाः । 
अखण्डोपाधयस्तषामथा नित्या हि तन्मताः ॥ 
शक्तिजति व्यक्तेखाभो लक्षणाधीन इष्यते । 
इति मण्डनसिद्धान्तः गदाधरसुधीरितः ॥ 
जातिरस्तित्वनास्तित्वे न हि कथिहिवक्षति । 
नित्यत्वाह्टक्ष्यमाणायाः व्यस्ते हि विशेषेण ॥ 
इति प्यं शक्तिवादे मानत्वेन दयनूदितम्‌ । 
वाक्ष्याधिकरणे शछछोकवार्तिकेऽपिच टरदयते ॥ 
व्यक्तेरोपादानिकी स्याहुहिरित्यपरे विदुः । 

एष श्रीकरसिद्धान्तः शक्तिवदि निरूपितः ॥ 
यदत्रान्‌पपत्तस्त्‌ प्रातिसंधानमच्यते । 

उपादानं नाम तत्स्यात्‌ सेषार्थापत्तिरन्ततः ॥ 
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व्यक्तेरिति विदुः प्राभाकराः बोधक्रमस्त्वसो ॥ 
युत्पत्तितो जातिराक्तिज्ञानाज्ञातिप्रकारतः । 
व्यक्तिस्मुतिः तथेव स्यात्‌ हाम्दधीरिति तन्मतम्‌॥ 
जातिज्ञान शक्तिरिति जरन्मीमांसकाः विदुः । 
ज्ञाने शक्तमिति ज्ञानच्छाब्दबोधस्तु तन्मते ॥ 
गरवैकदेशिनः व्यक्तो कुम्जशक्तिं प्रचक्षते । 
कुब्जत्वं च स्वरूपेण व्यक्तो राक्तेस्तु हेतुता ॥ 
प्रतिबन्धं विना पक्षधमताशक्तिवेभवात्‌ । 

लिङ्गं रि्गिविशेषे तु यथा वे पर्यवस्यति ॥ 
विनाऽपि संगतिं राक्तिविशेषात्पयंवस्यति । 
व्यक्तो शक्तिरिति प्राहुः कुजशक्तितिदो बुधाः ॥ 
यस्याः कारणता शक्तेः शाब्दबोधे न विद्यते । 
सा कुम्जा रचिदत्तस्य मकरन्दकृतो मता ॥ 
सर्वेष्वरथेषु राक्तास्स्युस्सवें शब्दाः स्वभावतः । 
समयाच्नियमस्सिद्ध इत्यप्याहः कुमारिखाः ॥ 
सवोकारपरिच्छेयशक्ते ऽं वाचकेऽपिवा । 
स्वाकार थेविनज्ञानसमर्थे नियमः कृतः ॥ 

एष सा्वीत्म्यसिद्धान्तः वैरात्म्यैकान्तभञ्जकः । 
पदाधास्तित्वसिद्धान्तवादिनां प्रायशो मतः ॥ 
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अन्ये दादोनिकास्तत्र यकंचिन्मार्गमाधिताः । 
एतावता,स्तृपरमः बुधा विस्तरभीरवः ॥ 


(20) सारद्य वादः. 


1 सादृदयनामकः कध्रित्पदाथस्सवेवस्तुगः । 
नानाप्रकारः प्रत्यक्ष इति प्राभाकरा विदुः ॥ 
तदेव चोपमानस्य प्रमेयमिति कीत्यैते । 
टरयमानार्थसादरयात्स्मये माणाथगोचरम्‌ ॥ 
असन्निकृष्टसादटरयज्ञानं हयपमितिमेता । 
गवयस्थितसादरयदशेनं करणं मतम्‌ ॥ 
फलं गोगतसाटरयज्ञानमित्यभिधीयते । 
वेदार्थनिणैये तस्य चोपयोगोऽवधायेताम्‌ ॥ 
सो्यवाक्ये त॒ सदृ चौषधिद्रव्यकत्वतः। 
एकदेवत्यत्वतश्च ्याग्रेयमपतिष्ठते ॥ 
तरस्मिश्रोपमिते तेन तदथोंऽपि प्रमीयते। 
सोयैणध्रेयवहह्यवचंसं भावयेदिति ॥ 
एवं शाश्मोपयोगित्वात्‌ प्रमेयत्वात्पुथक्तवतः । 
साटृरयं नाम सिद्धोऽस्ति पदार्थः सा्खोकिकः॥ 

2 कुमारिलस्य सिद्धान्ते सादृदयं नातिरिच्यते । 
भूयोऽवयवसामान्ययोगो जत्यन्तरस्य तत्‌ ॥ 
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एकस्य वस्तुनस्स्वावयवे कमेणि वा गुणे । 
समेतश्च सामान्यैः योगो येन प्रकारतः ॥ 
तनैवच प्रकरेण योगो वस्ववन्तरस्य तत्‌ । 
अतस्सबन्धिसामान्ययोगस्सादरयमुच्यते ॥ 

स च योगोऽनुवच्याख्यः सप्रतिदन्दिलक्षणः । 
सादृदयमेव सारूप्यं सामान्यं चति निणंयः ॥ 
सटृशावयवत्वै तु यत्र पद्मदछाक्षिवत्‌ । 
त्स्वावयवसामान्यभून्ना तेषां भविष्यति ॥ 

एवं जातिगुणद्रव्यक्रियाशक्तेस्वधमेतः । 
एकेकटित्रिसामस्त्यभेदादेतस्य चित्रता ॥ 

न धमां एव साट्रदयं भूयस्ता वा तदाश्रया । 
भूयस््ववदह्ि जत्यादि सद्टशत्वेन ददयते ॥ 
कचि भूयसामेतत कचिदस्पीयसामपि । 
नैतावता व्रिशोषेण वस्तुत्वं तस्य हीयते ॥ 
सामान्यान्यपि चैतानि नाह्ीन्याश्रयनारातः । 
अनन्ताश्रययोगाच्च न नाशोऽन्यत्र वियते ॥ 
तेन सवं न सामान्यं नित्यत्वेन प्रकल्प्यते । 
सवेस्य द्याश्रयः कशचित्‌ असित देशान्तरादिषु ॥ 
सदृशावयवत्वं तु यत्र नाम प्रतीयते। 
तदप्यवयवानां स्यात्‌ समनावयवान्तरेः ॥ 
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रूपगन्धरसानां च कस्यचित्तुस्यता कचित्‌ । 
नावद्रयं सवेसामान्यात्‌ साट्दयमुपजायते ॥ 
धमाणां नच नानात्वमस्ति चावान्तरस्थितिः 
तेन भिन्नमभिन्नं च साहदयमिति निर्णयः ॥ 
लाहदयं न त्ववस्तु स्यान्नापि तच्वान्तरं मतम्‌ । 
किंतु संबन्धिसामान्ययोग इत्यवधारितम्‌ ॥ 

3 तद्विननत्वे च तच्रिष्ठभूयोघमनुयोगिता । 
साटदयं ते पुनधमाः जातिकमंगुणादयः ॥ 
इति वेशोषिकप्राथः नव्यास्तस्यातिरिक्िताम्‌ । 
आहूरेते न सत्ैव पदाधां इति वादिनः ॥ 

4+ साहूप्यमेव सामान्यं तच्च सादृश्यमित्यपि । 
इतिचाकतिवादे हि सांल्यसिद्धान्त इस्तिः ॥ 
सारूप्यमेव सामान्यं पिण्डानां येन कल्प्यते । 
तेन सारूप्यशब्देन किं पुनः प्रतिपद्यते ॥ 
समानशू्पभावश्वेत्‌ जातिस्साऽस्माभिरिष्यते । 
सादरयमथ सारूप्यं कस्य केनेति कथ्यताम्‌ ॥ 
नचावेयवसामान्येर्विना साददरयकर्पना । 
सामान्यप्रत्ययोत्पादो न विशेषेषु जायते ॥ 
ठयक्तितश्वातिरेकोऽस्य स्यान्न वेति विचारिते । 


सामान्येव साददयं भवेद्या व्यक्तिमात्रकम्‌ ॥ 
24 ,2, 12 
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तेन नात्यन्तमिन्नोऽथः सारूप्यमिति वर्णितम्‌ । 
न्ये विन्ध्यनिवासेन भ्रान्तेः साद्श्यमुच्यते ॥ 
दतिचाकृतिवादान्ते स्रांख्यानां विन्ध्यवासिनाम्‌ । 
लामान्यमेव सारर्यं न तच्वान्तरकल्पना ॥ 
तच्वतो ऽन वगत्येव ववर्ध सादरयखक्षणम्‌ । 
सामान्यनिह्ववः कैशित्कृत इत्युपपादितम्‌ ॥ 
सारूप्यमेव सामान्यमिति युक्तं न सांख्यवत्‌ ! 
विजातीयेषु तदृष्टेः गवादिगवयादिषु ॥ 

इत्याह न्यायमज्ञय। शम्दनित्यत्वरूपणे ॥ 

न वस्तुरूपं साददयं वासनामात्रनिर्भितम्‌ । 
प्रतियोगिमतिं यस्मादपेक्षयेवावबुदधयते ॥ 
तज्ञानं च ततः शाक्येः प्रत्यक्षाभासमिष्यते । 
यतश्च कल्पनाध्यक्षवादिनिः ते प्रकीर्तिताः ॥ 


(21) तमावादः. 
तमः खड्‌ चलं नीलं बहुं विरखं परम्‌ । 
अपरं च महदीर्धं हृस्वं चति प्रतीयते ॥ 
कदाचिदपि कस्यापि नैव वाधोऽत्र दृदयते । 
प्रभामण्डलवच्चेदं द्रव्यामित्येव वैदिकाः ॥ 


 पुथिष्या एव भेदोऽयं तमस्स्यादितिकेचन । 


प्रकृतेरेव भेदस्स्यादिति वेदान्तिनो विदुः ॥ 
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आलोकेनोत्सारितत्वात्‌ विनष्त्वादथापिवा । 
अभिभूतत्वतो वाऽपि तन्मध्ये नोपलभ्यते ॥ 
विषयाच्छादकत्वं तु तमसो नहि युक्तिमत्‌ । 
तमोन्यवहिताखोकस्थितनाना्दरौनात्‌ ॥ 
अतो मत्यादिदृष्टीनां दरयसंबन्धमात्रतः। 
दर्शानप्रतिधातित्वं स्वभावत्तिमसि स्थितम्‌ ॥ 
वायू रूपेण रहितः स्पशेन सहितो यथा । 
तथा श्पेण सहितं स्पशेन रहितं तमः ॥ 

3 गुरूणां तु मते तेजोहीनाधिकरणं तमः । 
ग्राहकात्मोपरब्धेश्च नीलरूपस्मृतेरपि ॥ 
नीदं तम इति ज्ञान मेदग्रहनिबन्धनम्‌ । 
आलोकक्किययेव स्याञ्चरुतिप्रत्ययोऽप्चि ॥ 

4+ तेजोऽभावस्तम इति काणादकिरणावरिः। 
अन्धसाधारणं सूपज्ञानाभावं विदुः परे ॥ 
आरोपितं निररोके देरी मालिन्यवत्तठे । 
नीरं शूषं तम इति सिद्धान्तः कन्दठीकतः ॥ 

5 अणवः सवेहाक्तित्वात्‌ तमर्छायाऽऽतपात्मना । 
अध्राणीव प्रचीयन्त इति प्राहुरिहाहंताः ॥ 

6 निरधिष्ठानविज्ञानवादिवेभाषिकादयः। 
केडोण्ड्कादिविन्नानं भ्रम इत्यभिमन्वते।॥ 
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7 भृच्छायादहरौनं रोके तमोदरोनमुच्यते । 


| 


इत्युक्तवानपि विधिविवेके किल मण्डनः ॥ 
एवंरूपः तमस्त्वे विकल्पः परिटश्यते । 
निरूप्यते यथा यञ्च तत्तथा व्यवतिष्ठते ॥ 


(22) काट्व।द्‌ः. 


सांख्यसोगतचावकिः क्रियते कारनिहवः । 
वेशोषिकादयः कारं मन्यन्ते दुरपहवम्‌ ॥ 
अनुमेयं विदुः प्रायः परे दादौनिकाः पुनः। 
्रत्यक्षगोचरं प्राहुः इत्थमेषोऽपलप्यते ॥ 
उपाधिभिवां बुद्धिस्थैः ताटृग्मिरवाऽय बुद्दिभिः । 
व्योमादिभिवां विभुभिः कार निहुवते बुधाः ॥ 
नताबद्रुद्यते कालः प्रत्यक्षेण घटादिवत्‌ । 
चिरक्षिप्रादिबोधोऽपि कायेमात्रावलम्बनः ॥ 
नचामुनेव लिङ्गेन काछस्य परिकल्पना । 
प्रतिबन्धो हि दृष्टो$त्र न धूमज्वलनादिवत्‌ ॥ 
प्रतिभासातिरेकस्तु क्थ॑चिदु पपत्स्यते । 

रचितां कांचिदश्चित्य ज्ियाक्षणपरंपराम्‌ ॥ 
नचेष प्रहनक्षत्रपरिर्पन्दस्वभावकः । 

कालः करपयितुं युक्तः क्रियातो नापरो ह्यसौ ॥ 


(८. 
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मुहूतेयामाहोरात्रमासत्वैयनवत्सरेः । 

रोके काल्पनिकेरेव व्यवहारो भविष्यति ॥ 
यदि त्वेको विभुर्नित्यः कालो द्रव्यात्मको मतः । 
अतीतवतेमानादिभेरव्यवहतिः कुतः ॥ 
तारक्स्वभावस्रहितः कालो यदययतिरिच्ियते । 
सिद्धस्य वहि ताटृक्षस्वभावोपगमो वरम्‌ ॥ 
अथानुमेयसिद्धान्तः संगृह्यात्र प्रददयैते । 
परापरं चिरं क्षिप्रं युगपत्करमिकं त्विति ॥ 
व्यवहाराः पुनः सूयेपरिस्पन्दनिबन्धनाः । 
मरतैस्लाक्षानन संसगः कर्मणामफैवीतनाम्‌ ॥ 
क्रियोपनायकः कश्रित्स्यदिवोभयसंयुतः । 
परत्वादौ हेतुरेतत्सयोगेऽसमवास्यसो ॥ 
नाकारोनान्यथासिदहिः अविशेषादिगादिभेः । 
दिक्षाखावीश्वरान्नव्येरतिरिक्तो नचेष्यते ॥ 

स एवात्रोपनेता स्यादित्येतेषां हदि स्थितम्‌ । 
अप्रत्यक्षत्वमात्रेण नच कालस्य नास्तिता ॥ 
यक्ता पुथित्यधोभागचन्द्रमःपरभागवत्‌ । 
्रत्यक्षत्वाद्पाधीनां प्रत्यभिज्ञादिलंभवः ॥ 
उपाधयः स्वरूपेण काटशश्वेदनवस्थितिः । 
चिरेणास्तंगतो भानुः सीतांशुः रीघमुद्रतः ॥ 
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उदितिाविव दृदयेते यगपद्गीमभागंवो । 
इत्यादिव्यवहरेण तवुपाधिगवेषणात्‌ ॥ 
नन त्वत्कल्पितः काटः स्वत एव कमात्मकः 
हेत्वन्तराह्य प्रथमे कार्याणि न कृतस्स्वतः ॥ 
हितीये त्वनवस्था स्यात्‌ अन्यस्माद्त्यिपेक्षणात्‌। 
मेवे, शुह्कगुणादावप्येवं वक्तु हि शक्यते ॥ 
स्वतोऽस्य तत्स्वभावत्वे द्रव्यस्य न कृतस्तथा । 
गणान्तरस्यपिक्षायामनवस्था प्रसज्यते ॥ 
स्वतः कमादात्मको ऽसो कार इत्यवधायैते । 
नाध्वव्यङ्गघः कार एषः वतैमनविलोपतः ॥ 

3 कितु ्रियाभ्यङ्गय इति सौगतेतरपद्धतिः । 
रहस्य पक्षयोस्तत्र संक्षेपादिह सूच्यते ॥ 
कारो यदि क्रियाभ्यङ्गयः क्षणिकत्वं न सिद्धघति। 
क्षणिकास्स्वलंस्काराः अस्थिराणां कृतः श्रियाः ॥ 
इति सिद्धान्तभङ्गस्स्यात्‌ इति सोगतमानसम्‌ । 
पतितः पतितव्यश्च देरो हिविध एवहि ॥ 

4 वतेम ननिषेधे च भविन्री विश्वनिहतिः। 
न दयातीतं भविष्यद्य प्रत्यक्षविषयोऽस्ति नः॥ 
वतेमानश्रमश्चात्र तत एव न सिद्धधति । 
पोवापयातिरिक्ता तु दुस्त्यजा वतेमानता ॥ 
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अतीतागामिधीरेव वतैमानमतिथदि । 
भूतभाविसमस्ताप्रया न शोकादिसमुद्भवः ॥ 
पृवापरत्वसंभेदे वतंमानमतियेदि ¦ 
त्रिकाटस्थेऽपि तत्सिद्धेः क्रातीतागापमिता भवेत्‌ ॥ 
प्ररव्यश्वास्माप्श्च वतमानो य उच्यते। 
व्यापारसमुदायोऽसो विवक्षितिफलावधिः ॥ 
त्रापि क्षणभेदेन न्टव्वादिविकस्पतः । 
वेवक्षिकमिहान्यश्च वतेमानत्वमक्षतम्‌ ॥ 

सस्व यद्तेमानत्वं कारसंबन्धटक्षणम्‌ । 
तस्य स्वपरनिवाहान्नानवस्था प्रसज्यते ॥ 
मानसंबन्धरूपं तु सच्चं सवेगतं मतम्‌ । 
सत्वमित्थमविदांसः कारोऽसन्निति बभ्रमुः ॥ 
विशेषलिङ्गाभवेन तद्धिङ्गस्याविरोषतः। 
एकस्तथा विभुश्चापि सवत्र व्यवहारतः ॥ 
आश्रयानुपखम्भेन निरंशो नित्य एवच । 
द्रव्यं चेति स्वीकतोऽसाविति वेशेषिकाशयः ॥ 

5 होवादिभिः पुनः कारो ह्यनित्योऽ्यापको ऽपिच । 
हेतुः परिमितं कार्य प्रतीत्यभयुपगम्यते ॥ 
नित्यता सवदा सत्ता नहि कालस्य संभवेत्‌ । 
यतः कालान्तरं नास्ति किंतु ध्वसविहीनता ॥ 
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काटतच्वस्य चोत्पत्तिं विनाशं चानुजानताम्‌ । 
उत्पत्तेः प्राक्च पश्चास्चेत्याया वाचो निरथंकाः ॥ 
कारतो देशतो वाऽपि व्यतिरेकस्य चग्रहात्‌ । 
कथं च नित्यस्य विभोः कालदेहतुतेति चेत्‌ ॥ 
धर्भिग्राहकमनेन कारणत्वमिहेष्यते । 
क्रचिष्योकोपदेरोनाप्यस्ति कारणताग्रहः ॥ 
कारणत्वं तु नियतप्रागवृत्तित्वै ननूभ्यते । 
अस्मिन्‌ सत्येवेदामिति नियमः सग्रहः कथम्‌ ॥ 
प्रसगतोऽपि नियमसिदिस्स्यारिह तयथा , 
यद्येतन्न भवेत्सर्वे नोत्पयेत ततस्त्विदम्‌ ॥ 
सवोत्पात्तिनिमित्तं स्यादित्यत्रास्ति प्रसंजनम्‌ । 
ददं यत्र यदा नास्ति नास्ति तत्र तदाऽखिटलम्‌ ॥ 
इत्याकारस्तु नियमः नहि तत्र विवक्षितः । 
अतः काटस्सवेहेतुरित्यक्तिनं विरोत्स्यते ॥ 
इति कालानुमेयत्ववादिनां रीतिरीरिता । 
अथ तत्मत्यक्षवादिवेदेकानां मतिस्त्वियम्‌ ॥ 
काटो ऽनाद्रनन्तश्च प्रत्यक्षश्वेति सम्मतः । 
विशेषणतया कार्यप्रत्यये प्रतिभासनात्‌ ॥ 
न 


कालोपश्िष्टवषेण द्यभूदस्तिभविष्यतीन्‌ । 
प्रयुञ्जते ऽयेभेदेष सदा चास्तिमनेहसः ॥ 
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तस्मात्सवेन्द्ियग्राह्य इति तचविदां मतम्‌ । 
सवैन्द्रियज्ञानवादो यथा सत्तागुणत्वयोः ॥ 
कालांरास्यानुमेयत्वे पदार्थऽपि प्रसज्यते । 

तदा सौत्रान्तिकावीनां कोऽपराधो ऽतिरिच्यते ॥ 
कालानुमेयवदे तु पामराणामधोगतिः । 
काकानुमा चोक्तरीत्या सवेदा न विपश्चिताम्‌ ॥ 
क्रमेण युगपत्‌ क्षिप्रं चिरत्कृतमितीदशाः। 
प्रत्यया नावकल्पन्ते कायेमात्रावलम्बनाः ॥ 
अरूपो नन्वयं कालः कथं गृद्येत चक्षुषा । 
रूपमेव तवारूपं कथं गृद्येत चक्षुषा ॥ 

कथं वा रूपवन्तोऽपि परोक्षाः परमाणवः । 
तस्मात्प्रतीतिरन्वेष्या किं निमित्तपरीक्षया ॥ 
नचानुद्धाटिताक्षस्य चिरादिप्रत्योदयः । 
तद्धावानुषिधानेन कालस्स्यादेव चाक्षुषः ॥ 

एवं गुरु द्रव्यमिति प्रत्ययात्तदपीदृशम्‌ । 
पृवोपरप्रत्ययेन दिदोऽप्यध्यक्षतां विदुः ॥ 
नित्योऽप्येकोऽप्यसौ कालः द्रव्यत्वद्धिदुरो मतः । 
अवस्थाभिवतः ते चोपाधिसंबन्धलक्षणाः ॥ 
स्वयं व्रिङ्गियतेऽजसघरं स क्षणायत्मनेत्यपिं । 
यद्यादवप्रकाशोक्तं तदप्यनुमतं बुधः ॥ 
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अत एवच मासः स्यादिवक्षानुसारतः । 
भआदयन्तमध्यमोत्पत्तिक्षणप्रभृतिकर्पना ॥ 
क्षणादिभेवाभवि तु कथं वा स्यादुपाधिभिः। 
मेदस्तेषां कालमात्रे सबन्धातिर्विरोषणे ॥ 
विकारपक्षे ृत्छेकेदेशयोगविकस्पना । 
परिहार्या द्याश्रयेकदे शावत्तिगणादिवत्‌ ॥ 
उपाधिसंबन्धमात्रपक्षे$पि न विशिष्यते । 
परिहारोऽयमिति च प्राहुलोघवटृ्टयः ॥ 
स्पन्दसततिसिद्धयर्थं कालस्याणुत्वकस्पनम्‌ । 
आशावसनसिद्धान्ते युक्तिचात्यजुम्भितम्‌ ॥ 
क्रियासततिवत्काटे परिणामपररपरा । 

किं न स्यात्स्वापकषायैः परत्वादिप्रसाधिका ॥ 

9 एकाश्रयक्रियासंख्या काल इत्यपरे विदुः । 
तद्पाधिविशेषाणाम॒पलक्षणतत्परम्‌ ॥ 
अभ्यक्तं परमाकादाः काटश्वेति त्रिधा स्थिता। 
सेषा प्रकृतिरित्यन्ये द्येकदेशविदो बुधाः ॥ 

10 कालोपाधिषिरोषाश्च मञ्जरीप्रकटीरताः । 
सेगृद्यन्ते समनसां स्वान्तविक्षेपशान्तये ॥ 
चशरुग्रचुम्निताताश्रचूताङ्करकदम्बकेः। 
कथ्यते कोकिङेरेव मधुः मधुरकूजितैः ॥ 
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दिवाकरकराटातपातनिरदग्धवीरुषः । 
मागास्समषिकामोदा भवन्ति प्रीष्मरशंसिनः ॥ 
िखण्डमण्डनारम्धोदण्डताण्डवरम्बैरेः । 
प्रावृडाख्यायते मेधमेदुरमदिनीषरेः ॥ 
मोक्तिकाकारविस्तारितारानिकरचित्रितम्‌ 
रारथिशुनतां याति यमूनाम्भोनिभं नभः ॥ 
आयामियामिनीभोगसल्फलाभोगविभ्रमाः । 
हेमन्तमकिनन्दन्ति सोष्माणस्तरूणीस्तनाः ॥ 
आस्कन्दनदलत्कुन्दकलिकोत्करदन्तुराः । 
वदन्ति शिशिरं वाताः तुषारकणककंडाः ॥ 
तस्मादेकोऽप्ययं काः क्रियाभेद दिभिद्यते । 
एतेन सदशान्यायात्‌ मन्तव्या दिक्लमर्थिता ॥ 
कोमारिलादश्रावणलवमाहूरपिक्रालयोरपि । 
कालश्वैको विभुर्नित्यः प्रविभक्तोऽधिगम्यते ॥ 
वर्णवत्‌ सर्वभावेषु ठ्यज्यते केनचित्तवाचित्‌ । 
आनुपूर्वी च वर्णानां हस्वदीश्ुताश्च ये ॥ 
कालस्य प्रिभागास्ते जायन्ते ध्वन्युपाषयः। 
तस्मात्सर्वेन्दरियम्राद्यः सत्तावत्काट इष्यते ॥ 
12 अथ पातञ्जला: कालं महान्तं नोपयन्ति ते। 
क्षणेरेव मुहतादिन्यवहारं प्रचक्षते ॥ 
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कालेन यावता पूर्व देशं जद्या्चटन्‌ अणः! 
संपययेतोत्तरं दशां स काटः क्षण उच्यते ॥ 
क्षणः कारकला पृवांपरभागविवजिता । 

स एव वस्तुतः कारः कमस्याप्यवलम्बनम्‌ ॥ 
मुहूताहोरात्ररूपः वुद्धिनिमाणलक्षणः। 
वस्तुशून्यो छोकिकानां वस्त्वात्मेवावभासते ॥ 
क्षणतत्करमयोनास्ति समाहारो न वस्तुतः । 
तस्माहुद्धिसमाहारः मुहूतीदिरिति स्थितम्‌ ॥ 
अनेन चैव न्यायेन संख्यां दित्वादिलक्षणाम । 
एकत्वेनान्यथासिद्धां कुवन्ति सुधियो ऽपरे ॥ 
आहेतानामेवमेव कारोऽणूनां सम॒च्चयः। 
तेनैव भूतभाव्यादिग्यवहारो निरूपितः ॥ 

तथा महाकालमेके खण्डमेकेऽथचोभयम्‌ । 
इति त्रिधा काटस्तचचे सिद्धान्ता इति निणेयः॥ 


(23) आकाङ्वादः, 


चत्वार्येव हि भूतानि नाकाशमतिरिच्यते । 
व्योमादिशब्दाः उ्यामोहमात्रनिध्रा इतीरिताः ॥ 
शून्यधातो खपुष्पादौ निस्तच्वेऽप्यस्ति वाचकः । 
योऽयम(वरणाभावो निस्स्वभवश्व संमतः ॥ 
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अवकारोऽयमाकाश इति चार्वाकसोगताः । 
नजुषश्टेषविरहादसद्र पतिरस्कृतिः ॥ 
भपोहजातिवादे च यथा वस्तुतयेव धीः । 
वासनावङ्ञातस्तदत्‌ परीक्षायां तु शून्यता ॥ 
तखत्वं मलिनत्वं च विपुखत्वं तथाइल्पता । 
वाटातपादिसांनिष्येनारुण्याद्यपि टदयते ॥ 
केशोण्ड्विभ्रमनिभाः निरविष्ठानविभ्रमाः । 
दुःखाभवे सुखाध्यासः स्यात्सवै जनसाक्षिकः ॥ 
तेजो ऽभावे च नीखादिरध्यस्नो न्यायविन्मतः। 
अतीतेषु च वणषु क्रमस्संख्या च टदयते ॥ 
अतीतानागतादो च प्राव्यं वित्तिवेद्यता । 
स्मृतेः प्रमोषो नीलादिवस्तूनामिति केचन ॥ 
2 समवायितया हइाब्दस्याकाश्ाः परिशेषतः । 
अनुमानाक्िष्यतीति प्राहु्शेषिका्यः ॥ 
स च नित्यो विभुश्वैक इति खाघवयुक्तितः । 
उपाषिभेदात्कायाणामुपष्टम्भक इष्यते ॥ 
नेश्वरादतिरिच्यन्ते दिक्षाटगगनानि तु । 
इति राघवविज्ञानाः प्राहुये नव्यतारकिंकाः ॥ 
3 उद्रूतरूपमाकाडां विदुस्तं च चाक्षुषम्‌ । 
सांख्याः प्राथमिकं भूतं अवकाशप्रदं विदुः ॥ 
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भेरीशब्दः पृष्पगन्धः इति भ्यवहतिस्तमा । 


` पञचभूताश्रितदराव्य इति तेरम्युपेयते ॥ 
+ अजघमूर्तियेदराब्दः सूमत्वान्नोपलभ्यते । 


व्यजनादायुरिव यः स्वनिमित्तत्प्रतीयते ॥ 
स एव कैधित्कुशालैराकाडा इति पश्यते । 
इत्याहूरपरे प्राज्ञा इति वाक्यपदीवचः ॥ 


5 चन्द्िकादिविरोषानुन्मेषेण विततं तु यत्‌ । 


विर्छावस्थित द्रष्य नभस्तदिति केचन ॥ 


¢ परेस्परानवष्ठन्धप्रदेशस्थस्वकूपयोः । 


1 


परमाण्वोश्च संयोगो तिना देशं न सिध्यति ॥ 
दिक्तित्वेऽत्रान्तरिक्षान्तभावं केचिदिदुस्ततः। 
अतिरिक्तत्वपक्षे तु सोऽण्वोरदरो भवेदपि ॥ 
्रत्क्षसिड आकाश इति वेदविदो विदुः । 
विधिषूपतया सवंटोकसाक्षिकतादिना ॥ 
भावान्तराभावेवादे विवादो तैव विद्यते । 
अतिरिक्ताभाववादे युक्तिरेषा निरूपिता ॥ 

न तावदत्रागमिकी प्रतीतिनाभसी भवेत्‌ । 
आगमस्यानभिज्ञानामपि तहुद्धिदरोनात्‌ ॥ 
नाप्यानुमानिकी सा स्यात तत्रानधिकृतस्तु ये । 
अवराबाखगोपानां तेषामप्यस्ति तन्मतिः ॥ 


© 
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प्रतीयतेऽयमाकाडाः यदैवोन्मीलखनं दशः । 
प्रतीत्यभावे गन्तृणां कूपाद्ितनं ध्रुवम्‌ ॥ 

इह पक्षी नेह पक्षीत्येवं जानन्ति छौकिकाः । 
एतदारम्बनतया वस्तु किंचित्प्रसिष्यति ॥ 
कस्पिताटम्बनं केचिदाखोकाटम्बनं परे । 
ध्वान्तालम्बनमेकेऽन्ये तन्निरालम्बनं विदुः ॥ 
तत्रापि कल्पितादीनां स्यदिवाधारकस्पना । 
विधिर्निषेधो निरधिकरणो नेति केचन ॥ 

तथात्वे चद्ितवादः शून्यवादोऽपि वा ध्रुवः । 
तस्मादध्यक्षसयोगः परिशेषाद्यवस्थितः ॥ 
तस्मादङ्गलिनिदेरापूर्वं भ्यवहरत्यसो । 

परीक्षको खोकिकश्च निर्वाधं सप्रमाणकम्‌ ॥ 
नाभावो निस्स्वभावस्स्यात्‌ स्वस्वभावतया स्थितेः 
स्वविरुड स्वभावाच्चेत्‌ निःस्वभावोऽखिखो भवेत्‌॥ 
यदि चावरणाभावो ऽत्राप्यन्ताभावलक्षणः । 
तदाधारतया कश्िदस्त्येव मतिगोचरः ॥ 
्ध्वेसप्रागभावो तु सत्सु तेषु न सिद्धयतः । 
तथाऽऽवरणभेदस्तु तस्य सच्वेऽपि सिद्धथति ॥ 
अनव्याङृतो व्याकृतश्च स चाकाश्ो हिधा मतः| 
प्रधानमेव प्रथम इति केचन सूरयः ॥ 
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कैशिततु तद्िष्णुपदं परमं पदमिष्यते । 
पथवभूतान्तगंतो यः त हितीयो ऽभिधीयते ॥ 
स्यादादिभिरधाकाडाः रोकालोकषिभेदतः। 
विभक्तः प्रथमः ोकराकाडो लोकेषु वियते ॥ 
सवेरोकोपरिस्थो यः सोऽखोकाकछाह उच्यते । 
स चानन्तः तत्र मुक्तास्सन्तीति सुधियो विदुः । 
इत्थं विकल्पो वियतः संक्षेपादिह सूचितः । 
सर्वाथसिद्धौ सन्नघायमञ्जयांमस्य विस्तरः ॥ 


५ 


(24) परमाणुवादः. 


| 


अनित्यं सकं वस्तु क्षणत्वाच्छृन्यमित्यपि । 
दुःखं चेति हि सिद्धान्तः सौगतानां म्यवस्थितः। 
कायकारणयोरेक्य तयेक्षयं धम॑धर्मिणोः । 
अतो नित्येकान्तवादः सांख्यानाभिति निणैयः ॥ 
वैहोषिकादयस्तनच्न नित्यानित्यत्ववादिनिः । 
कषितिवायधरिमरुतां नित्यास्स्युः परमाणवः ॥ 
व्योमकाटदिगात्मानः नित्या एवं मनस्यपि । 
अन्यानि कायेद्रव्यायान्यनित्यानीति निणैयः ॥ 
नित्यानित्यविभागः प्राकिस्थतो वेदान्तिनां मते 
परमाणुस्वरूपे तु विचारोऽयं विमृदयताम्‌ ॥ 
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2 स्पटांयेकहितिचतस्स्वभावाणचतष्कतः । 


[७ 


~ 


पज्ञः प्रपञ्चः संयोगो ऽनपपत्तिपराहतः ॥ 

इति वेभाषकिः केश्चित्सोगतैरभिधीयते । 
तत्रातिरिक्तावयविवादिभिः किट ताकरकेः ॥ 
प्रथमं संघटेते हौ परमाणू ततलिभिः 
आरभ्यते च त्यणुकं द्यणुकेरिति कथ्यते ॥ 
परस्परानवषटव्धदेशस्थितिरुपेयते । 
अण्वोदधेणकयोवौपि स देशो व्योमसंलितः ॥ 
प्रभामण्डटमेवेतदिति केचन जानते । 
तस्याप्याश्रयदेशोऽन्यो वक्तव्य इति साम्प्रतम्‌ ॥ 
बहुत्वलख्यया दृष्टं महत्वं हेतुनिष्ठया । 
परोक्षत्वापरोक्षत्वसिद्धिस्तद्ेतुसाध्ययोः ॥ 
परमाणुरणहस्वं व्यणकं दीधेमध्यते । 

ऽयणकं त महत्तस्मात्परिमाणचतष्टयम्‌ ॥ 


महत्वं षटपा्श्ववचं त्रिभिर्वीधिंस्तदुद्गवः । 


4 4; 


तस्मादुत्पद्यते सर्वे यणुकं व्यणुकेखिभिः ॥ 
ततश्च कमसामान्ये मानं खण्डनिदशेनम्‌ । 
मानं सङ्याविशेषे तु नास्तीत्यारमभ्भ इष्यते ॥ 
अत्रेतरेषामाक्षेपसारांशोऽयं प्रदद्येते । 

स्वारौ स्संयुज्यावयवाः प्रारभन्तेऽतिरेकिणम्‌ ॥ 


249, 14 
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इति वादो निर्विधातः व्णुक्ावधि संभवेत्‌ । 
ततोऽणवो निरशाश्वेत्‌ संयोगस्तत्र दुंधेटः ॥ 
सांशाश्वेदविरोषस्स्यान्मेरुसषपयोरिति । 

षट्‌ केन युगपद्योगात्परमाणोष्षडंराता ॥ 
षण्णां समानदेरात्वे पिण्डस्स्यादणमान्रकः । 
इति पयं विश्रुते हि यन्माध्यमिकशासनम्‌ ॥ 
निरंशाऽनेकविषया बुद्धिनौत्र निदरीनम्‌ । 
अशानपेक्षस्संयोगस्तव नारम्भकः कचित्‌ ॥ 
मूरैर्विभनां संयोगोऽप्यत्र न स्यान्निदहोनम्‌ । 
अनिच्छतां विभुद्रव्यं, इच्छतामयमादायः ॥ 
परवत्स्यामो यदि वयं संयोगगुणनिहवव । 

तदा प्रददयेत विमभुप्रतिबन्यणाषु त्वया ॥ 
किंत्वारम्भकसंयोगः प्रदेडानियतो मतः । 
अन्यत्राङ्गीकृतश्वेति कर्प्ये ऽप्येष प्रसज्यते ॥ 
उषलम्भानुसारेण वेस्तुसत्ता व्यवस्थिता । 
तस्मान्नधणुकविश्रान्तिवरमित्याह वेदिकः ॥ 
अतश्च तार्किका नम्या नित्ये महति चक्षुषे । 
घटौ विश्रममिच्छन्ति न हृस्वपरिमण्डले ॥ 
परमाणुत्रयेणेव ऽयणुकारम्भ इष्यते । 
गवक्षरन्धदृषटं वा छाधवात्‌ हयणुकं विदुः ॥ 


र । 
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जालसूयेमरीचिस्थं यत्सृ्ष्मं दृदयते रजः । 
प्रथमं तत्प्रमाणानां असरेणरिति स्मतिः॥ 
त्रसरेणपदं मण्डपादिवद्रहमिष्यते । 

त्रिभिश्च सहितो रेणस्चसरेणरितीतरे ॥ 
अनन्तावयवत्वं चाप्यणे(रिच्छन्ति केचन । 
विभज्पमाने नाभावपरिशोषः प्रसज्यते ॥ 
मेरुतषपवेधरम्यं देशन्याप्ठया न संख्यया । 
इथक्त्यानन्त्येऽपि जत्योस्तां परताऽपरते यथा ॥ 
अण्वडानामनन्तष्वे गन्तणां तदतिक्रमः। 
कदाऽपि न स्यात्‌, किं न स्यद्ेगातिशयवेभवात्‌॥ 
दयमणेरातपस्सपन्नदयाद्विशिखामणेः। 

ततक्षणं किं न निभाति पश्चिमाद्रिरेखण्डकः॥ 
नन्वनन्तावयवता मूर्तैरवयवेर्भिधः । 

अन्तरं त्वप्रयच्छद्विः सवेदिरव्यापिक।रिणी ॥ 
एकेन स्पैपेणेव पूर्येत सकं जगत्‌ । 
अतोाऽनवयवाः केचित्स्वीकतेव्याः किटेति चत्‌॥ 
अनन्तावयवत्वे त सवैदिग््यापिरित्यसत्‌ । 
तवदेशेऽपि सौक्ष्म्येणानन्तावयवरसंभवात्‌ ॥ 
सव।परृष्टः सघातस्च्वदिरणुरित्यपि । 
सांख्येरुक्तं निरंशाऽपि प्रकतिश्वेति भाषितम्‌ ॥ 


{0६ मानमेयरहस्यश्छोकषार्तेके 


विरा प्रकृतिस्सेव परिणामविभागिनी । 
अनन्तांशान्मिका चेति विरुद्धं सांख्यदशैनम्‌ ॥ 

8 हाखैकपरिषयत्वे च परमाणोनं सिद्धति । 
नित्यस्पशदियोगित्वं भूतानां विकृतित्वतः ॥ 
निर्धम॑का निराधारा प्रकतिर्थददिष्यते । 
निर्धमेका निराधारा अणवः बोद्धसम्मताः ॥ 
आगमालम्बने काय कारणे प्रतितिष्ठति । 
अन्ततः प्रृतिस्साऽपि परे ब्रह्मणि तिष्ठति ॥ 
तदपि स्वे महिश्नीति यदिवा नेति चेत्यपि) 
भ्रूयतेऽतो निराधारं सवोधारं परं पदम्‌ ॥ 
वाचक्रवी याज्ञवल्कय वादोऽप्ययमेव हि । 
बृहदारण्यकेऽधातः विचारोऽसौ महान्‌ ततः ॥ 

५ जगत्कारणमेवेदं सवर्जिज्ञास्यते ततः । 
सषमेकांश्च साधारान्‌ पीलृन्‌ वैशेषिका विदुः ॥ 
तेभ्योऽपिच परां स्मा प्रकृतिं कापिल विवुः । 
ततोऽपि परमं सुक्ष्म व्रह्म पनिषदा विदुः ॥ 

10 सुष्टिप्रटयसतंतानं शाबरा न प्रपेदिरे । 
न कदाचिज्लगञ्चेतदनीदहगिति तन्मतम्‌ ॥ 
केचित्पौराणिकाः कल्पमेकमेव विदुः ततः । 
तेषामेक सुष्टिरिषा प्रलयो ऽप्येक एव हि ॥ 


[> 
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एत एवं तु कस्पान्तजीववादिन हरिताः । 
परे सवे सुष्िभङ्गप्रवाहानादिवादिनिः ॥ 
तस्मात्कारणवाक्यानि सवासृपनिषत्स्वपि । 
खयपू्वा सृष्टिमाहुः सृष्टपूर्वों ख्यो यतः ॥ 
तत्र वैरोषिकाः सवैजीवानां मुक्तिवादिनिः। 
ते वै मताः सुष्टिभङ्गप्रवाहस्यान्तवादिनिः ॥ 
ये पुनर्नित्यसंसारवादिवेदान्तिनो बुधाः ! 
तेषां सुष्टिप्रवाहोऽयमनन्तो ऽनादिरप्यसौ ॥ 
नित्यसंसायेभावेऽपि जीवानन्त्यवचोबरात्‌ । 
कीलाभृतिभेगवतोऽनन्तेति सुधियो विदुः । 


(25) श्ारीरवादः 


~ 


शरीरस्य स्वरूपं हि विज्ञेयं सेवादिभिः । 
तद्धेयं क्षणिकं चात्मश्रमकारणमुच्यते ॥ 
अनुकूरो हि सवेषामात्मा, तादात्म्यविभ्रमात्‌ । 
आनुकूल्यधिया प्रीतिरदैहे यादि तादृशि ॥ 
चेषटन्द्रियाथाश्रयत्वं शरत्वं निरुच्यते । 
इष्टप्राप्तयायनुगुणा जरिया चेष्टेति कथ्यते ॥ 
अियत्वं विधेयत्वं दोषत्वं नियतं त॒ यत्‌ । 
रारीरशाब्वभवत्तिनिमित्तमिति कैश्चन ॥ 
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वायवीयं तैजसं च जलीयं पार्थिवं तथा । 
चतुर्विधं शरीरं स्यात कारणं च चतुविधम्‌ ॥ 
भवेदुषष्टम्भकं तु प्रत्येकमितरन्नयम्‌ । 

अगरम्भकं सजातीयमन्यथा जातिसंकरः ॥ 
तच्छरीरं हिधं ज्ञेयं मानसं योनसित्यपि । 
देवर््ायया मानलास्स्युः योनिजास्त्वितरे मताः॥ 
वाय्वादिषु हि रोकेषु तेते देहा व्यवस्थिताः । 
इति ताफकसिद्धान्तः तत्र मीमांसका विवुः ॥ 

2 पार्धेवा एव देहाः स्थुः ते सरवे योनिज मताः । 
देवाश्च देवरोकाश्च न प्रमाणपंदे स्थिताः ॥ 
विग्रहो हविरादानं युगपर्कमेसन्निधिः । 
तृसिः फलगप्रदानं च देवतानां न विद्यते ॥ 
ततश्चे तन्यरहितदेवतावादिनस्त्विमे । 
इन्द्रदिशब्दषूपास्ताः ते शब्दाः स्वाभिधायिनः ॥ 
सर्वे हाष्त्मकमिति हयादिषु वदस्स्विह । 
हाब्दात्मदैवतविदां कोऽपराधो ऽतिरिष्यते ॥ 

3 अत्रेदमवधातन्यं कुमारिलमुखोद्रतम्‌ । 
प्रहेकल्वाधिकरणतन्त्रवार्षिकस्तंगतम्‌ ॥ 
ऋग्वेवाईिसमहेषु क्षेत्रज्ञा ये प्रतिशिताः । 
तेषां वाऽयमभिप्रायः स्यादिवक्षाऽविवक्षयोः ॥ 
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महाभौतिकदेहस्थाः यथा ऽऽत्मानस्सचेतनाः : 
किंचिदर्थं विवक्षन्ति न विवक्षन्ति चापरम्‌ ॥ 
तेषामन्तगंताऽषीच्छा तदाकया्थविचारिभिः। 
ज्ञायते राब्वराक्तथैव स्फुरन्तीव बहिःस्थिता ॥ 
देहभेवधरकाराश्च कर्म॑शक्तिवशानुगाः ! 
प्रकृत्यारम्भवेचित्रधात्‌ टदयन्ते परमात्मनाम्‌ ॥ 
पार्थिवावयवप्रायाः डोषतोयायनुग्रहात्‌ । 
जरायुजादयो देहाः दृष्टा भुवि चतुर्विधाः ॥ 
भृतान्तरानबद्धेन तोयेनेव विनि्भिताः । 

श्रयन्ते वारुणे रोके देहाः स्वच्छाङ्गगटक्षणाः ॥ 
अन्तरिक्षे च बहवः प्राणिनो वातनिर्भितेः। 
भ्रमन्ति लघुभिस्सृक्ष्मेः देहैभूम्यायनु्रहात्‌ ॥ 
स्वरखछोके तेजसप्रायाः देहाः गुदधप्रभान्विताः । 
आप्यायन्ते विकीर्णेन भानवीयेन तेजसा ॥ 

ये हि स्वर्गे यन्ति खोक जनाः पुण्यकृतस्त्विह । 
ज्योतीषि तेषमेतानि नक्षत्राणीति वे श्रुतिः ॥ 
तथा व्योमशरीरोऽपि परमात्मा श्रुतौ श्रुतः । 
इज्यते वारेण नित्यं यः खं ब्रद्येति चोदितः ॥ 
रूपस्पर्शादयो येऽपि महाभूतगुणाः स्थिताः । 
प्रत्येकमात्मनां तेपि देह स्संभोगहेतवः ॥ ` 
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५ शाब्दत्रह्येति यञ्चदं शाखं वेदाख्यमुच्यते । 
तदप्यधिष्ठितं सर्वं एकेन परमात्मना ॥ 
तथरगवेदादयो देहाः प्रोक्ता येऽपि पुथक्पुथक्‌ । 
भोग्यत्वेनत्मनां तेऽपि चैतन्यानुगतास्सदा ॥ 
तेषां चान्तगतेच्छानां वाक्याथेप्रतिषादने । 
विवक्षा वाऽविवक्षा वा ज्ञायते शब्दहाक्तितः ॥ 
विधिशक्तणा गृहीतं यत्तत्सर्वं हि विवक्षितम्‌ । 
तयेव तु परित्यक्तं भ्या्येयमविवक्षितम्‌ ॥ 
शब्यबह्मात्मनोऽप्येवं सवैवेदानुसारिणः । 
विवक्षा वाऽविवक्षा वा वक्तव्या विधिशक्तितः ॥ 
अनादिनिधनेऽप्येवं वेदे वेदार्थगोचरे । 

उ्याख्यानं मुख्यवृ्याऽपि स्यादिवक्षाऽविवक्षयोः॥ 
अथ काप्टिसिद्धान्ते शरीरपरिकट्पना । 
विस्तरेणोदित्ता तत्र सारांशोऽयं निरूप्यते ॥ 
विदोषाः स्थूलनामानः प स्युः भूतलक्षणाः । 
तन्मात्रलक्षणाः प्चाविशेषास्सृष्ष्मलक्षणाः ॥ 
विशेषाः त्रिविधाः जेयाः सृ्ष्मदेहो<त्रचादिम : | 
स्थूखदेहो हितीयः स्यात्‌ प्रभृतस्तवनन्तरः ॥ 
आ सगोत्प्रतिसगान्तं याः पुंसां सन्ति मूतेयः। 
बुदधधहंकारतन्मात्रेन्दरियसंहतिलक्षणाः ॥ 


९7१ 
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ते सक्ष्मदेहाः नियताः लिङ्गाष्याः प्रथमा इमे । 
षाट्कोशिकाः स्थलदेहाः ये मातापितसंमवाः ॥ 
निवतेन्ते प्रजायन्ते प्रभूताः स्थावरा मताः, 
घटादीनां निवेशोऽत्रेत्येवं तरेविध्यमीरितम्‌ ॥ 
इति सांख्योक्तसिद्धान्तं प्राय इच्छन्ति सूरयः । 
नेयायिकादयो नोपयन्तीदं तच्च विद्वात्‌ ॥ 
विभ्वात्मवदे गल्युक्तिस्सवेतरेवोपचारिकी । 
जन्मान्तरोपपत्तिश्च स्थितस्येव भविष्यति ॥ 
कुमारिटिश्वात्मवदे मीमांसण्छोकवार्तिके । 
अन्तराभवदेहस्त निशरद्धो विन्ध्यवासिना ॥ 
तदस्तित्वे प्रमाणं हि न किशिदिति पयतः । 
विन्ध्यवासिमतं प्राह सांख्यस्स्याहिन्ध्यवास्यसो ॥ 
तथोपनिषैः कैशिष्िङ्गदेहो मतो यथा । 
पञचप्राणमनोवद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम्‌ ॥ 
अपश्चीकृतभूतोत्थं सृष्ष्ाङ्गं भोगसाधनम्‌ । 

परं चाप्यपरं चेति दिधा तत्परिकीर्तितम्‌ ॥ 

परं हिरण्यगमीथं तन्महत्तच्वशब्ितम्‌ । 

अपरं त्वस्मदादीनां सो ऽहकार इतीयेते ॥ 
पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभयश्रान्येषां सुष्टिरेष्यते । 
लिङ्गं मतं मेदविदां मेदाभेदविदामपि ॥ 


24 ,7. 15 
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7 प्राग्देहाकृष्टभूतांशसंघसंपत्तिमान्‌ पुमान्‌ । 
अणुस्तंसरतीत्येकेरङगदेहो न वेष्यते ॥ 
भूतसृक्ष्मपरिष्वङ्गविषयं शासखरमुच्यते । 
गतिसाधनमेवेदं न चेषं भोगसाधनम्‌ ॥ 
आरम्भवादे सांकर्यं जत्यादेः स्थूल इष्यते । 
उपाधिसकरन्यायादिति केचन जानते ॥ 
कुवदरूपत्वाख्यजातिवादभङ्गाय संकरः । 

दोषो ऽभ्युपगतः प्राज्ञैरिति तच्वविदो विदुः ॥ 
अवस्थावा्पक्षे तु नैव तस्य प्रलज्जनम्‌ । 
इत्यभिप्रेत्य बहुभिः शारीरं पा्चभोतिकम्‌ ॥ 
क्षणिकं हे यमित्यादि बहुधा विजुगुप्स्यते । 
संरभ्भस्त॒ तदत्यन्तभिन्ननित्यात्मधीफलः ॥ 
तत्सिद्धिश्च विरागस्य हेतुस्स्यादिति तन्मतम्‌ । 
क्षणात्मवादे देहात्मवादे तत्सूपपादितम्‌ ॥ 
्षटूणामिह सर्वेषामास्थाया हि परिक्षयः । 
परमोदेदय इंति च सवेथा सुन्यवस्थितम्‌ ॥ 


00 
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1 शारीरस्यैकेन्दरियत्वात्‌ नेन्द्रियं नाम किंचन । 
इति शाक्यविरोषा हि प्राहुरखोकायता अपि ॥ 
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त्वगेकमेव वा तत्स्यात्‌ मनो वाऽप्येकमेव वा । 
दति कशिन्सोगतानां सिद्धान्त इतिं गम्यते ॥ 
कर्प्यते हाक्तिभेदश्चेत्‌ शक्तिरेवेन्द्रियं भवेत्‌ । 
इत्ययुक्तं, वरं धर्मिंकल्पनाद्धमेकल्पना ॥ 
ठाक्तेशक्तिमतोरेकेथं प्रायरास्सवैसम्मतम्‌ । 
शक्तीनां नामभेदेन व्यवहारोऽनवस्थितः ॥ 
पुमिन्द्रियं खीन्दरियं च दिध वेन्दरियमित्यपि । 
प्राचीनानां उ्यवहतिः पूर्वाचायरनूदिता ॥ 
कषणानि चक्षरादीनि रूपादिष्वेव पश्चेसु । 

न प्रष्ठमिन्दियं द्रव्यग्राहकं वियते बहिः ॥ 

नेकं सूपायभेदो वा दृष्ठं चेत्नेन्ियेण तत्‌ । 
अक्षानिकत्वेवेयर्थ्यं स्वाथे भित्रेऽपि शक्तिमत्‌ ॥ 
न सुखा दिप्रमेयं वा मनो वारऽस्तीन्द्ियान्तरम्‌ । 
अनिषेधादुपात्तं चेदन्येन्द्रियमतं वृथा ॥ 
नैकमित्यादिपद्यस्याप्यथं एषोऽवधायंताम्‌ । 
दशनस्पहानाभ्यां यद्वाद्यं मराहकभेदतः ॥ 
रूपादिवत्तद्वियेत नोचेदरूपव्यभेदिता । 

सामान्यं पञ्चभिग्राद्यं र्ठं चत्तदसन्मतम्‌ ॥ 
तथावीन्दरियस्ांकयें व्यथां तद्धेदकल्पना । 
त्वगेकमेवेन्द्ियं स्यात्‌ नैकाथ नेकशाक्तिमत्‌ ॥ 
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इत्येवं भिक्षुवाक्यस्य भावो रत्राकरोदितः। 
एकेन्द्ियादिवादस्तु गौ तमेनाप्यनूदितिः ॥ 
तद्वेशसाधनं तत्रानात्मसाधनसंगतम्‌ । 

यः पश्चन्दरियसिद्धान्तः तत्रापि श्रोत्रचक्षुषी ॥ 
अप्राप्यकारिणी स्यातामिति सौगतनिणंयः। 
अभिमुख्यं च सबन्धोऽयस्कान्तादिविदिष्यते ॥ 
अनवस्थाऽतिप्रसङ्गो सबन्धस्य ग्रहेऽग्रहे । 
्रापरश्च कल्यनाऽन्येषामेषां त्वनुपलन्धितः ॥ 
प्रप्रथभावाश्सद् एव स्वभावात्नियमः स्थितः । 
सान्तरं ग्रहणं न स्यात्प्रा्ौ दूरादिदर्शनात्‌ ॥ 
महीमहीधरादीनां महतां चाग्रहो भवेत्‌ । 
कणभक्षोऽक्षपादश्च जमिनिः कपिलस्तथा ॥ 
सर्वन्दरियाणामेते स्युः प्राप्यकारित्ववादिनः । 
चक्षुदश्रोत्रतरेषां तु केचित्ताथागतास्तथा ॥ 
तत्रापि चक्ु्भिन्नानां तेषां स्याद्वादिनस्तथा । 
अथ नैयायिकानां स्यदेष सिद्धान्तसंग्रहः ॥ 
भोतिकानीन्द्रियाणिस्यः पश्च बाह्यानि देहवत्‌ । 
न महान्ति न चाणूनि मध्यमानीति निणेयः ॥ 
अणु नित्यं द्रव्यमपि मनोऽन्तःकरणं मतम्‌ । 
तत्र पञ्चभिरप्यक्षेः बोधस्सत्तागुणत्वयोः ॥ 


८\> 
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्र्यमाने पुनद्यभ्यां रूपावावेकडाः स्थितिः । 
मनोग्रादयं सख दःखमिच्छा देषो मतिः कृतिः ॥ 
स मानसीनो जनानामात्माऽप्येतेगणेस्सह । 
अवीन्द्रियाणीन्दरियाणि सिद्धयन्ति द्यनमानतः ॥ 
प्रतिदेहं विभिन्नानि षडतान्यखिरखात्मनाम्‌ । 
रारीरावयवा एव स्युः कमंन्दरियराव्दिताः ॥ 
शब्देतरोद्रूतगुणविहोषानाश्रयश्च सन । 
ल्ञानहेतुमनोयोगस्याश्रयो हीन्द्रियाभिधः ॥ 
सवांणि प्राप्यकारीणि कारकाणि यतो धियाम्‌ । 
ससं कारकं लोके तत्फलायावकल्पते ॥ 
सतिकरषस्ततस्तिद्धः सत्तथेवोपकायसौ । 
नानवस्थातिप्रसंगो स्वभावनियतं जगत्‌ ॥ 
नीरन्ध्रे ऽप्यम्बुकाचादौ दृक्प्रभददेः प्रवेशनम्‌ । 
वस्तुस्वभाववैचिग्रयात्‌ इत्येतव्सवेसम्मतम्‌ ॥ 
लोकिकोऽरोकिकश्चति सत्रिकर्षो हिषेष्यते । 
प्रथमः षड्िस्तत्र दितीयखिविधो मतः ॥ 
पथ्वग्रं चाक्षुषं तेजोऽधिकग्रहणशक्तिमत्‌ । 
शालिकाचायंसिद्धान्ते चक्षबोद्येन तेजता ॥ 
महच्चषुजेनयति गृह्यते तेन चाधिकम्‌ । 

तथा शाखाचन्द्रमसोयगषयेन च अहः ॥ 
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बाह्येन ज्योतिषा चक्षुःज्योतिस्सवलितं सदा । 
दूर९4 विपुलं चापि गृह्णातीति विदुः परे ॥ 

+ अथ सांख्यासिविन्दरियाणि विभन्येकादशेति च । 
प्राहुराहंकारिकाणि वत्या च ग्याञ्रुवन्त्यपि ॥ 
ज्ञानकमात्मकं चेवं मनोऽन्तःकरणं मतम्‌ । 
अहंकारश्च बुद्िश्वाप्यन्तःकरणामिष्यते ॥ 
तथाच त्रिविधा तेषामन्तःकरणकंस्पना । 
आनु मानिकतेतेषां प्रथानादिवदेवहि ॥ 
साचिकाहंकार एषामुपादानमिति स्थितिः । 
अहंकारविदोषाः स्पुरिन्दरियाणीति केचन ॥ 
हैरण्यगभां इति हि प्राह सवाधेसिदिङृत्‌ । 
कभन्दरियं राजसं स्यादिति केचन तान्त्रिकाः ॥ 
प्रतिदेहं जनि्वसो स्यातामस्येति केचन ! 

5 भमांसकास्तु प्रायेण नैयायिकमते स्थिताः ॥ 
विजृम्भन्ते ऽभीष्टसिद्धये श्रोत्रे शब्दै च भूयसा । 
दिडादश्रोत्रमितिश्रुत्या श्रोत्रं ते दैशिकं विदुः ॥ 
ध्वनिजन्यस्तु संस्कारः शब्दग्रहणकारणम्‌ । 


® ® १ 


6 न श्रोत्रमिन्दरियमिति भतृमित्रादयो विदुः ॥ 


=| 


कुमारिलास्तविमं पक्षं निरास्थत्‌ श्छोकवार्तिके । 
विषयेन्द्रियदेशानां सस्कारमपि चेच्छति ॥ 
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वीचीतरङ्गादिनीतिं शब्दनित्यत्वसाधकाः । 
ध्वनीनामुपगच्छन्ति ध्वनित्वं पुरः स्थितम्‌ ॥ 

7 मनसो वैभवं प्राहुः सेयोगमजयोरपि। 
अर्टान्नियमः सिद्ध्यत्‌ अद्रष्शारणा हि ते ॥ 
्ञानस्यायोगपद्याथमणुत्वं तार्किका विदुः । 
द्रस्मत्युपपत्र्थं वेभवं वेदिका विदुः ॥ 
विकालो वुत्तिभेदो वाऽ$प्यायकप्रचयोऽपि वा । 
पुथुत्वहेतुः वेगस्त॒ योगपदयश्रमावहः ॥ 
नेवाभिनिविशन्तेऽन्यप्रकारेषु वुधा इमे । 

8 अथौपनिषदनामप्येष सिद्धान्तसग्रहः ॥ 
देहेन्द्रियमनःप्राणधीभ्यो ऽन्योऽनन्यसाधनः । 
आत्मा सेद्धन्य इति हि ब्रह्म मीमास्यते वुधैः ॥ 
इन्द्रियस्य त॒ देवत्व कारणत्वमुपास्यता । 
प्राणत्वं श्रूयतेऽतः स एवात्मेति संदायः ॥ 
एतादकंशयोच्छित्ये भगवान्‌ बादरायणः । 
प्रावतयस्राणपादं हितीये लक्षणेऽन्तिमम्‌ ॥ 
नेन्दरियेष्वनुमानं स्यात्‌ अप्राप्ते शाखमथेवत्‌ । 
लञनेन्दरियाणां करपिश्वेत्न किं करमेन्दरियेष सा ॥ 
करणत्वेनेन्द्रियत्वं दोषदीपाञ्जनाद्ु । 
प्रसज्यते सहायत्वभ्यवस्था त्वनियन्तरिता ॥ 
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उद्रो ह्यन्धकारेण करचिदेवं ब्रवीत्यपि । 

किं चक्षुषा ममेतेन दृष्टं दीपेन यन्मया ॥ 
अतीन्रियस्येद्दियस्यासिद्धितिद्धिविकल्पतः । 
पक्षाप्रसिद्धयादिदोषात्‌ विजुम्भन्ते न युक्तयः ॥ 
गुाहरृत्युपादानं द्रग्यमिन्दरियमुच्यते । 
भूतैराप्यायनं तेषां मनोऽन्नमयताभ्रुतेः ॥ 
इन्द्रियाणां भोतिकतवं केचिद्रेदान्तिनो विदुः । 
पथभूतमयत्वं च मनसः प्रतिपेदिरे ॥ 
शाष्दापरोक्षसिद्धन्ते मनो नेन्द्रियमिष्यते। 
केशिदात्माऽऽपरोक्ष्याध् मनः करणमुच्यते ॥ 
एकं मनोऽन्तःकरणं नैयायिकमते मतम्‌ । 
हिविधं भास्करः प्राहुः त्रिविधं कपिला विवुः॥ 
चतुर्विधं केचिदाहुः तदुक्तिरवधायेताम्‌ । 

मनो वु्ेरहैकारश्रित्तं करणमान्तरम्‌ ॥ 

संशयो निश्चयो गवैः स्मरणं विषया इति । 

तत्र कापिरमित्रास्तु वत्तिभेदाद्धिदां विदुः ॥ 
मनः स्मृत्यनुभूतिम्यां हिधा भास्करभाषितम्‌ । 
श्रुतिश्च विविधा मानं सर्वेषामिह विद्ते ॥ 
तदंनिणायकं च सूत्रं तात्पथेभेवतः । 
उ्याष्यायते यदि तद। कः पक्षः श्ुतिसतम्मतः ॥ 
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अप्राप्यकारिणी श्रोत्रचक्षुषी इति सौगताः । 
चक्षु्मात्रं विदुर्जनाः सर्वेऽन्ये प्रा्तिवादिनिः ॥ 
एवामिन्द्रियवृत्तान्ते विकर्पोऽत्र निरूपितः । 
प्रायस्सर्वार्थसिद्धचादौ विस्तरोस्यावखोकयते ॥ 


(27) आत्मवादः-लौक।यतात्मा. 


अथ प्रस्तूयते ऽत्रात्ममीमांसा सवेतोमुखी । 
यत्कृते सवेमीमांसाः तीथेकद्धिः प्रवर्तिताः ॥ 
तथाहि लोकायतिकाः परलोकापवादिनः । 
चैतन्यखचितात्कायान्नात्मा ऽन्यो ऽस्तीति मन्वते ॥ 
भीष्मः खल्वपवगोऽयं भद्र बहमत्र प्यते । 
संसारो हि वरं यत्र सुखलेशः कियानपि ॥ 
स्व्शण चिरसाध्येन मृतिन्यवहितेन किम्‌ । 
अत्र भोजनराय्यादि सुखमेव त्रिविष्टपम्‌ ॥ 
चेतन्यं भोतिकी दाक्तिः न तच्वान्तरमिष्यते । 
भूतसंघावस्थितिवां धीसामग्रथवा भवेत्‌ ॥ 
दारीरवृद्धो तदवुद्धिः ततक्षये चापि ततक्षयः। 
मूख चेतन्यविकतिः अभिधातादितो भवेत्‌ ॥ 
दृशयते चेतना पटी द्यत्रपानादितुषितः। 
ब्राह्मीधृतादिसस्कारे स्यात्पटुपरज्ञता तथा ॥ 


14.2२. 16 
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चरन्ति दध्यवयवाः काटे नातिदवीयतसि । 
स्वेदादिनैव वांस पूतरक्रिमिरक्षणाः ॥ 
गोरोऽहमस्मि स्थखोऽहं कशोऽहमिति सम्मताः! 
व्यवहाराश्वानुभेवाः भूतचेतन्पसाक्षिणः ॥ 
अहं जानामीति मतिः शारीरमवटम्बते । 
इत्याहूरात्मा ऽप्रत्यक्षवादिनोऽपि हि ताकिंकाः ॥ 
मम पाणिरभुजो वेति भिन्नत्वादुपपयते । 
दारीरं तु ममेप्येषा कल्पना राहुमूधवत्‌ ॥ 

2 चैतन्यं यदि शक्तेः स्यात्‌ राक्तिशक्तिमतोयदा । 
भेदस्तदा हाक्तिनान्ना तच्वान्तरपरसिय्रहः ॥ 
इति शङ्का नेव कायां संघातदशक्तिरष्यते । 
ज्ञानं नाम पदाथों यः स नस्त्येवेति तन्मतम्‌ ॥ 
ज्ञानस्यत्पादिका याऽस्ति सामग्री सवेत्लम्मता। 
तथेव सवेनिर्वाहाक्किमन्तगंडुनाऽमुना ॥ 
देहधातुविरोषो वा विकासो वाऽस्य कश्चन । 
ज्ञानमित्यव वक्तव्यं वरं धामैप्रकस्पनात्‌ ॥ 
हृदयस्थः पित्तभागः प्रकारा इति वेयकम्‌ । 
एवमायास्तु सवाधसिद्धो वादाः ह्यनूदितिाः ॥ 
स एव भूतचेतन्यवादिनिः परमारायः। 
अन्यथा तस्य चैतन्यं तस्यापीत्यनवेस्थितिः ॥ 


सागतच्मा 1८4 


स॒खवुःखेच्छादयोऽपि परिणामा हि भौतिकाः । 
सघातवेयास्ते सवे न संज्ञा प्रत्य विद्यते ॥ 
भूतेभ्यश्च समुत्थाय तान्येवानुविनदयति ! 
इतिहि ब्राह्मणं येयं प्रेते संशाय इत्यपि ॥ 
नाचिकेतानुयोगश्च सिद्धान्तं द्रहयत्यमुम्‌ । 

एष देहात्मसिद्ान्तः सुराचारथप्रवर्तितः ॥ 
चावोकटृतभष्यादिनिबन्धेः प्रचयं गतः । 
कामनीतिस्तेयशाखप्रमखं तस्य विस्तरः ॥ 
रोषः सिद्धान्तसतारांशः सूचितः प्रायशः पुरा । 
प्रमेयसंग्रहे सोऽपि वैरायायावधायैताम्‌ ॥ 


(28) सौगतात्मा. 


` अथो तथागताः प्राहुः कि पसा कष्पितेन वा । 
ज्ञानमात्रेण सर्वोऽपि व्यवहारोऽवकल्पते ॥ 
ज्ञानस्यैव प्रभेदो ऽयमिच्छादेषसुखादिकः । 

न वस्त्वन्तरमित्येवं न ततोऽन्यप्रकस्पनम्‌ ॥ 
गुणत्वमपि नास्त्यस्य यतोऽधिष्ठानकल्पना । 
न गुणव्यतिरिक्तश्च गुणी नामास्ति कश्चन ॥ 
स्मृतिवत्परिहर्तव्यौ कतनाङाकतागमो । 
तत्सैतानोपसंक्रान्त्या कुसुमे बीजरागवत्‌ ॥ 
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यस्मिन्नेव हि संताने आहिता कमैवासना । 
फटं तत्रैव वघ्राति कापास रक्तता यथा ॥ 
वर्षातपाभ्यां किं व्योभ्नः चमेण्यस्ति तयोः फलम्‌, 
च्मोपमशवत्सो ऽनित्यः खतुस्यश्रेदसत्समः ॥ 
बुदधिजन्मनि पुंसश्च विकृतियेयनित्यता । 
अधाविकृनिरात्मा ऽयं प्रमातेति न युज्यते ॥ 
अत्यन्तमलिनः कायः देही चात्यन्तनिमंटः । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते ॥ 
निधेमंका निराधारा निमूर्तिधित्तसंततिः। 
प्रतिक्षणं जायमाना दीपस्सन्तानसन्निभा ॥ 
ज्वालावुहुदवदुत्तिः मातृकृक्षिप्रवेराभाक्‌ । 

सा ततो विषयज्ञपिः चित्ताभिन्वटनात्मिका ॥ 
कामक्रोधौ लोभमोहौ रागद्वेषौ च तेव हि। 
रागो देषश्च मोहश्च ययुत्कटदरां गतः ॥ 

कामः कोधो खभ इति व्यवहारस्य गोचरः । 
देवासुरमनुष्याणां भेदोऽतो गुणभेदतः ॥ 

अत्मा यद्यप्रतीत्य स्यल्छकशानां नैव सक्षयः। 
अतो नेरत्म्यसिद्धान्तः बौद्धानामिति निणंयः ॥ 
अत्मिग्रहो महामोहः प्रथमं तन्निवृत्तिः । 

मम कफिं नाहमेवेति विरस्यति ममम्रहः ॥ 


॥, 


> 
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तस्मादादावहकारममकारप्रहाणतः। 
निर्वाणदारमेवेतत्सिद्धं नेरत्म्यदहेनम्‌ ॥ 


(29) सांख्यात्मा. 


अथ कापिखसिद्धान्तरेत्या ऽऽत्माऽत्र विचाथेते । 
विदितः सांख्यपरुषः सोऽसौ पुष्करपणंवत्‌ ॥ 
श्रुतिर्छपरुषेय्येषा कल्पादौ कपिलादिभेः । 
स्मयते चापि विद्भिः सर्वा सुपप्रबुद्धवत्‌ ॥ 
तथा स्मृतीतिहासाद्याः प्रमाणं वेदमृखकाः । 
प्रकृतेः परुषस्यापि विवेकस्तेरविंडोध्यते ॥ 
तच्छृत्वा राखयुक्तया च व्यवस्थाप्य ततः परम्‌। 
निरन्तरं दीधैकालमादरेण च सेवितात्‌ ॥ 
साक्षात्काराञ्च विज्ञानात्‌ मुच्यते भावनामयात्‌ । 
अभेदधीरूपादेया<न्यषमिषां तु भेदधीः ॥ 

तत्र युक्तेस्तु शाखया प्रयुक्ता तैः पुनर्या ! 
अतिरिक्तो ऽस्ति पुरुषः हयव्यक्तदेय॑तस्त्विमे ॥ 
अब्यक्ताद्ाः पराथाः स्थुः संघातत्वात्‌ गृहा दिवत्‌ । 
परस्स्यात्संहतो देहो दहोनादिति चेन्न तत्‌ ॥ 
तस्यापि सेहतत्वेन स्यात्सघातान्तराथेता । 

नच सत्यां व्यवस्थायामायुष्मत्यनवस्थितिः ॥ 
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स व्यापकपरात्वम्यावु्या चगुणो मतः । 
पुरुषोऽयमधिष्ठाता वुद्धवादेरगुणत्वतः ॥ 

भोक्ता च पुरुषस्सि्धयेत्‌ वुद्धधादेभोक्त्रभावतः। 
पुमान्न कस्यचित्कतां किन्तु भोक्तैव केवलम्‌ ॥ 
इति सांषयासत्वाहुरिति न्यायरल्नाकरोदितम्‌ । 
द्रष्टा वा पुरुपश्वे्टः बुदधधादे वृदयभावतः ॥ 
शाखाणां च महर्षीणामन्येषां दिग्यचक्षुषाम्‌ । 
कैवस्यार्थं प्रवतत स्यात्पुमान्‌ प्रकृतेः परः ॥ 
दुःखात्मका हि वुद्धयायाः स्वभावो दुरतिक्रमः । 
वियोगदशक्यसंपादः पुरुषस्यातदत्मनः ॥ 
तस्मायोऽस्ति स अत्मिति सिद्धः सत्वविलक्षणः। 
सुखवुःखन्यवस्थातः नाना सवेगतश्च सः ॥ 
रारीरभेवाद्वेदशवे्स्यात्याण्यादिविभेदतः । 
मध्यस्थः केवलः साक्षी द्रष्टा ऽकतेंति निश्रितः ॥ 
चिदभिव्यक्तिचित्सङ्गविच्छायापत्तिटक्षणात्‌ । 
संनिधेः वुहिरप्येषाऽचेतना चेतनायते ॥ 
विमृदय शाखयुक्पेवं कटस्थं ज्ञानलक्षणम्‌ । 
सक्षात्कृत्वाऽन्यताख्यात्याऽनन्तं कैवल्यमश्नुते ॥ 
इति काप्लिसिद्धान्तसिद्धः पुरुष ईरितः । 
प्रमेयसंग्रहोक्तं यत्तदप्यत्रोपयुज्यताम्‌ ॥ 
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1 कणादीयात्मचचयां यत्तु संगृह्य भाषितम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रशस्तपादेन कियते तस्य सग्रहः ॥ 
अप्रतयक्षोऽपि सौक्ष्म्येण युक्तया ऽसावधिगम्यते । 
शब्वोपरब्ध्यनुमितश्रोत्रादि करणं पुनः ॥ 
कतुप्रयोज्यं वास्यादि करणं सर्वसम्मतम्‌ । 
प्रयोजकश्च श्रोत्रादेः करणस्पानुमीयते ॥ 
मनदरारीरेन्द्रियाणामज्ञत्वान्न प्रयोक्तृता । 
शारीरस्य न चैतन्यं भोतिकत्वाद्टादिवत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां न चैतन्यं करणत्वेन कस्पनात्‌ । 
करचिदिनष्ेष्वेतेषु विषयासन्निधावपि ॥ 
अनुस्मृतिः कस्य भवेत्‌ प्रयोक्तयेपिचासति । 
मनसश्च न चैतन्यं तस्यापि करणत्वतः ॥ 
करणान्तरङकसौ च योगपयं धियां भवेत्‌ । 
परिशोषात्स्वका्येण ज्ञानेनात्मा ऽपिगम्यते ॥ 
्व्तिश्च निवृत्तिश्च रारीरसमवायिनी । 
हिताहितप्रासिपरिहारयोग्ये श्रिये हि ते॥ 
ताभ्यां प्रयत्नवान्‌ देहस्यापिष्ठाताऽनुमीयते । 
प्रयत्नवान्‌ सारधिरहिं ज्ञायते रथकमणा ॥ 
वायो देहगृहीते तु वितं कमे दयते । 
तेन भस्त्राध्मायितेव सिद्धधत्यात्मेति कथ्यते ॥ 
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देहस्य वृद्धिसंभय्रक्षतससरोहणादिभिः । 
गृहाध्यक्ष इवत्माऽपि देहाध्यक्षो ऽनु मीयते ॥ 
यदिष्ठादानकरणसंबन्धस्य नियामकम्‌ । 
मनसः कमं तेनापि सिद्धघत्यात्मा यथापुनः ॥ 
गृहकोणोपरप्ररयितृदारकवत्‌ तथा । 
दारुयन्त्रप्रयोक्तेव निमेषोन्मेषकर्मणा ॥ 
नायनालोचनात्पश्चाद्रसस्य स्मरणे सति । 
रसनै यद्िक्षियते तेनात्मोभयवुद्धिमान्‌ ॥ 
यथाऽनेकगवाक्षान्तगतप्रक्षक इष्यते । 

2 सुखेच्छादेष पत्वश्च गुणेगण्यनु मीयते ॥ 
विषयेन्द्रियदेहादियोगं नाहंन्ति ते गुणाः । 
अयावद्रव्यभावषित्वात्‌ तथा प्रदेशिकत्वतः ॥ 
अहंकारेण कवाकयभावाभावात्तधैवच । 
वादयेद्दियाप्रत्यक्षत्वात्‌ अतिरिक्ताश्चया हिते ॥ 
यथा पुधिन्यादिशब्दाः पुथिव्यायर्थगोचराः । 


(क य 


तथाहंराष्द इत्यारिरेति भाष्यार्थसंम्रहः ॥ 


(31) नेयायिकात्मा. 


1 अथ गोतमसत्रेषु तद्भाष्ये चापि पाक्षि । 
निर्णीतं यच्चात्मतच्ं क्रियते तस्य संग्रहः ॥ 


क, 
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क्रियाकरणयोः कत्रा संबन्धस्यानुकीतेनम्‌ । 
म्यपदेशस्स दिविधः प्रथमोऽयं निशम्यताम्‌ ॥ 
प्रासादो भ्रियते स्तम्भैः वृक्षो मूखेश्च तिष्ठति । 
इत्यत्र समुदायस्यावयवनानुकीतेनम्‌ ॥ 
तथैवान्येन चान्यस्य व्यपदेशोऽपि दश्यते । 
प्रपद्यति प्रदीपेन कुठारेण प्रवृश्चति ॥ 
अत्रास्ति व्यपदेशोऽयं यथा पदयति चक्षुषा । 
मनसा च विजानति बुद्टचा मीमांसते पुनः ॥ 
शरीरेण सुखं दुःखे तथाऽनुभवतीत्यपि । 
ग्यपदेङास्योभयथा सिद्धेः तन्नावधायेते ॥ 
किमत्रावयवेन स्यात्‌ संघातस्यानुकीतेनम्‌ । 
अथवाऽन्येन चान्यस्येत्येवं संडायसंभवे ॥ 
यददौनस्परौनाम्यामेकाथेग्रहणादिति । 
न्यायाचायंदृतं सूत्रं तद्भाष्यामिह वण्येते॥ 
दीनेन गृहीतो ऽथः स्परञनेनापि गृद्यते । 
यमद्राकषं चक्षुषा तं स्परोनेन स्पुशाम्यहमर ॥ 
यं चास्पारक्षं स्परनेन तं पद्यामीह चक्षुषा । 
इत्येकविषयावेतौ प्रत्ययावेककतुंको ॥ 
प्रतिसेधानविषयो नच संघातकर्तृकौ । 

तथेव प्रत्ययवितो नेन्द्रियेणेककतृको ॥ 


2.2, 11 
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तयोऽसौ चक्षुषा चैव त्वचा चेकाधरम्भुकः । 
अनन्यकर्तको भिन्ननिमित्तो प्रत्ययावपि ॥ 
यश्चापि प्रतिस्सन्धत्ते समानविषयाविमो । 
सोऽरथान्तरतय। ्षिद्धः आत्मेत्याहनेयोत्तराः ॥ 
अथचस्थेव सूत्रस्य तात््याथोऽवधाय॑ताम्‌ । 
प्रामाण्यं प्रत्यभिज्ञायाः नित्यत्वमपि चात्मनः॥ 
इन्द्रियाण्यपि नाना स्युः विभिन्नविपयाण्यपि। 
तत्तद्रूहणलिङ्गानि ज्ञातुस्तत्करणान्यपि ॥ 

भेदश्च गृणगुण्यादेः द्रव्याधिकरणा गुणाः ! 
चेतनाश्वाप्यनियतविषयास्स्युः तथेवच ॥ 
स्थिराः स्युः विषयाश्चापि चक्षुरादेश्च नात्मता । 
एतादृङाथां बहवः तच्वटीकाप्रदरीताः ॥ 
अथचाधुनिकन्यायाचायरयो ऽतर प्रदर्षितः । 
निष्कषेस्सोऽपिचित्रिव संक्षेपादवधार्यताम्‌ ॥ 
्रतयक्षादिप्रमाणेयों व्यवहारस्स चात्मना । 
विना नित्येन नेत्येवं ततस्तस्य प्रकस्पना ॥ 
तत्र प्रत्यक्षमात्मानमोपवषाीः प्रपेदिरे । 
अहंप्रत्ययगम्यत्वात्‌ स्वयूथ्या अपि केचन ॥ 
प्रत्यक्षत्वे कतृकमेविरोधं केचिदूचिरे । 


~ ० 


लेङ्िकत्वे कर्थं न स्पादात्मैवानुमिनोति हि ॥ 
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तत्रानमानज्ञानस्य यथाऽऽत्मा याति कमेताम्‌ । 
तथाऽहंप्रत्ययस्यैव प्रत्यक्षस्यापि गच्छतु ॥ 
देहाद्व्यितिरिक्तश्च यथा लिङ्गेन गम्यते । 
तथा $हेप्रत्ययेनापि गम्यतां तद्विलक्षणः ॥ 
ज्ञानेच्छासुखदुःखादि किलेदं लिङ्गमात्मनः । 
एकाश्रयतया ज्ञातमनुसन्धातुबोधकम्‌ ॥ 
ज्ञाते तत्राफलं लिङ्गं अज्ञाते तु न लिङ्गता । 
तस्मात्परत्यक्न एवात्मा वरममभ्युपगम्यताम्‌ ॥ 
वृद्धागमानुसारेण संविदालोकनेन वा । 
अथवाऽभिनिवेशोन किमनेन प्रयोजनम्‌ ॥ 
अनुम यत्वमेवस्तु लिद्गेनेच्छादिनाऽऽत्मनः । 
दाखेष्वनेकहेतूक्तिः न दोषाय कथास्विव ॥ 
नहि प्रत्यक्ष आत्मा किं त्वपरोक्ष इतीतरे । 
केवरं शाब्दभेदोऽत्र तुच्छता वा प्रसज्यते ॥ 
सुखद ःखादिभोक्तत्वस्वभावो हेय एव सः । 
उषादेयस्तु भोगादिव्यवहारपराङ्मुखः ॥ 

5 तच्वज्ञानेन तेनास्य मिभ्याज्ञानेऽपबाधिते । 
रागदेषादयो दोषाः तन्मूलः क्षयमप्रुयुः ॥ 
क्षीणदोषस्य नोदेति प्रवृत्तिः पुण्यपापिका । 
तदभावान्न तत्कार्यं शराद्युपजायते ॥ 
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अशारीरश्च नैवात्मा स्पुद्रयते दुःखडम्बरेः । 
अशोषदुःखोपरमस्त्वपवगों ऽभिधीयते ॥ 

स चेतनश्िता योगात्‌ तथोगेन विना जडः । 
नार्थावभासादन्यद्ि चेतन्यं नाम विद्यते ॥ 
अधिकारो मोक्षहेतुजिज्ञासायां निरूपितः । 
आघ्रेडनं हि विदुषां भवेवालस्यकारणम्‌ ॥ 


(32) मीमांसकात्मा, 

1 अथ शाबरभाष्योक्तमात्मतच्वं विचिन्त्यते । 
येदेवचोपवषण शारीरकनिरूपितम्‌ ॥ 
नेरात्म्येनान्न चाक्षिप्ताः स्वां एवहि चोदनाः । 
वेदप्रामाण्यसिद्धघथंमात्माऽतर प्रतिपायते ॥ 
यजमानः स्वगेखोकं याति यज्ञायुधीति वाक्‌ । 
एतच्छरीरं यस्यासावात्मा तत्परतामियात्‌ ॥ 
परेरभिहितान पृवैमात्महेतूर्निरस्यति । 

न चेदहपरत्यये स्युद्रिशष्यास्सामान्यदृष्टयः ॥ 
भह कोऽसावन्य आत्मा नैनं द्युपलभामहे । 
एनं प्राणादिभिरुपलभामह इतीयेते ॥ 
प्राणापानोच्छरासनिमेषादिचिष्टितवांस्त॒ यः । 
शरीरे सोऽत्र यज्ञायुध्यादिशब्देः विवक्षितः ॥ 
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रारीरगुणवेधम्यात्‌ प्राणाद्याः न दारीरगाः । 
अयावद्रव्यभावितात्‌ कूपायाः यावदाश्रयाः ॥ 
एवं देहात्मवादोऽयं चावांकाणां विदूषितः। 
अथ विज्ञानाप्मवादः सौगतानां अनूयते ॥ 
एष संप्रत्ययः कस्मात्‌ सुखादन्योऽवसीयते । 
सखमेवात्मनो रूपं तदाच शशविषाणवत्‌ ॥ 
अथोच्यते विना तेन स॒खं कस्येति चन्न तत्‌ । 
न कस्यापीति वक्ष्यामः न तत्सप्रतियोगिकम्‌ ॥ 
यथा सयस्य चन्द्रस्य संबन््यन्वेषणा वथा । 
तथा सुखदिरन्योऽस्ति तदानिति न शोभनम्‌ ॥ 
अथोपरन्धस्यावष्यं संबन्ध्यन्तरकल्पना । 
आत्मनः कल्पितस्यापि संबन्ध्यन्यः प्रसज्यते ॥ 
अब्यवस्थेति विज्ञाने विरन्तं तदिहादेसि । 
अथान्यो नास्ति विज्ञानात्‌ जानातीत्युच्यते च कः॥ 
जानातिशब्वो ज्ञानस्य कतारमभिधित्सति । 
हाब्दोऽधैवान्‌ स कर्तव्यः इति विज्ञानवानस ॥ 
वहवो नन्विह जनाः अस्त्यात्मेत्यादिवादिनः । 
सन्ति प्रत्यक्षवक्तारः न सिद्धिस्तावताऽऽत्मनः ॥ 
जानातीति परोक्षोऽय राष्दः फिं कस्पयिष्यति । 
3 इति चेदिच्छयेवोपलभामह इतीयैते ॥ 


¢> 
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पर्वोपटबन्धेऽभिप्रते दीच्छा भवति कस्यचित्‌ । 
नान्येन पुरुषरणोपलब्धेऽपि विषये कचित्‌ ॥ 
अन्येदुरुपलब्धेऽर्ेऽप्यन्येयुभंवति ह्यसौ । 
समानकतृेका सोपलम्भेनेत्यवगम्यते ॥ 
यदि विज्ञानमात्रं तदुपलम्भकमिष्यते । 
तस्मिन्नस्तमिते कस्यान्येद्यरिच्छा भविप्यति ॥ 
विज्ञाता यदि विज्ञानात्‌ नित्यः कश्चिदुपेयते । 
स एवचोपटन्धा स्यात्त भवेदेषिताऽपि च ॥ 
अत्राह नोपपत्नेच्छेत्येष संपत्ययः क नः। 
विज्ञानत्तावदन्यं ते नचेवोपरभामंहे ॥ 
नास्मिन्नसति विज्ञानसद्रावो नोपपद्यते । 
प्रत्यक्षक्तिद्धत्वादेव तत एव क्षणात्मता ॥ 
नच ज्ञातरि विज्ञानादन्यस्मिन्‌ असति कचित्‌ । 
नोपपनाऽन्येदुरिच्छा ज्ञाने च क्षणिकात्मनि ॥ 
प्रत्यक्षसिद्धत्वादेव दष्टं नेतदपि कचित्‌ । 
अन्पेदयुरुपरब्धा यस्स एवैषिष्यतीत्यपि ॥ 
इदं तु दृ्टमरमाभिः करचिदन्यविलोकितम्‌ । 


१ ® 


इच्छत्यन्यः करा्चेन्नेति सन्तव्येकयं नियामकम्‌ ॥ 


5 अत्रोच्यते नास्मतार इच्छन्तीत्युपपयते । 


नादृष्टपुवे स्मरणं कस्यापि हि भविष्यति ॥ 


| 
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विज्ञानस्कन्धमात्रेण स्मृतिनेधोपपद्यते । 
समानायां संततावप्यैकयं व्यक्तिषु दुलभम्‌ ॥ 
ननु स्मृतिरपीच्छावत्पूवविज्ञानसत्निभम्‌ । 
विज्ञानं त्च नष्टेऽपि द्रष्टयन्येदयुरुद्रवेत्‌ ॥ 
नेवचानुपपन्नं तत्‌ प्रत्यक्षावगतत्वतः । 
किंचेकस्मिन्‌ स्कन्धघने ऽन्येन स्कन्धघनेन यत्‌ ॥ 
विज्ञातं तत्संततिजनान्येनाप्युपलम्यते । 
नातत्संततिजेनान्येनेति प्रत्यक्षनिश्चितम्‌ ॥ 
तस्माच्छृन्याः स्कन्धधनाः इत्यथे ब्राह्मणं पुनः । 
विज्ञानघन एवैभ्यो भूतेभ्यश्च समुत्थितः ॥ 
तान्येवानुविनदयेन्न परस्य संज्ञेति पव्यते । 
हेतुष्वेव परोक्तेषु प्रतिषिद्धेषु संप्रति ॥ 
अहंप्रत्ययविज्ञेयः स्वयमात्मोपपादयते । 

तथाहि प्रतिसंधानमन्येदुरवलोकिते ॥ 
अपरेदयुद्यहामिवमदकंमिति दरयते । 
्रत्यगात्मैकविषयं न परत्र प्रसपेति ॥ 
यतोन्येयुर्टवतो परेद्युः स्यादिलक्षणः । 
तस्मानतद्यतिरिक्तोऽस्ति यत्राहंराब्द ईैयेते ॥ 
स्मरणप्रत्यभिज्ञाने स्यातामन्याथेगोचरे । 
वासनावशतः ज्ञातुः प्रत्यभिज्ञा तु दुखेभा ॥ 
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7 नन्वन्यत्राप्यहशब्दप्रयोगो दरयते यथा । 
पुत्रो ऽहमेवाहमेव देवदत्तोऽहमेवच ॥ 
पमान्‌ नीलः शः स्थः गच्छामीत्येवमादयः। 
अत्रोच्यते नहि वय॑ प्रयोगविषयं ध्वनिम्‌ ॥ 
अन्यस्मिन्‌ हेतुतया नि्ंशामः परंत्वमुम्‌ । 
तस्माच्छग्दात्प्रत्यभिज्ञाप्रतयक्षं प्राइ्निरूपितम्‌ ॥ 
व्यतिरिक्ते प्रतीमोऽतश्चायमथैः प्रसिद्ध्यति । 
वयमेवान्येदयुरिमम्थं ्युपभामहे ॥ 
वयमेव स्मरामोऽय ततो जानीमहे पुनः। 
यथाच वयमेव द्यः वयमेवाद्यचेत्यपि ॥ 
ये योऽय च नते नष्टाः अत्राधें ब्राह्मणं पुनः । 
स वा अयमसावात्मा द्यशीयों नहि शीयते ॥ 
अविनाङ्ञी वाऽयमरे आत्मानुच्छित्तिधमकः । 
इति क्षणिकविज्ञानादन्य आत्मेति निणेयः ॥ 
अथा यथोपलभ्यन्ते न तथा सन्ति किंपुनः । 
यथा तु नोपलभ्यन्ते तथा सन्तीति नोचितम्‌ ॥ 
तथासति शशो नास्ति विषाणं तस्य विद्यते । 
इत्येवमवगम्येत तस्माह्टो कोत्तरं त्विदम्‌ ॥ 
नचाहप्रत्ययो मोहः बाधकानुपलम्भनात्‌ । 


कि कि 


तस्मायन्नायुधीत्युकतस्सुखच्छारिषिलक्षणः ॥ 


8 
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अत्राह यदि विज्ञानावन्यदिज्ञात्‌ कियते । 
अपास्य तत्त विज्ञानं तदिज्ञात्‌ निददयताम्‌ ॥ 
इदं तदीदृशं चेति न त्वयेतन्निदद्यैते । 
तस्मात्ततोऽन्यदस्तीति कथं स्यादवधारणा ॥ 
अत्रोच्यते स्वसवेदयः नासावन्येन शक्यते । 
रषं कथमसावन्यैः निवदर्ैतेति चिन्तय ॥ 
यथाच कथिच्चकषु्ष्मान्‌ स्वयं रूपं प्रपदयति । 
नच शक्रोति जात्यन्धायान्यस्मै तज्निदशीने ॥ 
एतावता तन्नास्तीति न केनाप्यवगम्यते । 
तथोपरुभते चासवात्मानं पुरुषः स्वयम्‌ ॥ 
नचान्यस्मे दरौयितुं शक्रोतीन्द्रियवत्मेतः। 
अन्यस्य दर्शने शाक्तिः नास्ति तं पुरुषं प्रति ॥ 
एवमन्योऽपि पुरुषः स्वात्मान मवगच्छति। 
नचात्मानं परं तस्माल्स्वे एवात्मसाक्षिणः ॥ 
अत्रच ब्राह्मणं द्यात्मज्योतिस्सघ्राडितीक्ष्यते । 
अत्र स्वयं ज्योतिरयं पुरुषो भवतीत्यपि ॥ 
अन्येनाराक्य इत्यत्राप्यगृद्यो नहि गृह्यते । 
इति श्रुतं अभिप्रायोऽप्ययमेवास्य संगतः ॥ 
उपायेन पुनः केन वाऽन्यस्मै कथ्यते त्वसौ । 
इत्यन्नोपायोपदेरो बाह्यणं पठितं यथा ॥ 
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स एष नेति नेत्यात्मेति होवाचेति, तस्य तु । 
अयमर्थः-इवंरूप इत्यदि न शक्यते ॥ 
परः पदरयति यद्रूपं तद्रूपं प्रतिषिध्यते । 
तस्योपदेशोपायोऽयं तद्प्रकरोऽवधायताम्‌ ॥ 
दारीरं ददयतेऽन्येन तेनात्मा तरोपदिदयते । 
नात्मा शारीरं अन्योऽस्ति शरीरादिति युक्तेतः ॥ 
ाशरप्रतिषेधेन शारीर उपदिदियते । 
प्राणादिप्रतिषेधेन तेभ्यो ऽप्यन्यो ऽवगम्यते ॥ 
तथा परगताः दुःखसखाया अपि शिङ्गतः । 
परेण हयपलभ्यन्ते तेऽपि नात्मान इत्यपि ॥ 
तेषां तु प्रतिषेधेन तदन्योऽत्रोपदिदियते । 
स एष नेतिनेत्यादेः अथं एषोऽवधारितः ॥ 
किंच स्वयं पददयति यं न ततोऽन्यः पुमानिह । 
इत्येतदपि चात्मीयप्रवत्येवानुमी यते ॥ 
किंचासो पुरुषः पूवैम्थानां सामिकलिितम्‌ । 
ततः प्रतिस माधत्ते शेषांशं चानुतिषति ॥ 
एवं प्रवुच्याऽप्येषोऽयों ज्ञायते सृष्ष्मदाश्भिः । 
नूनं नित्यमनित्यानप्यवगच्छत्यसाविति ॥ 
किंचोपदिदयते चोपमानादृत्मा यथापुनः। 
भवान्‌ यादृशमात्मानं स्वयं परयति ताटशम्‌ ॥ 


1 
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पदयाम्यहमषीत्येवमुपमानेन गम्यते । 

यथाच किदात्मीयां वेदनां संप्रचक्षते ॥ 

दह्यमानस्येव म स्यात्‌ यात्यमानस्य वा पुनः। 

रुद्धधमानस्येव मेऽदय भवतीति विकल्प्यते ॥ 

अतः स्वेनैवावगम्यमान्वादस्ति पूरुषः । 

अतिरिक्तो वेदनाभ्यः तस्मादात्मा स्वयंप्रभः ॥ 

यदुच्यते च विज्ञानमपास्येतत्निददयेताम्‌ । 

इति त्चेदुपायस्य निषेधो न स युज्यते ॥ 

विनोपायमुपेयं तपेतुं नेव हि राक्यते । 

ज्ञातव्यानामथाथानामम्युपायोऽयमेव हि ॥ 

यो यथा ज्ञायते सोऽसौ तथेत्यपिच तयथा । 

कदरशुङ्को नाम यत्रास्ति शङ्खत्वं शुङ्कता च का ॥ 

राङ्कशब्दप्रवृत्िर्स्याद्यत्र सा शुङ्कता ह्यसौ । 

कर वा तस्य प्रवत्तिस्स्यात्‌ यस्तच्छब्दात्प्रतीयते ॥ 

तत्मत्याख्याय विज्ञानं रूपं कस्यापि वस्तुनः । 

न निदरायितं शक्यं ज्ञानात्सरवे हि सिद्धयति ॥ 

प्रत्ययेऽथ प्रतीतेऽपि प्रत्ययाथो नियोगतः । 

नच प्रतीतो भवति तस्मात्‌ ज्ञनविखक्षणः ॥ 
प्रत्यये दयप्रतीतेऽपि प्रत्ययाथेः प्रतीयते । 

प्रत्यक्षं तन्न विज्ञानं ज्ञेयोऽध्यक्ष इतीयेते ॥ 
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अथचापहवे ऽवदयवक्तम्ये ज्ञानमेव तु । 
अपहूयेतेव कामं नाथं इत्यप्युदीरितिम्‌ ॥ 

अथ यदहिज्ञानधन इति ब्राह्मणकीतेनम्‌ । 
भूतचेतन्यवादस्य तत्र प्रतिविधीयते ॥ 

अत्रैव मां हि भगवान्‌ मोहस्यान्तमपीपदत्‌ । 
इत्यस्य चोत्तरं मोहमरे न प्रतरवीम्यहम्‌ ॥ 
अविना्ञी वाऽयमात्मा तथाऽनुच्छित्तिषमकः । 
मात्रासतसगेमात्रं तु भवत्यस्येति च श्रुतम्‌ ॥ 
सदसत्नादयनाहात्मपरिकीतेनमूढया । 

चोदितः पूवेपक्षोऽयमिति सिद्धान्तमन्रवीत्‌ ॥ 
अविनाशी स्वरूपेण पुरुषः या तु नारिता ! 
मात्राणां साधिकाराणां भूतादीनामसो मता ॥ 
तस्मान्न विज्ञानमात्रं आत्माऽन्योऽस्ति सुखादितः। 
अहंप्र्ययगम्यश्च नित्यः व्यापी स्वयंप्रभः ॥ 
इति शावरभाष्यस्थमात्मतच्वं विचिन्तितम्‌ । 


इतोऽप्यधिकयुक्तयंो वार्तिकं लवधापेताम्‌ ॥ 


(33) कौमारिलात्मा 


अथ वार्तिककरीयस्यात्मवादस्य संग्रहम्‌ । 
सारांदाविषयं धीरा विमुरान्तु विरद्धये ॥ 


८. 
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रारीरेन्दरियवुद्धिभ्यो व्यतिरिक्तत्वमात्मनः। 
नित्यत्वं च्यते शेषं हारीरादि विनयति ॥ 
नित्यः कतृत्वभोत्कृत्वे प्रतिपत्नोऽपि सन्‌ यदा । 
न कमेफलसतेबन्धं भोगकाठेऽववुद्धधते ॥ 

मया तन्तु कृतं कमं तस्यदं भज्यते फलम्‌ । 
शुभाशुभं मयेवेति तदा कोऽस्य रसो भवेत्‌ ॥ 
कुवेन्नप्यशुभं कमं तेनेव चिन्तयेन्नरः । 

न स्मरिष्यामि भोगेऽहमिति नेतद्विव जयेत्‌ ॥ 
तत्र नित्यत्वपक्षेऽपि कृतनाशाकतागमो । 
फलतस्तुल्यरूपो चेत्‌ वुधा तत्प्रतिपादनम्‌ ॥ 
नैष वोषः न भोगे हि स्मृतिनं उपयुज्यते । 

न प्रवृतिर्निव्तिवा भोगकाटे स्मृतेभेवेत्‌॥ 
प्राक्प्रु्तेस्त॒ सारस्य विदुषां शाखतः स्फुटा । 
पश्चादपिच राखज्ञाः विमुडान्त्येव केचन ॥ 
अपरामृदयमानेऽपि स्वापके सुखाश्रये । 
समोगे मृदृाय्यादौ प्राकप्वुत्तिश्च ददयते ॥ 

तत्र नित्यविभुत्वाभ्यामात्मानो निष्क्रिया यदि। 
सुखदुःखाविकायश् कीदशी कतुभोक्तुता ॥ 
अथ करतत्ववेलायां वुःखदिश्वापि जन्मनि । 
्रामूपादन्यथात्वं स्यात्‌ नित्यताऽस्य विरुद्धयते ॥ 
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नानितेयशब्दवाच्यत्वमत्मनो विनिवायेते । 
विक्गियामात्रवाचित्वे, न हुच्छेदोऽस्य तावता ॥ 
स्यातामत्यन्तनाशोऽस्य कृतनाशाकृतागमो । 

न त्ववस्थान्तरप्राप्तो रोके बाल्युवादिवत्‌ ॥ 
स॒खदुःखायवस्थाश्च गच्छन्नपि नरो मम ¦ 
चेतन्यद्रन्यलत्तादिकूपं नैव विमृशति ॥ 
दुःखिनः सुख्यवस्थायां नदयेयुस्सवं एव ते! 
दुःखित्वं चानुवतंत विनारो विक्रियात्मके ॥ 
तस्मादुभयहानेन व्यावुच्यनुगमात्मकः । 

पुरुषो ऽभ्युपगन्तऽग्यः कुण्डलादिषु सपेवत्‌ ॥ 

4 नेरात्म्यवादपक्षे तु पुवेमेवाववुद्धघते । 
महिनाशात्फटं न स्यान्मत्तोऽन्यस्याधव। भवेत्‌॥ 
इति नेव प्रवृत्तिः स्यात्‌ नच वेवप्रमाणता । 
जन्मान्तरे ऽभयुपेतेऽपि ज्ञानमात्रात्मवादिनाम्‌ ॥ 
ज्ञानानां क्षणिकत्वाद्धि कतृभोक्त्रन्यता भवेत्‌ । 
निष्करियत्वाविभुत्वाभ्यां नच देहान्तराश्रितिः ॥ 
कतां स एव सन्तानः ननु भोक्ता स एव नः । 
विज्ञानक्षणभेदस्तु त्वदवस्थान्तरेस्समः ॥ 
कतृत्वमेव दुस्साधं दीधेकलेषु कमसु । 
सत्सु ज्ञानसहखेषु कुखकल्पोपमं हि तत्‌ ॥ 
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व्यतिरिक्तो हि संतानो यदि नाभ्युपगम्यते । 
संतानिनामनित्यत्वात्‌ कतां किन्न रम्यते ॥ 
तस्मादत्यन्तभेदो वा कथंचिद्विन्नताऽपिवा । 

सं तानस्येत्ययं चात्मा स्यदिरोषिकसांख्ययोः ॥ 
नन्वन्यतवं विदन्तोऽपि पुत्रादिफलसिद्धये । 
परवतन्ते यथा तद्त्‌ ज्ञानसतानिनोऽपि नः ॥ 
अन्यत्वे च समानेऽपि यथा वंशान्तरोद्भवाः। 
न ठभन्ते फलं तदत्‌ संतानान्तरजाः क्षणाः ॥ 
न तावहुदहिरतरैवं, अपिचिात्मफलेच्छया ) 
पत्रादिभरणे वृत्तिः स्यात्तदप्यत्र नास्ति ते ॥ 
भरणं यदपत्यानां तिर्यगादिषु दयते । 

अज्ञानं शरणं तत्र प्राज्ञानां तु न युज्यते ॥ 
नच त्वमपि कृत्येषु निरन्वयविनाशतः । 
मत्सन्तानसमृदयधेमिति मत्वा प्रवतसे ॥ 

5 देहान्तरे च संचारो बुद्धीनां नोपपद्यते । 
पृवेदेहाहहिभांवः नच तासां प्रतीयते ॥ 
वायुना प्रर्यमा्णं हि ज्वालायन्यत्र संचरेत्‌ । 
बुद्धेः कारणदेरानु प्रेरणं नास्ति केनचित्‌ ॥ 
अमूतत्वात्स्ययं नासावुत्छुत्यान्यत्र गच्छति । 
अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना ॥ 
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सहसा जायते तञ्च सहसैव विनदति । 
सृष्ष्मकूपादियुक्तं चेत्‌ उत्परक्षामात्रमेव तत्‌ ॥ 
करखादिषु विज्ञानमस्तीत्येतच्च साहसम्‌ । 
असजातेन्दरियत्वाद्धि न तत्राथों ऽवगम्यते ॥ 
यदि भूतेन्दरियाधारा ज्ञानशक्तेः भवेत्ततः । 
तच्चैतन्यं प्रसज्येत नच जन्मान्तरं भवेत्‌ ॥ 
परिणामविवेकायेः शक्तयभिव्यक्तयनुग्रहात्‌ । 
तेभ्य एव भवेहुद्धिः न वुद्धधन्तरपूरविंका ॥ 
अथाधारविनिमुक्ता शक्तिस्स्यात्कलटादिषु । 
पश्चादिन्ञानसिद्धवर्थं आत्मा राक्तयभिधो भवेत्‌ ॥ 
ल्ञानशाक्तिस्वभावोऽतो नित्यस्सवेगतः पुमान्‌ । 
देहान्तरक्षमः कल्प्यः सो ऽगच्छन्रेव योक्ष्यते ॥ 
राक्तयाधार्रङक्तो वा नात्मनोन्यः प्रकल्प्यते । 
ग्वाखावुहुदवदहृत्तिः नचाधाराद्विना धियाम्‌ ॥ 
तस्मायथाऽऽकृतो शाखं प्रवत्तं व्यक्तिमाश्रयेत्‌ । 
तथा पुंसि प्रवृत्तस्य भूतेन्द्रियसमाश्रयः ॥ 

कृतं भूतेन्द्रियाणां च चेतन्यप्रतिषेधनम्‌ । 
समस्तव्यस्तसधातविवेकपरिणाभिनाम्‌ ॥ 
सांख्यादिभिरशद्धत्वात्‌ संघातन्सनिवेशतः । 
मृतवञ्च रारीरत्वात्‌ भूतत्वाह्मद्यभूतवत्‌ ॥ 
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स्मरणप्रत्याभिज्ञाने भवेतां वासनावहात्‌ । 
अन्याथविषये ज्ञातुः प्रत्यभिज्ञा तु दुभा ॥ 

अहं वेदयीत्यहंवुष्धिः ज्ञातारमधिगच्छति । 

तन्न स्यान्‌ ज्ञातु विज्ञानं तदाधारोऽथवा पुमान्‌॥ 

गुरुः स्थलः करो वाऽहं इति देहेऽपि या मतिः । 

भ्रान्तिस्सा भदरूपं हि गुरु मे तदितीक्ष्यते ॥ 

ममात्मति मति्भेँदव्यपदेडोन याऽऽत्मनः। 

तत्रावस्याऽऽत्मना मेदं ज्ञानस्याधरित्य कल्पना ॥ 

वेददेवात्मनास्तित्वं यो नाम प्रतिपद्यते । 

विरोधं वाऽत्मनो ब्रूयात प्रति ब्राह्मणाभिधा ॥ 

अन्यथाऽनुपपत्तेश्च विधिना $ऽत्मन्यपेक्षिते। 

अस्तित्वदयोतनदेतेः अर्थाक्िप्रसमथंनम्‌ ॥ 

इत्यात्मवादसारांशः श्छोकवार्तिकशोधितः। 

अथापूवाधिकरणतन्त्रवार्तिकसं ग्रहः ॥ 

अनवच्छिन्नसद्भावं ५स्त॒ यद्ेशकारुतः । 

तन्नित्यं विभु चेच्छन्तीत्यात्मनो विभुतेभ्यते ॥ 

सर्वत्र का्ये।परन्धेरात्मा सवेगतो मतः । 

तञ्च कायमहंवुद्धिः सुखदुःखादिधीरपि ॥ 

ननु लिङ्ग तवेव स्यादेशान्तरगतेरपि । 

आत्मा शररस॑मिश्रः तैरेव सह संगमात्‌ ॥ 


24.2२. 19 
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तत्रतत्र सुखादीनि कार्याणि प्रतिपद्यते । 
युगपद्यदि सवत्र कायेमात्मगतं भवेत्‌ ॥ 
ततस्सवेगतत्वं स्यात्‌ पयाये तु शारीरवत्‌ । 
अन्यथा स्वेगतता शरीरस्यापि कथ्यताम्‌ ॥ 
नेवं स्वतोऽस्यामूरतत्वात्‌ न मूतैरभिश्रताऽत्मनः। 
ततश्च तरसं शिष्टः न नेतं शाक्यते कचित्‌ ॥ 
मृतानामपि सू्ष्माणां चन्द्रशेपरविविषाम्‌ । 

न मृष्पिण्डादिभिस्साकं मिश्रणं नयनं कचित्‌ ॥ 
स्याद्वादिभिमेता मृता बदा जीवास्तथाऽपि ते । 
शरीरसंपकोयत्तमूतेतारहिताः पुनः ॥ 
ज्वालादीनां स्परोवच्वात्‌ वायुना वोल्मुकादिा । 
युक्तं स्यान्नयनं वक्तु तस्मात्सवेगतः पुमान्‌ ॥ 
भसवेगतपक्षे स्यात्‌ जीवो देहादानिर्गेतः। 
अणुदरराशरमात्रो वा सवथाऽपि न युज्यते ॥ 
यद्यणुः कल्प्यते तत्र देहं न व्याप्ुयादसौ । 

ततश्च सवेगात्रस्थसुखप्रा्षथायसंभवः ॥ 
लघुस्षचारयोगेन संभवो निष्प्रमाणकः । 

बहरृ्टं कल्पनीयं यथा स्यादवधायेतम्‌ ॥ 
सद्रावोऽवयवानां च तथा तेषामनन्तता । 
अश्छेषश्च विनाऽन्येन तद्वाविऽपि च नित्यता ॥ 
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अतिस्षकोचविस्तारो पत्तिकाहस्तिदेहयोः । 
अन्तराभवसंचारः तज्ज्ञानाज्ञानकारणे ॥ 
यद्वियोजेतमात्राणामङ्गानां स्फुरणं तु तत्‌ । 
अभिधातपरेरितिन वायुनेत्यवधायेते ॥ 
दीपप्रभायास्संकोचविकासौ दहौनान्मतौ । 
यदांशारम्भनाङाम्यामुपपत्तिस्तयोभवेत्‌ ॥ 
अङ्कष्ठमात्रः पुरुष इति ये च श्रुतिस्मृती । 
सृक्ष्मग्रहणयोग्यत्वतत्परे इति बुध्यताम्‌ ॥ 
अङ्गष्ठमात्रं पुरुषं निश्वकपेंति यदचः । 
देपायनीयं तदपि काव्यशोभानिबन्धनम्‌ ॥ 
गीतादिषु हि तेनेव वर्णिता ऽनेकरूपतः। 
सर्वत्र गतता तस्मात्‌ आत्मानो विभवः स्थिंताः॥ 
9 ननु चेवं भ्योमवत्स्यात्‌ ठेकात्म्यमिति चेन्न तत्‌ । 
सखदुःखब्यवस्थातो नानेति प्रथितं हि तत्‌ ॥ 
जन्ममत्याययनियमात्‌ पुंसां च बहुतोदिता । 
सर्वे समानदेशास्स्युरस्पशां हि यतस्त्विमे ॥ 
चेतन्यमात्रात्मकत्वायविभागनिबन्धनः । 
हेकात्म्यग्यवहारः स्यात्‌ ततश्चोपनिषत्स्वपि ॥ 
यथा हारीरमत्रे ऽपि मातगभत्मिवर्तिनाम्‌ । 
सखादीनां उ्यवस्थेवं सवेत्रेषा भविष्यति ॥ 
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देशाभ्याप्तथ। यदीष्येत सुखादेरुपभोग्यता । 
ततो दोषः प्रसज्येत योग्यभोगे त्वदुष्टता ॥ 
10 चनादिक्रियाहीनोऽप्यसौ कतेत्वमात्रतः। 
देशान्तरप्रापणादिक्ियाहों ऽतो न निष्क्रियः ॥ 
कर्तैव चाश्रयः तस्य कमाप्यत्रैव च स्थितम्‌ । 
अत एव स्थितं हेतत्कतेलवं सवेकमसु ॥ 
यदि स्वसमवेतेव शक्तिरिष्येत कर्मणाम्‌ | 
तहिनाशे ततो न स्यात्कतेस्था त्‌ न नदरयति ॥ 
कथमन्यत्रान्यशाक्तिः समवैतीति चत्‌ गण । 
अत्यन्तभेदाभावो हि यागदानभ्रियात्मनोः ॥ 
राक्तिः कायोनुमेयत्वादयद्रतैवोपयुज्यते । 
तद्रतेवाभ्युपेतव्या स्वाश्रयाऽन्याश्रयाऽपिवा ॥ 
तादयथ्यैन हि शेषत्वं नाश्रयाश्रयिभावतः। 
राजारथोपयिकं नित्यमुष् वहति कुङ्कमम्‌ ॥ 
आत्माश्रिताङ्गापूवाणामेका्थसमवायतः । 
परधनिस्सह सेबन्धात्‌ न तेषां पुरुषार्थता ॥ 
अथापत्तेरिहापूर्व पूवमेकं प्रतीयते। 
ततस्तत्सिद्धये भूयस्स्यादपृवान्तरपरमा ॥ 
प्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यन्ते सुबहून्यपि । 
अरष्टदातभगोऽपि न कस्प्यो द्यप्रमाणकः ॥ 
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आवृत्तिभियंथाऽ्यामरे सस्कारो भवति कमात्‌ । 
वाक्यावयवरूपेण तथा ऽपृवं भविष्यति ॥ 
नेकस्पैव भावानामभिग्यक्तिः प्रतीयते । 
अत्मस्थोन्मीलनं तेन व्यक्तेरस्य भविष्यति ॥ 
स्वावापिसमर्थो वा प्रकृत्याऽ{त्मा सदेष्यते ! 
कश्चितत प्रतिवन्धोऽस्य कमभिस्सोऽपनीयते ॥ 
एवं विभृत्वं कतेत्वं भोक्तृत्वं तत्समथता । 
भाटरसिद्धान्तानुरोधादात्मनामिह दर्दितम्‌ ॥ 


(34) प्राभाकरत्मा. 


आत्मतच्चं प्रकरणपथिकायां निरूपितम्‌ । 
श्रीमच्छाटिकनाथेन तच्वाटोकेऽस्य सम्रहः ॥ 
वुदधीन्दरियशरीरेभयो भिन्न आत्मा विभुध्ुवः। 
नानाभूतः प्रतिक्षत्र अथवित्तिषु भासते ॥ 

भोक्ता च भोगायतनं भोगसाधनमेव च । 

भोग्यं मुक्तिरिति ह्यत्र भोक्ता त्वात्मेति निश्वितः॥ 
रारीरं भोगायतनं इद्दरियं भोगसाधनम्‌ । 

भोग्यं सुखादिकं भुक्तिः वेदनेति च विश्रुता ॥ 
आसु पश्चविधास्वथतत्वं परिसमाप्यते । 
जरायुजं चाण्डभवं स्वेदजं च त्रिधा मतम्‌ ॥ 
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उद्रिजनं देवमिति च दिविधं तनं हीष्यते। 
रमशाने जायते वृक्ष इत्यादिर्त्वधेवादगीः ॥ 
प्रकाशशूप एवात्मा न स्वयं स्वस्य गोचरः 
न परोक्षो न चाध्यक्षोऽपरोक्ष इति निणंयः 
अतश्च मोक्षे षदा तोल्यमापादययते परेः । 
सं वित्तिफखभागिन्यप्यालमनीष्ा न कमेता ॥ 
गन्तुवत्‌, परगामित्वं फटस्यास्ति विशोषणम्‌ । 
आत्मा विषयरसवित्तेगोचरः सवेदा ततः ॥ 

सं विच्युपायोपरमे सन्मात्रं स्वापवन्मतः। 
विशेषोऽभिमतः कैश्िदात्मनां स्वापमोक्षयोः॥ 
संवित्तिवतस्वतस्सिद्धमत्मानमपरे विदुः । 
निरूपकत्वाश्र यत्वयुता विषयता हि सा ॥ 
प्रकाशेकस्वरूपत्वात्‌ स्वतो वा परतोऽपि वा। 
प्रकाराशानपेक्षत्वं केचिदत्र प्रचक्षते ॥ 
घटादयो दयप्रकारास्वरूपाः तदपेक्षिणः । 
विषयग्यपदेदयास्स्युः आत्मा सर्वैविलक्षणः ॥ 
प्रकाशतच्वनिष्कषः वसनैकनिवन्धनः । 
सोगतानां शतिरन्या तार्फिकाणां विङक्षणा ॥ 
देहाद्व्ियतिरिक्तत्वयुक्तयः प्राक्परपश्चिताः । 

न विरोषः विशेषांशस्त्वियानन्यत्र विस्तरः ॥ 
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जयन्तन्यायमज्र्या गुरूणामात्मनिणंयः । 

कृतः तस्यापि सारांशास्सेक्षेपाक्कचि दुच्यते ॥ 
गुरूणामपरोक्षोऽसावात्मा चापरसाधनः । 
चितिराक्तिस्वभावश्च तस्यैषा विवृतियथा ॥ 
आत्मा ज्ञानेन जन्येन न चकास्ति घटादिवत्‌ । 
अपितु स्वत एवासौ सं विद्वदवगम्यते ॥ 
अनेककारकाधीना ऽप्येषा संवित्करोति तम्‌ । 
आत्मानमेव ज्ञातारं चित्स्वभावोऽतएव सः ॥ 
संवित्तथेव संवेया यथा संवित्तथेव च । 
स्याद्राहकतयेवात्मा ग्रद्यः ्राद्यतया न तु ॥ 
तयोः प्रकाशयो्म॑भ्ये परोक्षो ज्ञानलक्षणः। 
उयापारो जायते तस्य फरं संवित्तिरिष्यते ॥ 
दरूप्यचोदना येषा कतंता कमतेति च । 
नात्मन्यस्मिच पक्ष इति ररयते न्यायमञ्जरी ॥ 
अहं प्रत्ययकतेत्वेनेव सिद्धिरिहात्मनः । 
अहेप्रत्ययकरमत्वेनेवेत्याहुः कुमारिटाः ॥ 


(35) बाद्‌रायणात्मा 
यत्तु खोकायतः प्राह देहान्न व्यतिरिच्यते । 
आत्मेति तत्र प्रतयुक्तमाचार्थेवीदरायणेः॥ 
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एक आत्मन इत्यादिसत्रेष्विति हि भाषितम्‌ । 
श्रीहाङ्रादिभिः यत्ततसारांशोऽत्रावधापेताम्‌ ॥ 
यो मन्येतात्मधमाणां देहभावे तु भावतः। 
हारीरधर्मतां सोऽसौ देहभवेऽप्यभावतः ॥ 
अतद्ध मेत्वमवेषां फिं न मन्यन बह्धिमान्‌ । 
अपिचेते उहधमेवैलक्षण्यान्न देहगाः ॥ 

येतु रूपादयो धमा; यावदहं भवन्ति ते । 
प्राणचेष्टादयो न स्युः मृतावस्थे शारीरके ॥ 
देहधर्मश्च रूपादिः परेरप्युपलभ्यते । 
नत्वात्मधर्ेशरेतन्यस्मृत्यादिरिति भाग्यताम्‌ ॥ 
किंच जीवति देहेऽस्मिन्येषां भावोऽवगम्यते । 
अतत्यप्ावो निशवेतुं तेशां नेव हि शाक्यते ॥ 
कदा चित्पतिते ऽप्यरस्मिन्‌ देहे देहान्तराश्रयात्‌ 
अनुवृत्तिभेवेदात्मधमाणामिति शङ्कते ॥ 

न निवतेयितुं शक्या सहसा विपरीतधीः । 
इति संशयमात्रेण परपक्षो निषिद्धयते ॥ 
किंच भूतेभ्य उत्पत्तिमिच्छन्‌ धी मनिदरोनः । 
किमात्मकं पुनरिदं चेतन्यं मन्यते भवान्‌ ॥ 
नहि भूतचतुष्केम्यः किंचित्तत्वं विलक्षणम्‌ । 
भवान्‌ प्रत्येति येनेतज्ञायेत मदराक्तिवत्‌ ॥ 
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तञ्चानुभवनं भूतभौतिकानां मतं यदि । 
विषयत्वात्त्हि तेषां न तद्धमेत्वमश्रुते ॥ 

न ह्यच्रिरष्णः स्वात्मान दहतीत्युपगम्यते । 
शिक्षितस्सन्न हि नटः स्वस्कन्धमधिरोक्ष्यति॥ 
अतः क्रिया विरुदधेषा स्वात्मनीति श्रुतं बुधैः । 
रूपादिभिः स्वस्वरूपं विषयीक्रियते न हि ॥ 
नद्येवं भूतधर्मेण सता चैतन्यवस्तुना । 
भूतभोतिकवस्तूनां विषयीकरणं भवेत्‌ ॥ 
भूतभोतिकवस्तूनि बाह्यान्याध्यात्मिकानि च । 
तञ्चैतन्येन विषयीकरियन्त इति सम्मतम्‌ ॥ 
अतो यथेवोपलन्धेः सद्धावोऽभयुपगम्यते । 
व्यतिरेको ऽप्येवमस्याः विषये ऽभ्यो ऽभ्युपेयताम्‌ ॥ 
उपरच्धिस्वरूपोऽसावात्मेव्यस्माभिरिष्यते । 
तस्मात्तथाविधो ह्यात्मा सिद्धो देहाविलक्षणः ॥ 
उपरुब्धेरेकरूप्यात्नित्यत्वमपिचात्मनः । 

अहं वस्त्विदमद्राक्षमिति प्रत्यभिसन्धितः ॥ 
स्मृतीच्छाद्युपपत्तेश्च विज्ञानं क्षणिकं न सः । 
युक्तयन्तरं पुनरिदं वस्तुतस्त्ववधायेताम्‌ ॥ 
यथोपटष्धिभवति दीपादौ तति साधने । 
नैतावता दीपधमैः सोप्ररब्धि्भविष्यति ॥ 
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तथेव सति देहेऽस्मिन्‌ साधने धीभविष्यति ! 

न भविष्यत्यसति च न स्यादेहगता ततः ॥ 
देहेनापि नचात्यन्तमुपयोगोऽत्र टठयते । 
निधे्ेऽपिच देहेऽस्मिन्‌ दृद्यन्ते स्वाप्रसंविवः ॥ 
तस्मादेहातिरिक्तेत्वमनवदं तथाऽस्तिता । 
इत्यात्मचिन्ता युक्तेस्था विन्नेया बाद्रायणी ॥ 
वेत्रस्तारक्षधों स्वप्रे तनुमास्थाय बुध्यते । 
मानुषीमात्मनः परदयन्‌ तनु तदुभ यानुगम्‌ ॥ 
आत्मानमनुसेधतते स्वयं देहविलक्षणम्‌ । 
सवैरोकप्रसिद्धोऽयं प्रत्ययोऽप्यवमुदयताम्‌ ॥ 


(36) वेदार्तात्मा, 


1 अथ सर्वाधंसिद्धयुक्तः वेदिकात्मविनिणेयः । 
विलिख्यते सुनिष्पन्नः विस्तरोऽन्यत्र हद्यताम्‌ ॥ 
मनुष्योऽहं कशः स्थूलः इत्णादिस्सावैलोकिकः । 
अभेदप्रत्ययोऽद्यस्ति नीखो घट इतीटशः ॥ 
मम देहोऽप्यहमिमं जानामीत्यादिभेद्धीः । 
अप्द्िस्ति मम कषेत्रमित्यादिपरत्ययो यथा ॥ 
ोके भेदेऽप्यभेदेन प्रत्ययो दङयते यथा । 
सेयं ज्वाखा तथाचायो दहतीत्यादिलक्षणः ॥ 


| 9। 


वेदान्तात्मा 


तथा भेद्प्रत्ययोऽपि द्यभेदेऽपिच दयते । 
चन्द्रहयं घटमठट।काश इत्याद्टिक्षणः ॥ 
बराबर्व्यवस्थायां कतेव्यायां प्रलज्यते। 
सर्वत्राप्रामाण्यशङ् यथा चेषाऽवधा्य॑तम्‌ ॥ 
निर्वापितारोपितिवत्‌ ज्वालेकयप्रत्ययस्थले । 
सादृदयसविदयमुखदोषाणां सभवो यथा ॥ 
अयःपिण्डस्थलेऽन्योन्यव्यतिहारधियामपि । 
हेतुर्विलक्षणो योगः यथा स्या्रकृते तथा ॥ 
सदेदयसेसगेमुखदोषसद्वावशङ्कया । 
स्यादभेद्प्रत्ययोप्रामाण्यशाङ्गकरङ्‌तः ॥ 
तथा भेदप्रत्ययो ऽपि शिखापुत्रस्य देहवत्‌ । 
राहोदिशरोवदेक्यस्याग्रहणाहा भवेदिति ॥ 
तादृश्ाप्रामाण्यशङ्गकलङ्कान्न विमुच्यते । 
धटस्यत्मेत्यादिवत्त ममत्मत्यन्यधा भवेत्‌ ॥ 
एवंच नित्यशास्रोत्थसंप्रदायानुसलारतः । 
भेदधीः प्रबला नान्येत्याहदशालेकलेचनाः ॥ 
यथा चन्द्रे यथा सूये परिमाणास्पविभ्रमः । 
दिङहादिश्रमश्रेव तलमालिन्यविश्रमः ॥ 
एवंलक्षणकस्सवेदडाख्ेणेव निवायेते । 

तथा शाख्रानुग्रहेण बलाबरविनिणेयः ॥ 
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ततः स्वतो वा युक्ता वा योगदरनतेऽपिवा , 
अत्मनः सिद्धिरित्याहुः इति वेहात्मसंग्रहः ॥ 


(37) आहेतात्मा, 


1 आहतानामात्मतचं प्रगिव सुनिरूपितम्‌ । 
तदेवचत्माऽध्यायेऽस्मिन्‌ अन्युनत्वाय चिन्त्यते ॥ 
देहेन्द्रियमनःप्राणधीभ्यो ऽन्यो ऽनन्यसाधनः । 
स्वयं प्रकाशप्रत्यक्षसिद्ध आसति निणेयः॥ 
अत्मा चेतन्यरूपर्स्यात्परिणाभी करोति च। 
साक्षाद्धोक्ता स्वीयदेहस्मानपरिमाणवान्‌ ॥ 
प्रतिक्षेत्रं विभिन्नश्च विचित्रश्वाप्यनन्तकः। 

स च पौद्रकिकाटृ्टसंयुतः पुरुषाधभाक्‌ ॥ 
आत्मतत्वं तु सहजचिद्रूपपरिणामवत्‌ । 
आवृतिप्रक्षयदेषः सावेक्ञयेकरसः स्वयम्‌ ॥ 
ज्ञानाद्रित्नो नचाभिन्नः भिनत्राभित्रः कथचन । 
ञानं पूवापरीभूतं सोऽयमत्मति कीर्तितः ॥ 
उपदियं परं ज्योतिरूपयेगेकटक्षणः । 
उपयोगः क्मेणेकीभूतस्यास्य विवेचनम्‌ ॥ 

2 आदयश्वौपशमिकः क्षायिकः पारिणामिकः ¦ 
एते जीवस्य चत्वारः भावाः पर्थायलक्षणाः ॥ 


<> 
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स स्यादौदयिको भावः यः कमोदयलक्षणः। 

स चोपरामिको भावः यः कर्मोपश मात्मकः ॥ 
स एव क्षायिको भावः यस्स्यात मोक्षपदाभिधः। 
स पारिणामिको भावः सहजः चित्स्वभावता ॥ 
समनस्कोऽमनस्कश्च स जीवो हिविधो मतः। 
संज्ञिनस्समनस्काः स्युः अमनस्काः त्रसाः स्थिराः 
गुणपयांयवद्रव्यं तत्रस्थाः निर्गुणाः गुणाः । 
चैतन्यसुखद्ःखाद्याः पयीयगुणलक्षणाः ॥ 
सत्कमेपुद्रलाः पुण्यं पापं तस्य विपयेयः । 
पूरयन्ति गरन्तीति पुद्रखा इति निणेयः ॥ 
धमः प्रवृत्तिहेतुः स्यादधमेः स्थितिकारणम्‌ । 
अधमे गलिते धमेः स्यादृष्वेमतिसाधनम्‌ ॥ 
आत्मनश्वखनं योगः तेन कमे पुमानयम्‌ । 
आदत्ते सिरं विष्वक्‌ तप्तायःपिण्डवत्‌ सवा ॥ 
तदेव पौरुषं ज्योतिः इन्द्रियेभ्यस्सर वत्सदा । 
स्पशञ्च विषयान्‌ तद्धीरूपेण परिणाम्यदः ॥ 

स चाञ्लवः, तस्य धीरैः कतेग्यस्सं वरस्सदा । 
आस्रवस्स्रोतसो हारं संवृणोतीति संवरः ॥ 


इति मानमेयरहस्यग्छोक वार्तिके प्रमेयकाण्ड 
प्रथमः परिच्छेदः 


कयम (कसय 


अथ प्रपेयकाण्डे द्वितीय परिच्छद पारम्भः. 





(38) धमेधर्भिभाववादः. 

1 अथ मीमांस्यते घ्मधर्मिभावे विदां मतम्‌ । 
सर्वेषां च विवादानां प्रायडोेव विभ्रमः॥ 
सवसत्कार्यवादो वा नित्यानित्यविकस्पना । 
क्षणस्थिरविवादश्च सुटिप्रटयकस्पना ॥ 
हवेतादेतविवादश्च मोक्षवादोऽपि तादृशाः । 
तदुपायविवादो वा वादेऽस्मिन्‌ पयेवस्यति ॥ 
अद्रव्यवादिनः केचित्केचिद्रन्येकवादिनिः । 
तदेकय वादिनः केचित्‌ केचित्तद्धेदवादिनिः ॥ 
भेदाभेदं वदन्त्यन्ये केचित्सन्मात्रवादिनः । 
असन्मात्रतरिदः केचित्‌ तेषां भावोऽवमृदयताम्‌ ॥ 

2 स्पश्ादीन्‌ जगतो धातून्‌ पञ्च वैभाषिका विदुः । 
राब्दात्मनश्वतुष्वेव केचिदित्यपरेऽन्रुवन्‌ ॥ 
स्पशायेकदित्रिचतुस्स्वभावानपरे विदुः । 
निधंमंका निराधाराः न चेत्स्यादनवस्थितिः ॥ 
धमोपकारशक्तीनां भेदे तास्तस्य किं यदि। 


नोपकारस्ततस्तासां, तथा स्यादनवस्थितिः ॥ 
158 
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नानोपाध्युपकाराङ्गङाक्तयभिन्नात्मनो प्रहे । 
सवात्मनोपकायंस्य को भेदस्स्यादनिधितः ॥ 
एकोपकारके अ्राह्ये न पकारास्ततोऽपरे । 

दृष्टे तस्मिन्नदृष्टेऽपि तद्रूहे सकलग्रहः ॥ 
त्वगायेकेकेन्द्रियस्य ग्राह्या इत्यपि तत्स्थितिः। 
तेषां पुञ्जः प्रपञ्चोऽयं संबन्धस्यानवस्थितेः ॥ 
क्षीणानि चक्षुरादीनि रूपादिष्वेव पञसु ! 

न षष्ठमिन्द्रियं द्रप ग्राहकं विद्ते बहिः ॥ 

तत्र धमातिरेकेण धर्भिणो ऽनपरम्भनात्‌ । 
संघातमान्न एवायं गव। दिस्स्यादहनादिवत्‌ ॥ 
सिद्धे ज्ञानसखादीनां गुणत्वे गणिकल्पना । 

न त॒ तत्सिदमस्माकं तावन्मात्रोपपत्तितिः ॥ 
एत एव विशेषेकवादिनो द्रव्यवादिनिः 

प्रायो वैभाषिका एते यथाच वनवादिनिः ॥ 
अथ केचन सन्मात्रं विदुः तन्तु स्वलक्षणम्‌ । 
तदेतत्सर्वंसामान्यसहमित्यपि तेः स्मृतम्‌ ॥ 
द्रव्यं गुणः कर्म जातिः नाम चेत्यपि पञ्चधा । 
विकल्प्यते वासनया वस्तुभावेन तद्यथा ॥ 
गोविन्वो वेणमान्‌ श्यामः गोपोऽयं गायतीत्यपि। 
प्रतीतिव्यैवहारश्च वतेते न त वस्ततः ॥ 
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एकस्याथंस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतस्स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न दृष्टो मागस्स्यात्‌ यः प्रमाणेः परीक्ष्यते॥ 
स्वरक्षणः स प्रत्यक्षः निर्विकल्पकगोचरः । 
इत्याहुस्ते हि सन्माघ्रवादिनः धर्मवादिनः ॥ 
सामान्यवादिनिश्वापि तथेवापोहवादिनः । 
बाद्यादतिन इत्ये वै कथ्यन्ते बहुरूपतः ॥ 
भेदे धर्मिस्वरूपे तु भ्रमः कापि न संभवेत्‌ । 
घमेरूपेऽनवस्था स्यात्‌ अन्योन्याश्रयताऽपिवा ॥ 
भेदकाग्रहणे मेदो न गृद्येत कथंचन । 
तस्य चाग्रहणे सोऽपि न गृदयेतेति संग्रहः ॥ 
अभावस्य यथा देशकालयेः लिद्धिरन्यथा । 
तथा रूपादिवस्तूनां किं न स्यास्सिहिरन्यथा ॥ 
साधारणो ऽथान्यथा वा संबन्धो धर्मघमिणोः । 
आथे सकटसांकर्यं अन्त्ये भेदो न सिद्धयति ॥ 
आधारधेयभावोऽपि न भेदे व्यवतिष्ते। 
स्वभावातियमश्वेत्स्यात्‌ स्वभावादेव चैकता ॥ 

4 सौत्रान्तिकानां सिद्धान्तः प्रयेणायमिति स्थितः। 
्रव्याद्रभ्येकयातिद्धान्तस्त्वथ कापिटक्तम्भतः ॥ 
वस्तुजातं प्रतीत्येव म्यवस्थाप्यं हि स्वंहाः । 
धर्मी धमः प्रतीयेते नातोऽन्यतरनिहवः ॥ 
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काथकारणयोद्रेयगुणयोः कमेकर्भेणोः । 
जातित्यक्तयोरभेदोऽयं सम्मतोऽयुतसिद्धयोः ॥ 
धमेत्वादथ कायत्वात्‌ संयोगाप्राप्त्यसंभवात्‌ , 
संविच्युत्पत्तिसत्तानां भेदेनानवभासनात्‌ ॥ 
धर्मोऽसौ परम्यभिन्रस्स्यादिति सांख्यव्यवस्थितिः, 
कर्थचिदाश्रितव्वादिः स्यात्त भेदविवक्षया ॥ 
यथेह कानने सन्ति तिलका इति मीस्तथा । 

; वेरोषिकादयः केचिद्रेदमेकान्ततो विवुः ॥ 
प्रतीतिं व्यवहारं च प्रमाणं तेऽपि मन्वते । 
दरीनस्परोनाभ्यां चप्येका्ंग्रहणादिति ॥ 
अबाधिता प्रत्यभिज्ञा धम्थभावे हि दुधंटा । 
धमोभावः पट्वपटटुप्रत्ययानुपपत्तितः ॥ 
पीतशङ्घ्रमदिश्वाप्ययोगान्न हि संभवी । 

स एवच तेदेवान्यैः शुङ्कत्वनोपलमभ्यते ॥ 
अधिष्ठानस्य काल्खर्येन भानेऽभाने च न भ्रमः । 
भाताभाताषतिभिदा कथं निधम॑के भवेत्‌ ॥ 
आविभौवतिरोभावधमेकेष्वनुयायि यत्‌ । 

तद्धि यत्र वा ज्ञानं प्राग्धमंग्रहणाद्भवेत्‌ ॥ 
पराह्मभेदे ्राहकाणां भदस्स्यादन्यथापुनः । 
अन्योन्यसंश्रयापत्या विजयी मध्यमागमः ॥ 


24 ,४. 21, 
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वेहेतुफ खाकारैः भिन्ैरेका समति धीः । 
तथा बाह्येऽपिं दृष्टत्वात्‌ युगपत्करमशोऽपिवा ॥ 
प्रतिसंबन्ध्यनेकत्वं यथा नेकस्य बापकम्‌ । 
तथा सबन्ध्यनेकत्वं नाश्रयेकत्वबाधकम्‌॥ 
अनादाविह संसारे पृवेपूवोपदेरातः । 
शिक्ष्यमाणाः पुन्वांलाः व्युत्पद्यन्ते तथातथा ॥ 
सर्वोऽपि भदो युगपत्सहसेवोपलमभयते । 
सेनावनसभातारामण्डलादिविभागवत्‌ ॥ 
आगन्तुकोऽथवाऽवस्था धमो मिथ्येति न क्षमः। 
जननदेश्च मिथ्यात्वे नित्यत्वं वाऽथ तुच्छता ॥ 
नित्यं सच्वमसच्वं वाऽहेतोरन्यानपेक्षणत्‌ । 
अपेक्षातो हि भावानां कादाचिन्कत्वसभवः ॥ 
अस्तिहीति प्रतिज्ञाने नास्तिहीत्युत्तरं क्षमम्‌ । 
्वृत्तिनिर्विरिष्टाथां बालमूकादिधीरपि ॥ 

6 ननु निधमेको धर्मः उत वा स्यात्सधमंकः। 
अयेऽभिटपनं न स्यात्‌ अन्त्ये स्यादनवस्थितिः॥ 
केचिद्धमाः धर्मिणः स्युः स्वान्यनिवीहकाः परे । 
गोत्वादिनिष्कषशब्दे धर्मौ घमेविशोषकः॥ 
सर्वं प्रामाणिकत्वाख्यं प्रमेयत्वं च वाच्यता । 
पदार्थत्वादिकं सर्वैः स्वस्ववृत्तीति सम्मतम्‌ ॥ 


[रे 1 
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धटकुड्यवदन्यत्वेऽनन्यत्वे तु स्वरूपवत्‌ । 

न गुणस्य गुणत्वे स्यादित्यसत्स्वोक्तिवाधतः ॥ 
दष्यादन्यवनन्यहा दषणं नतु वृषणम्‌ । 
गदंभादिवदन्यत्वे,ऽनन्यत्वे दूषणीयवत्‌ ॥ 
सामान्यं वा विरोषं वा वादी नाङ्गीकरोति चेत्‌। 
भ्रान्तिवाधो हि न स्यातां कुत्र किं केन साध्यते ॥ 
द्रव्यं सस्वमथाद्रव्यमसच्वमिति शाब्दिकम्‌ । 
असेन मृषात्वं स्यादद्ररयस्येति चेन्न तत्‌ ॥ 
असच्च सत्वभिन्नत्वं योतकल्वादि तन्मतम्‌ । 

नतु तुच्छं यतश्चाधेक्रियाकारित्वमिष्यते ॥ 
भेदाभेदे हेतवो ये कीर्तिताः घमेधर्मिणोः। 
अभेदधीः प्राक्‌, परतश्रेकशब्दानुविदधधीः ॥ 
सामानाधिकरण्यं च मतर्थीयाविनाक्तम्‌ । 
सहोपलम्भनियमः इत्यायाः, तत्र चोच्यते ॥ 
नाभेदधीः पराग्वैशिष्यात्‌ घर्मयेकयोदेकतामतिः । 
मत्वर्थीयः पृथा्षलद्धे सहभावोऽपि भेदकः ॥ 
तदिहाभिन्नधीर्भिनने भ्रान्तिः ज्वाङेक्यवुहिवत्‌ । 
अभिन्ने भेदधीशेवं स्याञ्चन्द्रदित्ववुद्िवत्‌ ॥ 
धमेधर्मिस्वस्पैक्ये स्यान्नान्यतरधीः कचित्‌ । 
सहर्धीश्वि करचित्न स्यात्‌ सम्मतेक्ये यथा घटे ॥ 
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सहस्रशस्तुप्रयोगास्सन्त्येव ह्योपचार्किः । 

ततं विनिश्वाययितुं अज्ञानां तैन शक्यते ॥ 
मेदाग्रहादिकारत्वात्‌ धमत्वादेरामाम्यतः। 
परिमाणे्यतश्रेत्ययसारं सांख्यकल्पितम्‌ ॥ 
बाघालिद्धवन्यथासिद्धिव्यमिचारादिविद्ुनाः । 
हेतवस्तदिदामेव जुगुप्सामात्रहेतवः ॥ 

यत्त भेदे स्वरूपादिविकल्यः तत्र कथ्यते । 

यद््धौ यत्र यद्भान्तिः न स्पात्‌, सा तत्र तद्विदा ॥ 
अभेदेऽपि स्वरूपादिविकल्पानुपपत्तयः । 


® अ क 


भेदे यथा तथेव स्युः समाधिश्चोभयोस्समः ॥ 


४ तस्माद््मश्च पर्मी च निरपेक्षो परस्परम्‌, 


विवादानवकरारास्स्यादभवे धरमधर्मिणोः॥ 

करवा विधीयते किंवा साध्यं कि किच साधनम्‌ । 
कः पक्षः कश्च दृष्टन्तः सर्वं खलिविह दुधेटम्‌ ॥ 
इदमित्थंत्वयो किंचिद्यदि केनापि भन्यते । 

हद नास्तीति वाचोऽपि भङ्गोऽन्यतरभङ्गतः॥ 
विरसवादादिसाध्येषु विकर्पत्वादिहेतवः । 
व्याकुलाः पक्षहेत्वादिवाधावाधविकर्पतः ॥ 
व्यवहारो हि जगतो भवत्यालम्बने काचेत्‌ । 

न तत्सामान्यतो नास्ति कर्थ॑ता तु परीक्ष्यते ॥ 


<> 
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सामान्यनिधितर्थन विषे तु बुभुत्सिते । 
परीक्षा वतेते स्वेष्टप्रमाणोत्पादनाप्मिका ॥ 
संबन्धे ऽनुपपत्तियां वुत्तिते यापि ताटङी । 


श क 


स्वीयकायेविरोधेन सा नात्रोप्परक्षितं क्षमा ॥ 
वासनावङातस्सवेनिवोहे शून्यता वरम्‌ । 
द्ण्टप्रसक्ति रितिचेदनिष्ं तेऽस्तिवा नवा ॥ 

नास्ति चेननेव दृष्योऽन्यो ऽप्यस्ति चेत्तत्प्रसज्यते । 
इष्टानिष्टाविभागस्तु तिरश्चामपि दुवेचः + 
भेदमात्रापह्मवस्त्‌ स्वक्रियायां विरुध्यते । 

न विरोधस्य सत्यामी खोकफिको नाप्यटोकिकः ॥ 
अथ भेदाभेदवादसारांरोऽत्रावधायताम । 
अहैत्पातक्ञलकुमारिलप्रभुतिसम्मतः ॥ 

यदि दयकान्ततो भित्र विशेष्यात्स्याद्िशेषणम्‌ । 
स्वानुरूपां सदा वु विशेष्ये जनयत्कथम्‌ ॥ 
स्फटिकादौ तु लाक्षादिस्वरूपा या मतिभेवेत्‌ । 
अब्युत्पन्नस्य सा मिथ्या व्युत्पन्नानां हि मेदधोः॥ 
न तु जात्यादिनिमक्तं वस्तु दष्टं कदाचन । 
तदहिवेकेन वा तानि लाक्षादिस्फटिकादिवत्‌ ॥ 
तत्रापि चेन्न दरयेत भदः केधित्कंदाचन । 


( क्ष्य क०उ 


रक्तादिवुद्धि सम्यक्त्वं विनिवर्यैत केन वा ॥ 
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नानिष्पन्नस्य सेवन्धो निष्पत्तौ युतसिद्धता । 
तथाच सतिं सेवन्धे हेतुः कश्िन्न विद्यते ॥ 
समवायवियोगाच्च विग्छेषस्स्यात्परस्परम्‌ । 
तत्कुप्तावव्यवस्था स्यत्तस्यतस्यान्यसषगतेः ॥ 
अथ तस्यात्मरूपत्वान्नान्यससवन्धकस्पना । 
अभेदत्समवायो.स्तु स्वरूपं धमंधर्मिणोः ॥ 
अतो जात्यादिरूपेण धर्मी यद्वुद्यते नरैः । 
पाररूप्यं न तस्यास्तीत्यप्रामाण्यं न युज्यते ॥ 
यो हयन्यरूपसवेयः सवेदेतान्यथापुन ६ | 

स मिभ्या नतु तेनैव यो नित्यमवभासते ॥ 
अत्यन्तमिन्नताऽस्माभिः नैव कस्यचिदिष्यते । 
सर्वै हि वस्तु सूयेण भिद्यते न परस्परम्‌ ॥ 
सवेवस्त॒षु बुद्धिश्च उावृत्यनुगमासिका । 

तेन नात्यन्तभेदोऽपि स्याव्लामान्य विषयोः ॥ 
तस्मात्सास्नादिमत्स्वेव गोत्वं यस्मात्तदात्मकम्‌ । 
तादात्म्यमस्य कस्मासेतस्वभावारिति गम्यताम्‌ । 
स्वरूपसत्वमात्रेण नच किंचिदिरोषणम्‌ । 
स्ववुद्धया रज्यते येन विशेष्यं तदिरोषणम्‌ ॥ 
अस्ति द्याखोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकस्पकम्‌ । 
बालमूकादिविन्ञानसटशं रुद्धवस्तुजम्‌ ॥ 
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ठ्यावृ्तिरनुवृत्तिवां नदानीं नानभूयते । 
तयोराधारभूता तु व्यक्तिरेवावलीयते ॥ 
महासामान्यमन्येस्तु द्रव्यं सदिति चोच्यते । 
लामान्यविषयत्वं च प्रत्यक्षस्येवमाध्रितम्‌ ॥ 
विशोषास्तु प्रतीयन्ते सविकल्पकवद्धिभिः। 

ते च केचित्पतिद्रन्यं केचिहहुषु संश्चिताः ॥ 
पूर्वोक्तादेव तु न्यायास्सिद्धयेदत्रावयम्यपि । 
तस्याप्यत्यन्तभिन्नत्वं न स्यादवयवेस्सह ॥ 
व्यक्तिभ्यो जातिवचचैेष न निष्कृष्ट प्रतीयते । 
केश्रिदग्यतिरिक्तत्वं केशि उ्यतिरि्किता ॥ 
दूषिता साधिता वापि नच तत्र बखाबवलम्‌ । 
कदाचेतिध्वितं केश्चित्‌ तस्मान्मध्यस्थता वरम ॥ 
ततोऽन्यानन्यते तस्य स्तो न स्तश्चेति कीत्यते। 
तस्मात्स्या्चित्रवत्सर्व मुषेव त्वेकरूपता ॥ 
तदभिन्नादभिन्नस्य तदभेदो न हीष्यते । 
रससूपादिभेदस्य विनिपातः प्रसज्यते ॥ 
वस्त्वनेकान्तवादाञच्च न संदिग्धाप्रमाणता । 

ज्ञानं संदिह्यते यत्र तत्र न स्यव्प्रमाणता ॥ 
इहानैकान्तिकं व स्त्वित्येवं ज्ञानं सुनिश्चितम्‌ । 
संदिग्वेकान्तवादो हि स्याल्छ्व्येकनिबन्धनः ॥ 
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इदं कोमारिलमतमुक्तं तादासम्यलक्षणम्‌ । 
पातञ्जलाहेदादीनां सिद्धान्तो ऽप्ययमेव हि ॥ 
अत्रेव च कचित्कंचिद्िशेषं परिगृह्य ये । 
प्रत्ता मतभेदास्त सन्ति वेदान्िनामपि ॥ 
सत्यासत्यविभागेनाविरोधं केचिद्चिरे । 
प्रतीत्यैव विरोधस्य पराहतिरितीते ॥ 

परे विप्रतिपद्यन्ते प्रतीतविव तादृशि । 

तच देवो विजानाति चित्रा मानुषरोमुषी ॥ 


(39) व्रव्यवाद्‌ः. 
्रव्यादिव्यवहरिष विकल्पोऽथ प्रदरयेते । 
न द्रव्यं नाम वस्त्वस्ति वस्तत्वेऽपि गणादितिः॥ 
नातिरिक्तं प्थक्त्वेऽपि न प्रत्यक्षं तदिष्यते । 
प्रत्यक्षेऽपि विकस्पोऽयमिति वादः प्रवतेते ॥ 
उपलम्भे विश्रमोऽतः तत्रापि शापथोक्तयः। 
एवं प्रकारस्सर्वेत्न व्रिचारः सौगतारतः ॥ 
गुणे कर्मणि सामान्ये विरोषादो प्रवतेते । 
विवतैवास्तना कचिन्महती तैस्समाधिता ॥ 
तामेवाश्चित्य कतिचित्‌ स्वंस्वं सिद्धान्तमभ्पधुः। 
तदहिवत॑पदभऽपि विकल्पो षिविधोऽस्ति हि ॥ 


(भ ०। 
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तुच्छ विवतेमपरे ऽथानिवाच्यं विदुः परे । 
अन्यथात्वं विदुः केचित्‌ साधारण्यं विदुः परे ॥ 
छ्यातिवादे पुनस्तच्वमेतस्य स्फुटमग्रतः । 
द्रव्यं नित्यं ब्रह्म तच परमाये च सन्मतम्‌ ॥ 
इति ब्रह्मविदः प्राहुः अत्रच शछोकवार्तिकम्‌ । 
महासामान्यमन्यस्तु द्रव्यं सदिति भाषितम्‌ ॥ 
राष्दादेतविवः राब्दं द्रव्यामित्यभिमन्वते। 
कालादैतविदः कालं द्रव्यमेकमुदेरयन्‌ ॥ 
स्याद्वादिनां त॒ सिद्धान्ते त्वेतस्स्ाद्रन्यलक्षणम्‌ । 
अनागतपशेणामावस्थं द्रव्यमितीयेते ॥ 
तदर्तमानपयायं भाव इत्यभिीयते । 
दूयन्ते यानि प्यायः पयाया द्रवन्त्यपि ॥ 
द्रर्याणि तानि निर्दि्टान्यद्रव्याणि हिधा पुनः । 
आगन्तवः स्युः पयीयाः सहजास्स्युगणा इति ॥ 
सांख्यानां सकलं द्रव्यं अनेकान्तविदामपि । 
वेशेषिकादिलिद्धान्ते द्रभ्यं धर्मितया स्थितम्‌ ॥ 
गुणकमादिषमाणामिति पूर्वे निरूपितम्‌ । 
मरत द्रव्यं विदुः केचित्‌ परिणामीति केचन ॥ 
रनयं शक्तिमदित्येके हयद्रव्यं नहि राक्तिमत्‌ । 
यथा राक्तिरशक्तेवं अद्रम्यं स्वान्यसाधकम्‌ ॥ 


2.7२. 22 
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अवस्थाधारता द्रभ्यमिति स्वायभुवादयः। 
आगन्तुकापुधक्िसिद्धमाों ऽवस्थति कील्यते ॥ 
स्फ़रद्रन्यमिचदम ऽवस्थेत्येके विदुबुधाः । 
अवस्थातदतोरभदाभेदं तु बहबो विदुः ॥ 

द्रव्यं नित्य मवस्थार्स्युरनित्या इति भाषितम्‌ । 
पतिज्ञठे महाभाष्ये सुवगेमकुटादिवत्‌ ॥ 

एवं गणपदं कमपदायमपि दयते , 

वस्तुमात्रे संप्रयुक्तं कथ तच्वम्यवस्थितिः ॥ 
तस्मादस्तुव्यवस्थायां व्यवहारा न चेदाते । 
प्रयोगाल्पत्वभूयस्त्वनिणेयः प्राज्ञदु शकः ॥ 
तस्मादिरुद्रसंस्कार शिक्षितानां मनीषिणाम्‌ । 
अन्योन्यं प्रत्यवस्थाने व्यवहारान्न निणेयः ॥ 
अतएव हि इाब्दानां सर्वेषां सवशक्तताम्‌। 
सावात्म्यवादनः प्राहुः व्यवस्थां सहकारिभिः ॥ 
सहकारिविकल्पस्तु वासनामनुवतेते । 

अतश्च वासना सर्वमिति सौगतनिणयः॥ 
वा्तनानां तु वैचिऽयं वस्तवेचित्यमूलकम्‌ । 
वैचिश्यं चापि वस्तूनां स्वभावादिति तदिदः ॥ 
एवविध।ऽपि काचित्स्यादासनेति च सोगताः। 
साऽपि बा्यार्थनिप्रेति विदुबांद्याथवादिनिः ॥ 


[री 
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एवविधविचारे तु प्रतिष्ठा कुत्र शाश्वती । 
इति संचिन्त्य मध्यस्थाः सम्प्रदायमुपाश्रयन्‌ ॥ 
सवेंऽपि हि स्वोपरम्भं वदन्त्यखिलसाक्षिकम्‌ । 
तथाच रोकानुभवोऽप्येवमेवेति सम्भ्रमात्‌ ॥ 
तेन वादी स्वोपलम्भं ्रमवुद्धया त्यजेदपि । 
त्रासितोऽपि बुधेरेवं न विभति विरुदधधीः ॥ 
भवन्ति बहवः क्कीबाः अचलो यस्स बुद्धिमान्‌ । 
इत्यतो वादभेदोऽपि सच्वाशयवशानुगः ॥ 


(40) गुणत्रादः. 


गुणाः प्रधानं सांख्यानां चयस्सत्वादिलक्षणाः । 
अप्रधानं याज्ञेकानां मतं द्रव्यादिटक्षणम्‌ ॥ 
शक्तयादयो गुणाः प्रोक्ता द्य ङाखविशारदैः । 
डोभावयो गुगास्त्विष्टाः कान्यालङ्कारवेदिभिः ॥ 
शुङ्कादयो गुणाः केचित्ताकिकेः परिभाषिताः! 
दोषप्रातद्न्दितया गुणार्स्युस्त्वैसम्मताः ॥ 
रज्ज्वादिकं तु संघातं वस्त्वस्ति गुणशष्ितम्‌ । 
तस्मात्सामान्यतो दृष्टौ वस्तुमात्रं गुणो मतः ॥ 
तथेव सर्वदराष्दो हि वस्तुमात्रे प्रयुज्यते । 
तथापि पारिभाषिक्या वृत्या शाख व्यवस्थितिः॥ 
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गुणे द्रव्यव्यपेक्षेऽपि द्रमयेऽपि गुणका्वणि । 
अन्योन्यनिरपेक्षे च गुणद्रव्ये प्रसिदधचतः ॥ 
सर्वेषां वासना प्रायस्तकंशाखानुसारिणी । 
यतः पदा्थसंशुदधे शाखमेतत्पवर्तितम्‌ ॥ 
अतस्तदनुरोधेन गुणोदेरोऽत्र गृद्यते । 
रूपं रसस्ततो गन्धर्स्पशंस्तंख्या ततः परम्‌ ॥ 
परिमाणं पुथक्त्वं च संयोगस्तदनन्तरः । 
विभागश्च परत्वं चापरत्वं वुद्धिरेवच ॥ 
ततस्सुखं वुःखमिच्छा देषो यन्नो गुरुत्वकमर्‌ । 
्रवत्वस्रेहसंस्काराः राब्दो इष्टं गुणा इमे ॥ 
न गुणानां पुथक्सत्ता म्याहारो द्रग्यसत्तया । 
इति केचित्ताकिंकाश्च प्राहुरित्यपि टदयते ॥ 
स्वरूपमेव संबन्धः स स्वभावनिवन्धनः । 
इत्याहृगणगुण्यायोस्समवायं दिषन्ति ये ॥ 
विशोषसामान्यभेदात्‌ गुणान्‌ देषा विदुवधाः । 
सामान्यद्रव्यवुत्तित्वे सामान्यगुणतेष्यते ॥ 
विशेषद्रव्यवृत्तितवे ततत्वं प्राहुः कुमारिलाः । 
रूपं गन्धो रसः स्पशः सेहस्सांसिष्धिको द्रवः ॥ 
वुदधादिभावनान्ताश्च शब्दो वेशेषिका गुणाः । 
संख्यादिरपरत्वान्तः द्रवोऽसासिद्धिकस्तथा ॥ 
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गुरुत्ववेगौ सामान्यगुणा इति हि तार्किकाः । 
अथ रूपादिवस्तूनां विकल्पोऽप्यवघ्रायेताम्‌ ॥ 
चक्र्म: गुणो रूपं तत्सप्तविधमुच्यते । 
तार्किकेरिति सिद्धान्तः सर्वेषामेव विश्रुतः ॥ 
चिरं रूपं नोपयन्ति मीमांसकविपध्ितः । 
अवयव्यतिरेके तु चित्रं रूपं मतं भवेत्‌ ॥ 
भेदामेदेऽप्यमेदे वा नोपगन्तम्यमेव तत्‌ 
अशेरेवान्यथासिदधेः नव्यिरप्येवमिष्यते ॥ 
मन्त्रशाख्रे तु वस्तूनां रूपादिस्स्यादहिलक्षणः । 
विलक्षणो वैयासे वेदान्तेऽपि विलक्षणः ॥ 
प्रत्यक्षेणापि बहुधा वैलक्षण्यं समीक्ष्यते । 
निर्वाहस्तूपदेशर्स्पादिति केचित्प्चक्षते ॥ 
चित्रं यदययतिरिक्तं स्यात्‌ स्पशो गन्धः तथा रसः । 
एवमायाः किंनु चित्रा न भवेयुरितीतरे ॥ 
दुराखभादिवस्तूनां स्पशास्सन्ति विलक्षणाः । 
कस्त्रीप्रभृतीनां तु गन्धास्सन्ति विलक्षणाः ॥ 
एवं रसादिभेवाश्च सवानुभवसाक्षिकाः । 
व्यवहाराय सामान्यात्तीधकद्वरविभज्यते ॥ 
अतिरिक्तं रूपमाहुः लिग्धत्वं वणेलक्षणम्‌ । 
तथेव पिच्छिख्त्वं च, स्याहुणान्तरमन्यथा ॥ 
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नेल्यादयो गुणा विभ्व्यः एकेकम्यक्तिलक्षणाः । 

तेषामाश्रयभेदेन भेदधीरिति शावराः ॥ 
3 रसस्तु रसनाग्राद्यः स च प्रदिव इष्यते । 
मधुरादिविभेदेन स्थूलट्ट्या वुधेरिह ॥ 
रसानां सृक्ष्मभेदस्तु सवेज्ञस्यापि दुग्रहः । 
इक्षक्षीरगुडादीनां माधुयस्यान्तरं महत ॥ 
तथापि न तदाख्यातं सरस्वत्याऽपि शक्यते । 
इति दण्ड्यादयः प्राहुः विदद्रसिकशखराः ॥ 
तदाश्रयविकर्पोऽपि विविधः परिटृदयते । 
चिन्तनानलस्ताश्चापि सन्ति <दशकनिणंयाः ॥ 
प्राणम्राद्यो गुणोगन्धः स्र च दहिव्रिघ इष्यते । 
सुगन्धश्चाथ दुगेन्धः इत्यत्र तु विचायते ॥ 
तत्तदन्यविभेदेन विभागो न हि दृदशकः । 
सृक्ष्मभेदाविवक्षा चेत्‌ रूपादो सा प्रसज्यते ॥ 
सोगतादिप्रबन्धेषु विभागोऽस्ति विलक्षणः । 
विचाररिकानां तु केवरं दिक्प्रदङीनम्‌ ॥ 
स्पशोस्त्वगिन्द्रियम्राद्यस्स च त्रिविध इष्यते । 
अनुष्णाङीतरीतोष्णभेदादिति हि तार्किकैः ॥ 
व्निरुष्णो जलं इतं समस्पशस्तथाऽनिखः । 
पुथित्यपि तथैवेति सर्वेरभ्युपगम्यते ॥ 


न 
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आयुर्वेदे रीतगणो मारुतस्संप्रकीर्तितः । 
तञिकिव्सानियत्यथमिति सर्वाथसिदहिक्‌त्‌ ॥ 
सं योगभेद एवाय सपर इत्यपरे विदुः । 
सबन्धवादे सयोगविचारेऽस्त्यस्य विस्तरः ॥ 
काठिन्यमाद्वायस्स्यः स्पशां हि विषिधा भुवि। 
तेषां सयोगरूपत्वे का शीताद्यपकासिता ॥ 

6 सवेवस्तुषु संख्याया व्यवहारो हिं टृदयते । 
तेन सख्याऽतिर्किऽ्थः सा चेकत्वादिलक्षणा ॥ 
बहत्वं नातिरिक्तं स्यात भित्वादिलक्षणम्‌ । 
इति प्राभाकराः प्राहुः अथ कोमारिलाः पुनः ॥ 
वैरोषिकादिवत्संल्यां गुण हइत्यभिमन्वते । 
रव्य एवहि हदयन्ते ग्यवहारास्तु भूयसा ॥ 
सख्यायामपि सख्यायाः व्यवहारस्य दनात्‌ । 
अनवस्था प्रसज्येत यदि सख्याऽतिरिच्यते ॥ 
गुणादावपि संख्यायाः ्यवहारस्य हीनम्‌ । 
एकाथसमवायादिसंसगदन्यथा भवत्‌ ॥ 
अपेक्षा बुद्धिरेव स्यात्संख्या द्ित्वादिलिक्षणा । 
अपेक्तावद्धिजन्यं तत्‌ इति प्राः प्रचक्षते ॥ 


सातः पनरेकत्वमिति सख्यापलापिनिः। 
क्यं भेदाभावरूपमिति भषणनिर्णयः ॥ 
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स्वरूपभेद एव स्यात्‌ हित्वा्यपिच तन्भते । 
वस्तुतस्सवेवस्तूनि सख्या ्रकितुमहति ॥ 
वनादौ नियतपिक्षाबुदवभावेऽपि दरयते । 
बहुत्वं, न शतत्वादि, तद्हुलातिरिक्तेता ॥ 
इति श्रीधरसिद्धान्तः तत्र चोदयनः पुनः । 
सेनेयं महती याति सैषा सेना महत्तरा ॥ 
दत्यादिग्यवहारेण द्यतिरेकं निषरधति । 
्रित्वायेकाधिकरणं बहुत्वमिति रांकरः ॥ 
एकत्वं त्वसहायत्वं मुख्यत्वं वाऽन्यतां जगुः । 
भावत्वेनैव वेयत्वात्‌ अमुख्येष्वपि दशनात्‌ ॥ 
स्वस्मिन्नप्येकष्यवुदधेश्च त्रितयं नेक्यमिष्यते । 
सधतिकषयं तु रादयादागिव स्यादोपचारिकम्‌ ॥ 
तस्मादसंधातसंस्थमेकत्वं निरूपाधिकम्‌ । 
अपिक्षावृद्धिभेदैः स्यात्‌ हित्वादीनां निराङ्गिया ॥ 
इति सर्वाथंसिद्धौ हि वेदान्ताचायनिर्णयः । 
अभूदक्यभ्रमो भेदादकशेनादिति वेदनात्‌ ॥ 
कयं स्वसस्वमेवेति निरणेषुः परे बुधाः । 


® (~ ¢ 


स्वरूपादतिरिक्त तत्पक्षयोरुभयोरपि ॥ 


यतः स्वरूपे ज्ञातेऽपि हित्वव्यामोहदशेनम्‌ । 
प्रामाणिकः स्वभावो यः तत्स्वक्पमिति स्थितम्‌॥ 
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अभिनज्ञाग्राद्यमेकत्वमन्यत्‌ तस्मारिटक्षणम्‌ । 
प्रत्यभिन्ञाग्राद्यमिति विपश्चिद्विर्निरूपितम्‌ ॥ 
देहाकालादिभिदेन भवो यस्तु प्रसज्यते । 
तदिरोध्येक्यमेतत्स्यादिति तद्टोकसक्षिकम्‌ ॥ 
तेनेव क्षणभङ्ग तं निरुन्धन्ति विपश्रितः । 
्रत्यभिन्ञाविचारस्तु क्षणववि प्रतिष्ठितः ॥ 
मानव्यवहतेहैतुः परिमाणमितीयेते ! 
महदीधेमणु हस्वाभेति तत्स्याचचतुरविंवम्‌ ॥ 
परमणुरणुः ज्ञेयः >यणुकायं महत्‌ मतम्‌ । 
द्यणुकं स्यादणु हृस्वं तद्व दीधेमिष्यते ॥ 
विभद्रव्याणि परममहान्तीति विनिणेयः । 
परमाणो विभो चपि मानं नास्तीति केचन ॥ 
परिमाणं तु परितो भाववे्टनलक्षणम्‌ । 
तच्चापरिमितख्यातेः विभो न।स्तीति केचन ॥ 
देडाव्यापिषिशेषः स्यात्‌ पर्माणमितीतरे ! 
रादयादिषु महच्वादिः देशासंबन्ध एवहि ॥ 

अआ जेवेनेकदिग्योगो दीधेतेत्येवमृद्यताम्‌ । 
वक्रत्वं चतुरश्रत्वं कुण्डलत्वादिकं तथा ॥ 
परिमाणं हि परितो मनमित्यभिधीयते । 
आकाराधातुरेवायं स तुच्छ इति सोगताः ॥ 


27, , 23 


178 


ॐ 


मानमेयरहस्यश्रेकवार्तिके 


अणूनां स्यत्परिमितिराकाशमिततैव हि । 
तस्मदवच्छेदभेदान्महदित्यादिधीरिति। 
विभुत्वं तर्हिं सवषां स्पादित्यापादयते बुधे: | 
परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः ॥ 
मैप्रकारपरिमिव्यभावो विभुतेव हि । 
सबोत्कष्टपरीमाणं विभुत्वमिति केचन ॥ 
अवस्थेव परीमाणं प्रकृतेरिति कापिलाः । 
उपाधिभिः पश्वभेदः परमणोरितीतरे ॥ 
स प्रदेरा निरंशेऽपि स्वभावादिति चाहेताः । 
उपाधीनाम॒पाधिश्वेत्‌ भवदेवानवस्थिनिः ॥ 
पृथक्त्वं भे इत्यन्ये वैशिष्ट्यमिति केचन । 
परे वेधर्म्पमित्याहुः गुणान्तरमितीतरे ॥ 
अयमस्मात्पुथगिति प्रतोतेः भिन्न इत्यसौ । 
विलक्षणा प्रतीतिः स्यादित्याहवृदतािंकाः ॥ 


वैशिष्ट्यस्य पुथक्त्वे तु भ्योन्नि शब्दविशेषिते। 


उ्यवहारः पुथक्त्वेनापाद्यते प्रागपेक्षया ॥ 


वेधम्थस्य पृथक्त्वे तु पाकरक्ते घटे पुनः! 


दयामाद्भटत्पथमिति ग्यवह।रः प्रसज्यते ॥ 
पृथक्त्वं भेद एवेति नग्यतार्किंकनिणेयः । 


भेद एव पृथक्त्वं स्यात्‌ मिन्नः पृथगसाविति ॥ 
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सामानाधिकरण्येन व्यपदेशो न विद्यते । 
पुथक्त्वं लक्षणं भेद इत्यनपान्तरं विदुः ॥ 
भेदोऽप्यस्लाधारणो ऽलो धमं एवेति ताच्चिकाः । 
एकदित्रिपुथक्त्वादि सख्यावदिति निर्णयः ॥ 
वैशोषिकविशेष्राणां पथक्तवेनान्यथा गतः । 
नित्यानां निष्प्रमाणोऽयं विरोष इति वैदिकाः ॥ 
अप्राभिपूर्विका प्राषिः संयोगस्सावेलोकिकः । 
अबाधिता प्रतीतिश्च सैयुक्तं इति तदति ॥ 
नान्यथाऽवयवी सिद्धधेत्‌ उत्पत्तिरपि पाकजा । 
न स्याञ्च जगतः सृष्टिः तथा यन्त्रादिकरपना ॥ 
भालानादिषिनिर्माणं ससर्गशरेद्ियार्थयोः । 
सबन्धो वीजजलयोः शोचाशोचव्यवस्थितिः ॥ 
न स्याच्छब्दात्पत्तिरपि जगत्स्यादपि निश्चलम्‌ । 
विभोनं च्छद्रमणुना नाणूनां विभुना च तत्‌ ॥ 
यथाप्रमाणं सैनन्पमात्रमेव तयोभषेत्‌ । 

न विभज्यते गच्छद्भिः न विहन्ति गतिं च यत्‌॥ 
अस्परौत्वात्तथामूतं विभु वाऽविभु वाऽस्तिहि । 
कौमारि स्त्वजमपि संयोगं श्रोत्रशब्दयोः ॥ 
विभ्वोरिच्छन्ति तत्पक्षे स्याहिभागोऽपि ताहशः। 
इत्याक्षेपस्तार्किकाणां नचेष्टापत्तिसंभवः ॥ 
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विरोधस्य परित्यागप्रसङ्गदिति ताचिकाः। 
इति वेशेषिकाः प्राहुरेषा सौगतपद्रतिः ॥ 
असिद्धः क्षणभङ्गेन सैयोगस्स्यत्सहेत्‌कः । 
स्याच्चविरखदेशस्योत्पस्या वा सिदहिरन्यथा ॥ 
तस्मात्तैयोगसंबन्धो विकर इति ते विदुः । 
संबन्धतत्वापरापः प्रामूपं रुन्यर्सपदः ॥ 
नेरन्तर्थं त्वन्तराङभावस्तयोग एव चत्‌। 
अभावस्स्यादसन्‌ तुच्छः न कायं नापि कारणम्‌॥ 
सयोगेऽन्तभावयन्ति पदार्थं कमंलक्षणम्‌ । 
केचेदहारोनिकाः केचित्ताकिंकाः मूषणानुगाः ॥ 
सेयोगमेव विषयविषापेतवं विदुः परे । 
द्रर्थयेरेव सयोगनियमं न प्रचक्षते ॥ 
अतीतेऽनागते चपि संयोगस्यास्ति संभवः। 
समकालिकयोरेव सयोग इति नेष्यते ॥ 
सयोगयुक्तिरेवात्र विभगिऽपि विषपयेयात्‌ । 
रक्याऽनुसेधातुमिति ्गियते नत्र विस्तरः ॥ 
सेयोगाभावरूपश्वेदिभक्त इति रामुषी । 
भवदिज्ञानवदिन सवापहवसंश्रमः ॥ 

विभागो यदि सेयोगनाश्ः किं न विपयेयः । 
मिथो विनिगमाभावे तूभयं चेह निभेयम्‌ ॥ 
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प्वेलयोगनाराश्चदोत्तरो योग उच्यते । 
विभक्तसंयुक्तधियां सांकर्यं दुर्निवारणम्‌ ॥ 
परत्वं चापरत्वं च दैशिकं कालिकं दयम्‌ । 
आदं सयुक्तसयोगभ्‌ यस्त्वास्पत्वधीकृतम्‌ ॥ 
कालिकं सूयंचलनम्‌यस्त्वाल्पत्वधीकतम्‌ । 
भूयस्त्वास्पत्ववुद्धी ते अपेक्षावुद्धिसंज्ञिते ॥ 


®> (१५, 


ताभ्यामेवान्यथासिद्धिं तयोः केचिद्िद्वृधाः 
बुदधधीने हि विज्ञानवादशाङ्का प्रसज्यते ॥ 
विद्यावृत्ताभि जात्यादौ परताऽपरताऽपिच । 
गुणे गणम जानद्भिः अखिकेन्यैपदिदियते ॥ 
दिपरत्वादयो न स्थुः दविपुथक्त्वादिवत्पुनः । 
नीलाविमो द्ावितिवत्‌ हाविमौ च परादिति ॥ 
सदाऽनवधिकत्वेन प्रतीतेरिति गम्यताम्‌ । 
हित्वेकाेत्वतश्चापि तेषां स्यादन्यधागतिः ॥ 
परत्वादिगुणाभाव्रे चाभावो देशकाख्योः । 
तदिस्तरः कावादे स्थित इत्युपरम्यते ॥ 
गुरुत्वमायपतनासमवायितया गुणः । 
अतीन्द्रियं चम्बुभृम्योः करप्यते किल तारंकेः॥ 
नव्यास्तत्नोपगच्छन्ति वस्त्वधोदेश एवहि ¦ 
गुरुत्ववुद्धिविषयः ततस्स्यात्पतनादिकम्‌ ॥ 
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ततश्चांराप्रभेदः स्याद्ुरुत्वं ततएव हि । 

मारुतः पवते वायुः पोपवीतीति कथ्यते ॥ 
वह्निः ज्वलति सपरार्चिः जाज्वल्यत इतीयैते । 
एवं जटे च भूमो च क्रियसमभिहारतः ॥ 
पततीति प्रयोगस्स्यात्‌ अशभेदानिवन्धनः । 
लघुत्वमतिरिक्तं च किंवा न स्याहिभागवत्‌ ॥ 
तियगृध्वाधोगुरूणीत्याहुः केचिदिधात्रयम्‌ । 
तानि वाय्वध्निवारीणि क्रमादिह निवशेनम्‌ ॥ 
गुरुत्वातिशयोऽप्येषः यदाक्रमणमुच्यते । 
साख्येस्तमःकार्यभूतं गुरुत्व मभिधीयते ॥ 
पृथिवीजखवुच्येतत्पतनस्य प्रयोजकम्‌ । 
तेजःपवनयोरूष्वगतिहेतुखघुत्वकम्‌ ॥ 
स्वकार्य द्यषितम्यमिति तान्प्रत्युदीयते । 
अटृष्टकारितित्वोक्तिः पृथिव्यादावपीष्यताम्‌ ॥ 
आयस्यन्दनहेतुस्तु द्रवत्वमभिधीयते । 
सांसिद्धिकं द्रवन्वं स्यात्‌ नेमित्तिकमथापरम्‌ ॥ 
सांसिद्धिकं तु सिरे हितीयं क्षितितेजसोः । 
पुथिन्यां धृतजत्वादौ सुवणांदो च तेजलि ॥ 
मसुणत्वं तदिशिष्टं गुरुत्वं स्यन्दयेज्ललम्‌ । 
माषादिषु तथा दृष्टेः द्रवत्वं नातिरिष्यते ॥ 


९.६ 
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मसुणत्वं त्ववयवव्यूहः सैयोगलक्षणः । 

इति सिद्धान्तयन्त्यन्ये तकों न प्रतितिष्ठति ॥ 
चूणादिपिण्डभिवस्य हेतुः खेहो गुणान्तरम्‌ । 
जठमत्रे त्वस्ताविष्टः नान्यधासिददेरन्यतः ॥ 
तैखादो पार्थिवे तस्य प्रकषरहाहहेत॒ता । 

इति ताकिंकसिद्धान्ते परतयुक्तिरयमुर्यते ॥ 

अघ्रो खेहविरुधं यद्रौहयं तत्स्याहणान्तरम्‌ । 
्रर्यस्वभाववादस्तु सुरभस्सषेसम्मतः ॥ 
खोकिकोऽखोकिकश्वेति सस्करो दहिविधो मतः । 
वेगादिलक्षणस्त्वा्यः चोदनालक्षणः परः ॥ 
वेगः स्थिनस्थापकश्च भावनेति त्रिधाऽऽदिमः । 
मूतेमात्रे तु वेगस्स्यात्‌ कमंजः, वेगजः कचित्‌ ॥ 
स्थितस्थापकसंस्कारः क्षित्यादिषु मतः कचित्‌ । 
भावनाख्यस्तु संस्कारः जीववत्तिरतीन्रियः ॥ 
उपेक्षाऽनात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत्‌ । 
भरट सहृ च सदकूट्टमिति भिधा ॥ 
सहकारी स्मृतेर्हैतोरसंस्कारस्य प्रददयेते । 

इति तारकिकतिद्धान्तं शक्तया ऽपहवते परे ॥ 
सस्कारः ज्ञानशक्तेः स्यात्‌ कमशक्तर्विलक्षणा । 


® अ 


वेगः कमंविदोषेऽन्तभेवतीत्यपरे विदुः ॥ 
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सैस्थानस्य प्रभेदोऽयं स्थितस्थापकतेत्यपि । 
मीमांसकाः कमततिं वेगमाहनिरन्तराम्‌ ॥ 
दारदो प्रथमं वेगः नोदनेन प्रजायते । 
ततश्च कमंसतानः चरमोत्तरदेश जत्‌ ॥ 
सयोगादेगनाशस्स्यात्‌ इति वेशोषिका विदुः । 
कमंसततिवदेगसंततिं गौतमा विदुः ॥ 
चोदनागम्यसंस्कारो बहुधा प्रतिपादितः । 
तद्धतुगृणकमेति तच्छक्तिरिति केचन ॥ 
मीमासकास्तु संस्कारं तं द्रव्यादिगत विदुः । 
नैयायिकाः पुनः प्राहुः तं वे पुरुषसेगतम्‌ ॥ 
स्वभाववादावकाडाः वस्तुवदि प्रसज्यते । 
आत्मवरादेऽदृष्टवादः, विस्पष्टः कुसुमाज्ञरो ॥ 
केचित्त ज्ञानसैस्कारः क्म॑सस्कार इत्यपि । 
विभजन्ते च तत्रा्ो भावनान्तगतो भवेत्‌ ॥ 
न्यो वीणमुदङ्गादििदयवादनफोरालम्‌ । 
शित्पादिकोरालं वा स्यात्तत्सवं शक्तिसात्कतम्‌॥ 
संस्कारो वासना चैव भावनेत्यपि गीयते । 
पवेप्रज्ा प्रत्यभिज्ञा श्रद्धा चैवास्य विस्तरः ॥ 
स एव ह्यात्मनो रूपं मुख्यमित्यभिधीयते । 
तेनाभ्युदयिकं नेदश्रेयसं चाहुः विपश्रितः ॥ 
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1 देहधातुविशोषो वा विकासो वाऽस्य कश्चन । 
ज्ञानमित्येव वक्तव्यं वरं धर्मिप्रकस्पनात्‌ ॥ 
हृदयस्थः पित्तभागः प्रकाश इति वेयकम्‌ । 
एवं चावाकािदधान्ते वुद्धिवस्तु विविच्यते ॥ 
बोद्धा विदुधित्तचैत्तमान्तरं बुद्धिखक्षणम्‌ । 
चित्तं ज्ञानं चेत्तमेतत्‌ रागां बहधा स्थितम्‌ ॥ 
तार्किकाः सुखवुद्धधाययानष्टावात्मगुणान्विदुः । 
निमित्तकारणान्यत्वमपि कायस्य भेदकम्‌ ॥ 
तद्वेदत्सुखदुःखायाः न विज्ञानात्मका मताः । 
स्यं सुख ज्ञानपूर्वं न ज्ञानं ज्ञानपूवेकम्‌ ॥ 
गभदो च प्रबोधादो प्रथमनज्ञानसंभवात्‌ । 
सांख्याः बुदहिपरीणामाः वुद्धया्या इति जानते॥ 
सवैऽप्यात्मपरीणामाः इत्याहुः शावराः पुनः । 
कोमारिला आहैताश्च तथोपनिषदा अपि ॥ 
केशचित्तु घर्मभूतस्य ज्ञानस्य परिणामिनः। 
एते विकारास्तेनात्मा सुखायाधार इष्यते ॥ 
आनुकूर्यप्रातिकूल्योपेक्षावस्थाविभेदतः । 
बुद्धिरेव सुखं वुःखमुपेक्ेव्यपि राम्यते ॥ 
इच्छाद्वेषादिकं वृद्धेः प्रपशचः स्यादिहान्यथा । 
इष्याभ्यसूयाकरुणाभयै्यबलावयः ॥ 
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इच्छादेषादिवत्कि वा न भवेयुः पुथग्गुणाः । 
केचिदिच्छाप्रभवं तद्रागदेषादिकं विदुः ॥ 
रागोऽनुकूलविषयोपादानेच्छेति निणेयः । 
प्रतिकूलजिहासा तु देष इत्यभिधीयते ॥ 
तावेव तीव्रमवेन कामकरोघाविति स्थिती । 
अशनायापिपासायास्सहघं स्पुरिहान्यथा ॥ 
तस्मट्षो विदोषः स्यादिच्छाया इति नणयः । 
2 शङ्गारादिरसाश्वापि वुद्धिभेदाः प्रकीर्तिताः ॥ 
शृङ्ारवीरवीभत्सरोद्रायाः स्यू रसा दश । 
ुद्धेरात्मस्वरूपत्वे त्वात्मैव रस उच्यते ॥ 
बृदधेरात्मगुणत्वे तु गुणा एव रसा मताः । 
ुदधेधित्तस्वरुपत्वे सतवोद्रेको रसो भवेत्‌ ॥ 
बुदेस्स्व्यप्रकारात्वे स्वयंवे्यो रसो मतः । 
बुद्धेमानसपक्षे तु सोऽपि मानस उच्यते ॥ 
बुद्धि थयनुमेया स्या्तवा चानुमितों रसः । 
एवे लिद्धान्तभेदेन रसतच्ं विकसर्प्यते ॥ 
वु्धेः प्रपचः प्रामाण्यवादे सम्यग्विचिन्त्यते । 
सुखदुःखेच्छादयस्तु गुणस्सयुवुदधिसात्छताः ॥ 
3 प्रयत्नोऽपि धियो भेदः पोरूषेयी कृतिं सा । 
सवेत्राह्यातवाच्यैषा घा त्वार्थो भावनोध्यते ॥ 


>> 
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वाक्षयाथेवदि तत्च्ं स्फुटमग्रे भविष्यति । 
्रव्तिश्च निवतिश्च तथा जीवनकारणम्‌ ॥ 
एवं प्रयत्तत्रेविध्यं ताकिंकैः परिकीर्तितम्‌ । 

तत्र जीवनयोनियेः स च कैश्चिन्न कल्प्यते ॥ 
अदृष्टादेव च प्राणसंचारं ते विदुबषाः । 
्व्यभाव एव स्यान्निवृत्तिरिति केचन ॥ 
निवुत््यभावः पवृ्तिरित्याशङ्का दुरुत्तरा । 
निवृत्तियव्रभेदस्स्यादिति न्याः विदुवुधाः ॥ 
आनूकूल्यप्रततिकृस्येवयता सुख ई खयोः । 
लक्षणं तत्रानुकृखं सुखं, दुःखं विपययः ॥ 
प्रायो विदितमेवेतत्‌ कैष्िदेदान्तिभिः पुनः । 
अनुकृलतया वेद्यं स्वै सुखमितीष्यते ॥ 
प्रतिकृरतया वेदं सर्व दुःखमिति स्मृतम्‌ । 
अतः सवे पदाधास्स्युः स॒ुखदुःखपदाभिधाः ॥ 
लेषाऽऽनन्दस्य मीमांस। युवा स्यादित्युपक्रमात्‌ ! 
अनुकूरतया वेद्यं सवेमानन्दमत्रवीत्‌ ॥ 
आनुकृस्यं विषयताविशेषः सवेगामि तत्‌ । 
तस्मात्सर्वे सुखं यदा तज्ञानं सुखमिष्यते ॥ 
तद्धेतोरेव तत्वे तु किं वस्त्वन्तरचिन्तया । 
तस्मादविदितावस्थायोगित्वं तस्य नेष्यते ॥ 


ण्यै 
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साक्षिवेद्यत्वसिद्धान्तः पर्यांयादयमेवहि । 
स्वप्रकाशात्मवावो वा सर्वेमेकफलोन्मुखम्‌ ॥ 
अत्रैव शाक्यभिक्षूक्त वचन त्ववधाय॑ताम्‌ । 
तवतटरूपिणो भावास्तदतद्रपहेतुजाः ॥ 
तत्सुखादि किमज्ञानं विज्ञानाभित्नहेतुजम्‌ । 
विकल्पो यदि बाद्योऽपि किं वक्तव्यमिहान्तरे ॥ 


(42) पराकस्यवाव्‌ः, 


अथ बुद्धिप्रसङ्केन प्राकव्यमिह कथ्यते । 
भाष्दृष्टः प्रकटता गुणः न तु परैः बुधः ॥ 
धटो हि विद्यमानोऽपि कस्यचिहधवहायेताम्‌ । 
प्रपद्यते न सवैषामथवा नापि सवेदा ॥ 
तस्मायदा व्यवहरेत्‌ चेतनोऽसौ घटादिना । 
तदा तद्वधवहारस्यानुगणोऽतिशयोऽस्ति यः ॥ 
स ज्ञानमिति स्वऽपि कल्पयन्ति परीक्षकाः | 
उत्पन्नमेव तत्‌ ज्ञानं प्रत्यक्षमिति केचन ॥ 
ज्ञानजन्यावतिरायादनुमेयमितीतरे । 
कीत्यतेऽसौो प्रकटता दृष्टता ज्ञाततेति च ॥ 
सामान्यतस्तु प्राकव्यमिति तै; परिभाष्यते । 
हृता जायतेऽध्यक्षात्परोक्षात्‌ ज्ञाततेत्यपि ॥ 


| चै ०। 
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तश्रापरोक्षं दृष्टत्वं धटो दृष्टो मयेति हि। 
दृष्टत्वमनुसंधतते सर्वो ऽप्यथस्य चात्मना ॥ 
नान्यथा द्यथसद्रावो टृष्टस्सन्नोपपय्ते । 

ज्ञानं चेत्रेत्यतः पश्वासममाणमुपजायते ॥ 
तथेवानुमिते यथे मया ज्ञातोऽचनिरित्यपि । 
ल्ञातत्वमनुसंधत्ते ज्ञातता नाक्षगोचरा ॥ 
अथाप्यत्रोपपत्ति ते सृष्ष्मटृछया प्रचक्षते । 
ज्ञातता द्यात्मनोऽथन संबन्धः प्रापिरक्षणः ॥ 
कतंकमोत्मनोमातुमे ययोरापिरेव सा । 

सेव प्रारुव्यट टव्वज्ञातत्वादिपदोदिता ॥ 
म्यापारोऽवदयवक्तम्यः पुमान्‌ येन प्रवर्तितः । 
अथोंऽपि प्रापितश्च स्यात्प्रमेयाधिगतिर्हिं सा ॥ 
मानसाध्यक्षेवेया सा परोक्षो विषयो यदि । 
कट्ययेदेव विज्ञानमन्यथाऽनुपपत्तितः ॥ 

तं पवा्ान्तरं प्राहुः प्राकव्यमिति पण्डिताः । 
एवं प्राकव्यतच्वाथों न्यायरल्नाकरे स्फुटः॥ 
संविद स्वप्रकाशं तु मन्यन्ते ये च तन्मते । 
स्वोत्पत्तिसमये संवित्‌ वेत्तारं वे्यमेव च॥ 
स्वस्वरूपं भासयति न व्वेषां तु परस्परम्‌ । 


सबन्धं स्वस्वहूपस्यानिष्पन्नत्वादसचवतः ॥ 
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संत्रिदन्तरनिष्पत्तिसमये पूवेलतविदः । 
नष्टत्वावुक्तसबन्धो न तद्वोचरतामियात्‌ ॥ 

कित्‌ सेवेततृधमोंऽसौ प्राप्तथाख्यः स्वत्मसाकषिकः। 
निष्यन्नायां तु संवित्तौ स संबन्धोऽवभास्तते ॥ 
ततएवच संवित्तिवस्तुकस्पनसं भवात्‌ । 

सवितते: स्थप्रकाङात्वकर्पना गुरुताऽऽदता ॥ 
प्राकल्यं स्यात्‌ ज्ञानधर्मः इत्याहुः किख तोगताः। 
आत्मधमं इति प्राहुः प्राभाकरमतनुगाः॥ 
प्राकट्यं नाम सवेषु विषयेषु स्थितो गुणः । 

इति कोमारिखाः प्राहुः हेतुः प्रगेव विस्तृतः ॥ 
्ञानाथेयोश्च सबन्धः यस्स्यादिषयताऽऽत्मकः । 
स ज्ञानरूप एवेति नैयायिकमुख। विदुः ॥ 
अतिरिक्तं पदार्थं तं नव्यनेयायिका विदुः । 
विषयत्वावेकस्पस्तु सेबन्पेऽत्र प्रपथेधते ॥ 
सवासां च प्रतीतीनां वुद्धिसंबन्धमात्रतः। 
उपपत्तेः प्रकाशोऽन्यैः तदन्यो नाभ्युपेयते ॥ 
यदि कल्प्येत विषये प्राक््यं व्यवहारतः ! 
तद्धेतुत्वेन कल्प्या धीः तत्फठार्थ प्रकल्प्यताम्‌ ॥ 
यदि तन्नैव तस्येव प्राकव्यं ते धिया भवेत्‌ । 
तथा ज्ञानादयोऽपि स्युः किमन्तगडुनाऽमुना ॥ 


|, 
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प्राकटधं प्रकटं वा स्यादन्यतः स्वत एव वा| 
आयेऽनवस्थितिदशेषे बुद्धिरेव तथा न किम्‌ ॥ 
स्वदते मोदत इति यथा भाति घटस्तथा । 
राब्दानां नियतिस्तेयं नयधमंप्रसाधकम्‌ ॥ 
इष्टता दिष्ठता चेव कृतता च प्रणता । 

तथा सस्कतता च स्यात्‌ अधिका ज्ञातता यथा॥ 
प्राकव्यं हि गुणः प्रोक्तस्स रूपादौ कथं भवेत्‌ । 
गतिकङ्कियायाः कमेत्वं प्राप्तचा चेत्फलसूपया ॥ 
प्रापिक्गियायाः कमत्वं किमन्यदिह कथ्यते । 
तस्मासाकव्यसिदरान्तः मतिजाव्यनिबन्धनः ॥ 
ज्ञानस्य द्रव्यकूपत्वे स स्यात्संयोगलक्षणः। 
टग्टरयसंगतिं चान्ये दुनिरूपां विदुवुंधाः ॥ 

स योगाचारमा्गः स्यात्तादालत्म्ये पयैवस्यतिं। 
तदवादधूननयिव प्राकव्यपरिरक्षणम्‌ ॥ 


(453) शाष्दवाद्‌ः, 


वैभाषिकास्तु शब्वादीन्‌ पश्चधाऽणून्‌ प्रचक्षते । 
राब्दात्मानश्रतुष्वेव केचिदित्यपरे ऽब्रवन्‌ ॥ 
अणवस्सवेशक्तेत्वद्िदसंसगेवृत्तयः । 
छायातपतमदशब्दभावेन परिणामिनः ॥ 
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स्वशक्तो व्यज्यमानायां प्रयत्न समीरिताः । 
अन्ध्राणीवं प्रचीयन्ते राष्दया इति तन्मतम्‌ ॥ 

2 निरोधोत्पत्तिध्म च शब्दं वस्त्वन्तरं परे । 
अनाश्रितं महाभूतसंक्षोभजनिते विदुः ॥ 

3 शब्दस्यावयवास्सृक्ष्माः सन्ति केचन पुद्रखाः । 
तेर्व॑णों जायते तेश्च दाष्दोऽन्योऽवयवी भवेत्‌ ॥ 
ल च क्रियाश्रयः स्पहागुणवान्‌ त्वगगोचरः । 
महत्वाणुत्वगुणवानुद्धवाभिभवेश्रयः ॥ 
स्वभूमेस्सोऽभिनिष्कम्य तियेगृध्वेमधोऽपि च । 
पैसा श्रुत्यन्तरं चापसपंतीत्याहतं मतम्‌ ॥ 

+ अजस्रमूर्तियेरशब्दः सृष्मववान्नोपलमभयते । 
भ्यजनाद्वायुरिव सः स्वनिमित्तत्परतीयते ॥ 

स एव. केधित्कुशेराकाश इति पथ्यते । 
इत्याहुरपरे राब्दसाक्षात्कारविचक्षणाः ॥ 

5 अनादिनिधनं ब्रह्म राब्दतच्वं यदक्षरम्‌ । 
विवतेतेऽथभावेन स्फोटं तं मनुते हरिः ॥ 
राग्दन्रह्म यदेकं य्चेतन्यं प्राणिनां तथा । 
इदं त्रिभुवनं स्वं यत्परीणाम इत्यपि ॥ 
हलायुधो ऽतर्वीदेवं तथाऽऽटकारिका विदुः । 
वेवतां कांचिदुर्ददेय भक्तया यो वाक्ते किंचन ॥ 
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तस्य दोषं न यक्किचिन्मनल्ताऽपि विचिन्तयेत्‌ । 
इति चोक्तं परमतभङ्गे भागे चतुदैशे ॥ 
नदिराहितनीजायां अन्त्येन ध्वनिना सह। 
आवुत्तपरिपाकायां वुद्धौ शब्दो ऽवधायते ॥ 
अप्रच्युतस्वभावस्य तच्वदिकस्य वस्तुनः । 

स विवतों विभक्तान्यङूपोपग्राहिता तु या ॥ 
भेदानुकारेणासत्या स्वाप्राथेप्रतिभासवत्‌ । 
तदाक्यपववणोदिभेदस्सवो विकल्पना ॥ 
अनेकन्यक्तयभिव्यङ्गगया जातिः स्फोट इति स्मृता। 
वणाः पदानि वाक्यानि व्यक्तयो भ्यक्तिहेतवः ॥ 
कोष्ठो बहिर्निस्सरति समीरण इति स्फुटम्‌ । 
स गच्छन्‌ सवेतोदिक्षः स्तिमितानिलनेदनम्‌ ॥ 
करोति कर्णाकाशो च प्रयाति श्रुतियोग्यताम्‌ । 
स मूतः प्रसरन्‌ मूर्तेः अपरः प्रतिहन्यते ॥ 
कु्यादिभिरतो नास्य श्रुतिव्येवहितात्मनः । 
इति वायुं तक्कियां वा दाब्दं शिक्षाविवो विदुः ॥ 
वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासीति नमोऽस्तु ते । 
इति शान्ति तैत्तिरीयाः पटन्त्युपनिषन्म॒खे ॥ 
गन्धादिसिहसंस्थानः पञ्चभूतेष्ववस्थितः । 
काग्दोऽभिष्यक्तिधर्मैति प्रसि कापिरं मतम्‌ ॥ 
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५ आकाशस्य गुणदशब्दो यस्संयोगविभागजः । 
वर्णध्वन्यात्मकः गत्वगान्धारत्वादिजातिमान्‌ ॥ 
उत्पन्नः को विनष्टः कः इति बुदधेरनित्यता । 
तदेवौषधमित्यादितुल्यस्सो ऽयमिति भ्रमः ॥ 
क्षणिकस्स्वसजातीयशब्दमारभते पुनः । 
तारङ्गान्मोकुखद्वाऽपि न्यायादिति हि तारैकाः॥ 

10 भगवानुपवर्षोऽपि मतान्येतान्यधिक्षिपन्‌ । 
गौरित्थत्राथ करटशब्दः इत्याद्याहेति हावरम्‌ ॥ 
वर्णात्मकास्तु ये ब्दा नित्यास्सवेगतास्तथा । 
पुथग््रव्यतयाते तु न गुणाः कस्यचिन्मताः ॥ 
वणेराशिः कमभ्यक्तः पदमि्यभिधीयते । 
पदे न वर्णां भिद्यन्ते वर्णेष्ववयवा नच ॥ 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रवितेको न कश्चन । 
हस्वोदाततदरुतत्वादिषमाः व्यज्ञकसंस्थिताः ॥ 
अध्यस्ता अपि वर्णेषु प्रतीत्योपयिका मताः । 
व्यञ्जकस्तु ध्वनिस्सोऽयै वायुवां तद्ुणोऽस्तु वा ॥ 
अभिव्यञ्जकनानात्वात वर्णो नानेव लक्ष्यते । 
नेत्रवृत्तिविभेदेन वर्णस्तैमिरिकिरिव ॥ 
यथा त्रगदेहस्थो वेगः प॑सोऽथसिद्धये । 
ध्वनिधमों ऽपि ददिः वर्णानामुपकारकः ॥ 
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यथा सर्वगता जातिः पिण्डदेरौव गृद्यते । 

नच काल्लर्थगुहीताऽपि पिण्डिऽन्यत्र न हदयते ॥ 
तथा सर्वगतदशाब्वः नाददरोषु गृह्यते । 
कात्लर्येन च गृहीतोऽपि पुनरन्यत्र गृह्यते ॥ 


पिण्ड $भेव्यञ्जको जातेः वर्णस्य उ्यज्जकेो ध्वनिः। 
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आशध्रितानाधरितत्वादिविशेषः कोपयुज्यते ॥ 
प्रतिभावाक्यवाक्याथेवादयनवकाशिनी। 
शब्दस्य नित्यता वर्णलक्षणस्थेव साध्यते ॥ 
व्यवहारानादितये सेषा कृटस्थनित्यता । 
प्रवाहतस्तु नित्यत्वं कमस्याभ्युपगम्यते ॥ 
क्रमस्य काठहूपत्वात्‌ कालो नित्यो विभुस्ततः 
क्रमोऽपि कूटस्यनित्य इति केचिष्िदुबुंधाः ॥ 
शाब्दत्वं परसामान्यमपरं स्वरतादिकम्‌ । 
गत्वादिकं न सामान्यं एकव्यक्तथाख्यदोषतः॥ 
वर्णा एवावगम्यन्ते न पूवापरवस्तुनी । 
वणैकारणभता येऽवयवाः पूत्ेशब्डिताः ॥ 
गतमत्वं चावयवी गोशब्त्वं गणोऽपि वा । 
स्फोरश्वेतिं विकस्पाश्चापरशब्दविवक्षेताः ॥ 
प्रयोजनं तु यज्ञात्या तद्णीदेव जायते । 
व्यक्तिरभ्यं तु नदिभ्यः इति गत्वादिध वुधा ॥ 
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त्रिगुणः पोद्रखो वाऽयं आकाडस्याधवा गुणः 
वणंदन्योऽथ नावात्मा वायुरूपोऽधेवाचकः ॥ 
पदवाक्यात्मकः स्फोटः सारुप्यान्यनिवतेने । 
एतेषामस्त्वनित्यत्वं नास्माकं तेषु नित्यता ॥ 
प्रत्यभिज्ञा यदा शब्दे जागतिं निरवग्रहा । 
अनित्यत्वानमानानि सैव सर्वाणि बाधते ॥ 
नदिन संस्कतनच्छोत्रायदा शब्दः प्रतीयते । 
तदुप्टषतस्तस्य बोधं कचित्प्रचक्षते ॥ 
नैव वा ग्रहणं तेषां इञ बुद्िस्तु तद्रात्‌ । 
सस्कारानुकृतेः, यदत महच्वा्य वगम्यते ॥ 
एवं सिद्धान्तयन्त्यत्र कुमारिखविपश्वितः । 
अपिचेते स्फाटवादे नैयायिकमतेऽपि नः॥ 
व्यक्तथाकृतिकृतो भेदो यद्यप्यकन्ततो भषेत्‌ । 
वर्णेषु, जेमिनेः पक्षः तथाऽपि न विरोत्स्यते ॥ 
नित्यत्वयह्नस्सोंऽपि गत्वादिषु भविष्यति । 
गकार।दिविचस्त्वेतततेष्वेव न विरोरस्यते ॥ 
इति स्पष्टं यतः प्राहुः युक्तिज्ञास्सरखाङायाः । 
अतस्तार्किकसिद्धान्तो नानिष्ट इति गम्यते ॥ 
कर्मैकं वुद्िरप्येका जगत्येकस्सितो गुणः 
व्णोप्येको गकारादिरिति युक्तिगेरीयसी ॥ 
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हाव्दनित्यत्ववादे हि विस्तरेण निरूपिता । 
तस्मात्सर्वे ऽपि सिद्धान्ताः विश्रान्ताः किल युक्तेषू॥ 

13 इति कौमारिकमतमय प्राभाकराः पुनः । 
नभोगुणं ध्वनिं दाब्दं वर्णं चापि प्रचक्षते ॥ 

14 भतेमित्रस्तु वदति श्रोत्रं नान न किंचन । 
ध्वनिजन्थो हि सैस्कारः श्रोत्रमित्युच्यते त्विति॥ 
ध्वनिर्विंषयर्सस्कारं श्रोत्रसंस्कारमेव वा । 
करोति न तु संस्कारमात्र श्रोत्रमितीतरे ॥ 

15 श्रोत्रमप्रप्यकारीति प्राहुस्ताधागताः पुनः । 
्रोत्रवत्तिदराब्ददेहां गच्छतीति हि कापिखाः ॥ 
शब्वरस्वभूमोर्निष्कम्य सपेतीत्याहेतं मतम्‌ । 
स्वस्मिन्‌ गृह्णाति भूतमिति तार्किकपदतिः ॥ 
ध्वनयदश्रवणग्राद्याः वणः ठउयन्यन्त इत्यपि । 
वणेनित्यत्वसिद्धान्ते प्राहु्मौमांसका बुधाः ॥ 

16 वेदानित्यत्वभीत्यैव स्थाप्यते वगेनित्यता। 
ञाब्दनित्यत्ववादस्थं वार्तिकं त्ववधायेताम्‌ ॥ 
स्थिते कूटश्यनित्यत्वे उ्यवहारस्य नित्यता । 
कृटस्थेन विनैतेन न तस्यालम्बनं भवेत्‌ ॥ 
प्रतिदहत्वादते सों व्यवहारो हि नेष्यते । 
तस्महेदप्रमाणार्थं नित्यत्वमिह साध्यते ॥ 
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नित्येष सत्स वणे भ्यवहारात्रमोदयः। 
धटादिरिचना यहत्‌ नित्येषु परमाणुषु ॥ 
अणुकस्पश्च वर्णोशञाः न सन्त्यनुपलखम्भनात्‌ । 
्रष्टदेयो विस्तरस्तत्र, चत्कुतृहटशीखता 
तस्माच्छोत्रग्राह्यतेव राब्दलक्षणमिष्थते । 
अथंप्रत्यायकत्वं तु स्फोटवादिभिरुच्यते ॥ 
तत्रेतरेषां सिद्धान्तस्वान्तमित्थं विचिन्त्यते । 
व्णानमिव वेदत्वे वाङत्रं नित्यमपत्तत्‌ ॥ 

नहि वणाः स्वयं तरेदाः वाक्यं तदयपदेङभाक्‌ । 
अस्वालन्त्रयं तु सेदभें स्यात्प्रवाहनिबन्धनम्‌ ॥ 
तत्र प्रवाहनित्यत्वं सदभंऽपि समत्यजन्‌। 
ताकैका हीश्वरत्य स्यात्तदानीं पुष्कलं त्विति ॥ 


(44) ध्वानिवादः. 
एवं वणेविकल्पोऽत्र संगृहीतः प्रमाणतः । 
अथ ध्वनिविकल्पोऽपि विद्भिः श्रूयतां मुदे ॥ 
राब्दत्वं नाम सामान्यं ध्वनिमाहुः प्रे वुधाः ! 
ध्वनि्नादिश्व घोषशेत्यनधौन्तरवादिनः ॥ 
अतएव हि सैस्थासु दुरस्थैः श्रूयते ध्वनिः । 


न व्यञ्जनं न स्वरोवा न पद वाकयमेववा॥ 
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ततो विशोषसामान्यमा स्स्यात्‌ ध्वनिशब्डयोः ॥ 

2 शब्दत्वव्याप्यसामान्यं ध्वनित्वं कतिचिदिदुः। 
मतमेतत्तु बहुशो भवेत्तार्किकसम्मतम्‌ ॥ 

3 अनेकव्यक्तयभिष्यङ्गषा जातिः स्फोट इति स्मृता । 
राष्दिकेः भ्यक्तयस्तास्त॒ ध्वनित्वन प्रकल्पिताः ॥ 
तन्मते ध्वनयो ज्ञेयाः स्वरव्यञ्जनटक्षणाः । 

+ अनित्यस्फोटपक्षे तु ध्वनितत्वमिदं मतम्‌ ॥ 
यः शब्दः प्रथमं जातः स स्फोट इति कीत्यैते । 
तद्रूपप्रतिविम्बावग्राहिणः सवंतोमुखाः ॥ 
मन्दप्रवीपप्रकारारूपभानक्रमेण ये । 
भासमानाः श्रुतिं वार्णीं ध्वनयो विभजन्ति ते ॥ 

5 स्फोटनित्यत्वपक्षे तु यस्संयोगविभागजः। 

स ध्वनिः तदभिष्यङ्कयः स्फोटो वणविभागदाः ॥ 

6 आदौ कारणतो जातः शब्दः केधित्‌ ध्वनिः स्मृतः। 
नादो हितीयादिशब्वः तद्वधङ्गघः स्फोट इष्यते ॥ 

7 तथाऽऽकाङागुणददाब्वः ध्वनिस्स्यात्‌ गौरवे मते । 
वणास्ते तदभिष्यङ्गधाः तेऽप्याकाङागुणा मताः ॥ 

8 वायुसंयोगादिरेव सेयुक्तादिस्स एव बा । 
ध्वनिरित्याहूरपरे वायग्यध्वनिवादिनः ॥ 
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यद्वा वायुगुणद्रराग्यो ध्वनिनादपदाभिधः । 
पूर्वकल्पे ऽतीन्दरियस्स्यात्‌ दितीये श्ुतिगोचरः ॥ 

9 ध्वनिनादश्च घोषश्च वीणाघण्टादिभेदतः। 
प्रायेण व्यवहारेण विभिन्ना टोकविश्रुताः ॥ 
एवं ध्वनिविकस्पस्तु बहुधा प्रस मीक्ष्यते । 


राब्नित्यत्वाधिकृतो वाक्यपद्यां च विस्तृतः ॥ 


(45) अदषवादः. 


1 पर्माधर्मावदषठं स्याद््मः स्वर्गादिसाधनम्‌ । 
गङ्गाल्लानादियागादेः व्यपारस् तु कीर्तितः ॥ 
नाद्रयस्त्वसो कर्मनाशास्पशंसकीतेनादिना । 
अधमों नरकादीनां हेतर्निन्दितक्मजः ॥ 
प्रायश्ितताभ्नि नाद्यः जीववृत्ती ष्विमौ गुणौ । 
संस्कारः पंस एवेष्टः प्रोक्षणाभ्युक्षणादिभिः ॥ 
स्वगुणाः परमाणूनां विरोषाः पाकजा मताः । 
इमो तु तच्वविज्ञानादपि कपि विनदयतः ॥ 
अपूर्वं कमेनिवेतत्यं वृमीमांसका विदुः । 

2 दाबरा त्ुवते धर्म कमं यागादिलक्षणम्‌ ॥ 
तस्मान्फले प्रवृत्तस्य यागादेददाक्ति मात्रकम्‌ । 
उत्यत्तौ वाऽपि पश्वादेः अपूर्वे न ततः पृथक्‌ ॥ 
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5 अपूवे एव वाक्यार्थः नियोगः धर्मशब्दितः । 
इति प्राभाकराः प्राहुः ते वास्यापर्ववादिनः ॥ 
4 कम जन्यो हि संस्कारः पसो बद्धादिवद्रणः 
तस्य च।फलरस्तयोगादवास्थातिरुपेयते ॥ 
स यागदानहोमादिजन्यो धमगिरोच्यते | 
ब्ह्महत्यादिजन्यस्तु सोऽधम इति कथ्यते ॥ 
इति कौमारिखाः प्राहः ते कल्प्यापूवैवादिनः। 

5 सांख्याः पनः प्राहरन्तःकरणस्याचिदात्मनः ॥ 
ब॒द्धः वुत्तिविशेषं तत्‌ अदृ्टमिति कलितम्‌ । 

6 धमः स्यात्‌ शाकयभिक्षृणामदृष्टा चित्तवासना ॥ 

7 धमेत्वेन व्यपादिशन्त्याहेताः पुण्यपुद्रखान्‌ । 
विभुरूपं तत्तु तत्त्वान्तरं चेत्यपि कीत्यते ॥ 

8 आरध्यदेवताप्रीतिरिति वैयासिकं मतम्‌ । 

स च स्वेश्वरस्येव सङ्कस्प इति निणंयः ॥ 

9 विस्तरस्तस्य च पुनर्विवेकाय विखिख्यते । 
शाखेकसमधीगम्यं श्रेयसस्साधनं त यत्‌ ॥ 
स धम इति जेमिन्याचार्थलक्षणमव्यते । 
तस्येव शावरो भद्रो गरवो नेणयः कृतः ॥ 
्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मत स्थापयिष्यते । 


तेषामैन्दरियकत्वेऽपि न ताद्रूप्येण धमता ॥ 
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भ्ेयस्साधनता हयेषां नित्यं वेदत्परतीयते । 
ताद्रूप्येण च धरमेत्वं तस्माननन्दरियगोचरः ॥ 
कायैमात्रे कारणं तत अदृष्टमिति वेदिका । 
तत्र लोकायताः प्राहुः कुतोऽटृष्टं प्रकल्प्यते ॥ 
नित्यसच्वा भवन्त्येके नित्यासच्चाश्च केचन । 
विचित्राः केचिदित्यत्र तत्स्वभावो नियामकः ॥ 
वद्धिरुष्णो जरं स्षीतं समस्परोस्तथाऽनिटः । 
केनेदं चितं तस्मात्‌ स्वभावात्तद्यव स्थितिः ॥ 
ष्टेषु कारणेष्वव स्ष्मो मेदः प्रकल्प्यताम्‌ । 
किं धम्य॑न्तरकरुपयेति ततरत्थं यौक्तिका विदुः ॥ 
जगतो यञ्च वेचि्यं सुखवुःखादिभेदतः । 
कृषिसेवादिसाम्येऽपि विलक्षणफटोदयः ॥ 
अकस्मात्निधिेलाभश्च विदयुत्पातश्च कस्यचित्‌ । 
करचित्फलमयन्नेऽपि यन्ञेऽप्यफलता कचित्‌ ॥ 
तदेतदुधटं दृषा कारणाद्य्िचारिणः । 
तेनादृष्टमुपेतव्यमस्य किंचन कारणम्‌ ॥ 
अष्टो भूतधमंस्त॒ जगंदचित्रधकारणम्‌ । 

यदि कश्चिदुपेयेत को दोषः कमेकल्पने ॥ 
सज्ञामत्रे विवादश्च तथा सत्यावयोभेवेत्‌। 
भूतवद्रूतधमेस्य नच हदयत्वसंभवः ॥ 
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दृष्टश्च साध्वीस॒तयोर्यमयोः तुल्यजन्मनोः । 
विशेषो वीयविज्ञानसलोभाग्यारोग्यस्तम्पवाम्‌ ॥ 
स्वाभाविकत्वं कायाणां बहुधा स॒निरारृतम्‌ । 
तस्मात्कमेभ्य एवैष विचित्र जगदुद्धवः ॥ 
स पिक्षत्वादनादित्वात्‌ वैचित्रयादिण्ववृत्तितः । 
्रत्यात्मनियमाद्ुक्तेरस्ति हेतुरलोफिकः ॥ 
चिरध्वस्तं फलायालं न कमातिशयं विना । 
सभागो निर्विंेषाणां न भूतेर्संस्छृतैरपि ॥ 
अथ स्यात्कमेवेचिः्यं कमान्तररृतं यदि। 
अनवस्था स्वतः तस्मान्नमत्स्यादिति चेन्न तत्‌ ॥ 
कमणां शाखतो ज्ञाता विचित्रफरशक्तता । 
द्टथेपु च वाक्यष॒ दृष्टा प्रत्यक्षतश्च सा ॥ 
तस्मादृष्टस्य कायस्य युक्ता कारणकल्पना । 
कारणस्य त्वद्ृष्टत्वे किं हेत्वन्तरचिन्तया ॥ 
हेत्वन्तरनिमित्तेऽपि कम॑वेनित्रयकस्पने । 
संसारस्य द्यनादित्वान्नानवस्था भयावहा ॥ 
शपता यत्कृतं पुण्यं दाप्यमानमुपेति तत्‌ । 
हाप्यमानस्य यत्पापं इापन्तमुपगच्छति ॥ 
तथाच पुण्यः पुण्येन पापः पापेन कर्मणा । 
जायते जन्तुरित्येवं घमंराखेषु पव्यते ॥ 
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11 इति यैौक्तिकलिद्धान्ते धमादिरनुमीयते । 
चोदनेकाषिगम्यत्वलिद्धान्ते किंचिदुच्यते ॥ 
विहितप्रतिषिदितवे म॒क्त्वाऽन्यत्‌ नच कारणम्‌ । 
धमाधमावबोधस्य तेनायुक्ताऽनुमानमीः ॥ 
अनुग्रहाच्च धमेत्वं पीडातश्राप्यघमंताम्‌ । 
वदतो जपसीध्वादिपानादो नोभयं भवेत्‌ ॥ 
कोशता हृदयेनापि गुरुतस्पादिगामिनाम्‌ । 
भूयान्‌ धमः प्रसन्येत भूयसी हयुपकारिता ॥ 
अनुमानप्रधानस्य प्रतिषेधानपेक्षिणः। 
हृदयक्रोशानं कस्मात्‌ दृष्टां पीडामपदयतः ॥ 
पीडातश्राप्यधमेत्वं तथा पीडामधरम॑तः। 
अन्योन्याश्रयमाप्रोति विना शाखेण साधयन्‌ ॥ 
तस्मादनुग्रहं पीडां तदभावमपास्य चे! 
धमोधमार्धिभिर्नित्यं मृग्यो विधिनिषेधको ॥ 
हिंसायाः विषयो यादृक्‌ प्रत्य कतुस्तथाविधम्‌ । 
फलं प्रजायते यदच्छाल्रोक्ते दवानकमेणि ॥ 
मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाग्मघहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वे प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 

य एवमाह तस्यापि गुरुखीगमनादिभिः । 
सुरापानादिभिश्वापि विपक्षः व्यभिचारिता ॥ 
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क्षत्रं क्षत्रस्य यद्धमैः नास्ति तस्मात्परं भवि । 
इति सृष्टिप्रकरणे श्रुता हातपथी श्रुतिः॥ 

12 इत्याहुधेमेममांस।विवो यद्यपि युक्तितः । 
तथापीदं बुधास्तत्र विमृशन्ति धिया यथा ॥ 
अनुग्रहो निग्रहो वा नेकस्यात्र विवक्षितः। 
अन्यथा दण्ड्यदण्डादावपि पापादि संभवेत्‌ ॥ 
निग्राहकं भूयसां यत्‌ यज्चानुप्राहकं तथा । 
विवक्षितं तदेवान्न जपादिष्वपि चास्ति तत्‌ ॥ 
यत्परंपरया साक्षाहा स्याच्चेदुपकारकम्‌ । 
भूयसां धम एवासौ विपरीतं विपयेयः ॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्प्रमाणं कुरुते छोकस्तदतुवतेते ॥ 
आयोः प्रहसन्ति यत्तु क्रियमाणमितीरितम्‌ । 
आपस्तम्बादिभिः भ्यासमहार्षिपरम॒खेः पनः ॥ 
श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं प्रन्धकोटिभिः। 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
इत्युदीरितमेतेन निष्क ्टाथोऽयमुच्यते । 
एतावज्ञन्मलाफल्यं प्राणिनामिह देहिषु ॥ 
प्राणिरयैर्िया वाचा श्रयभचरणं सदा । 
निष्कषाोंऽयं सवेनरदेहकाखानुपष्टुतः ॥ 
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कर्मानुष्ठानजनितदेवतावु्धिरेव हि । 
अदृष्टमिति सिद्धान्तः बादरायणस्तम्मतः ॥ 
यागो हि देवतापृजा पूजनं प्रीणनं मतम्‌ । 
अतो यज्ञाराधितस्सन्‌ फलं देवः प्रयच्छति ॥ 
नच प्रीतेरपूणत्वं नच कोपात्सदःखता । 
फलप्रदित्सारूपत्वादभ योरपि कमणोः ॥ 
विग्रहो हविरादान युगपत्कमेसतिषिः। 
प्रीतिः फलप्रदानं च देवतानां न विद्यते ॥ 
इति राधवयुक्तस्तु शाखेणेव म्यपोद्यते । 
प्रजया पशुभिश्चैव तृप्त एनं समधयेत्‌ ॥ 
अन्नादो वसुद्ानश्रेत्यायाः बह्वीरधीयते । 
यथा स्वगेपरो वेदः तथा वे देवतापरः ॥ 
्रतयक्षमुभयं कस्मदिवतदवषसंभवः । 
कृष्यादौ मदैनादौ च फलं स्यात्स्वस्वशक्तितः ॥ 
न तद्देव शाखीये कमण्थपि कुतो भवेत्‌ । 
नहि द्टन्तमात्रेण श्रुतस्य त्याग इष्यते ॥ 
राज्ञामाज्ञानुवुच्यदिः प्रीतिकोपो हि सिध्यतः! 
प्रधानकमेवतप्रीतिः गुणकमेस्वपीष्यते ॥ 
केचित्सत्तसमुद्रकं द्रव्यादिष्वनु जानते । 
सोऽपीशसंकल्पनिघ्नः तं विना न तृणं चेत्‌ ॥ 


| । 
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अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
इत्याह भगवान्‌ देवः सवेदेवमयोऽच्युतः ॥ 
आत्मनां विभुतासिदधै गीताऽधीता कुमारिलैः । 
अन्यत्र विस्मृता कस्मात्‌ प्रमादो धीमतामपि ॥ 
तस्मादिन्द्र्यपयिऽपि न फलस्य च्युतिः कचित्‌ । 
सुषिमतिः यस्य न स्तः तस्य चाज्ञा श्रुतिः स्मृतिः।॥ 
पितृत्वं देवतात्वं च केषां चित्कमेणां फलम्‌ ¦ 


तेषां समाराध्यताऽतः हारं तत्सवेडासितुः ॥ 


बहुधा टदयते धमः वुज्ञोनः सूक्ष्म इत्यपि । 
महर्षयोऽपि धर्मज्ञाः प्राहूरन्यत्र विस्तरः ॥ 


(46) कमविभागवाद्‌ः. 


वेदेन सकठं कमे काम्यमेवोपदिद्ियते । 


इत्येतत्‌ भतुमित्रादेः मतमित्यूहितुं क्षमम्‌ ॥ 
यतस्ते नोपगञ्छन्ति फट नित्यनिष्िद्योः । 
इति कोमारिलाः प्राहुरित्यूचे पाथल्तारधिः ॥ 
निषिद्धस्य फलाभावे न त्याज्यमितिचेन्न तत्‌। 
दिजातिकर्मणो हानिः परत्रासिद्धिरित्यपि ॥ 
तमेते नरकं प्राहरिति गोतमसच्रणम्‌ । 


नरकं स्यान्यक्षरणं नीचेगेमनमेव वा ॥ 
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नास्यास्मिन्‌ रमणं वेति निरुक्तं यास्कसूरिणा । 


इति गोतमशाश्चस्य भाष्ये मस्करिणोदितम्‌ ॥ 
विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाचद्ियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 
हिंसास्तयानृतात्रह्मचयंग्रहणमेदतः। 

निषिद्धं कमं सकं संजग्राह पतञ्जलिः ॥ 

यत्‌ शोचसंतोषतपस्स्वाध्यायेश्वरसेवनम्‌। 
विहितस्य च सवस्य पञ्चधा संग्रहो ह्ययम्‌ ॥ 
नित्यकाम्यविगेदेन विहितं दिविधं पुनः । 
काम्यमेव हि कर्मत यदि मीमांसका विदुः ॥ 
सवैस्येव च काम्यत्वे कामना न भवेयदि । 
सर्वोऽपि वैदिकः पन्थाः भवेदत्जलाञजछिः ॥ 
कैश्वित्त सकलं कमे नित्यमेवेति भण्यते । 
तथत्वे पुरुषाशक्तथा राखं हि स्यादवत्सलम्‌ ॥ 
तन्नित्यकाम्पभेदेन विभागो न्यायविन्मतः। 
तत्र नित्यं तु इाक्यङ्ग काम्यमुक्तङ्गकं मतम्‌ ॥ 
नित्पकाम्पस्वश्येक्ये विनियोगपुथक्त्वतः । 
फटा क्रियमाणेऽपि नित्यं भवति तन्त्रतः ॥ 


नित्येन काम्यसिद्धं तु करपकाराः प्रचक्षते । 
प्रत्यवायपरीहारफलं नित्यं प्रचक्षते ॥ 


हिंसावादंः 209 


पापक्षयफट केचित्‌ काम्यं चापि कचित्‌ यवा । 
आरब्धे कामनाहानावुक्ताङ्गाशक्तिसंभवे ॥ 
नित्यं सामान्यफठतः काम्यं फरविरोषतः । 

पापक्षयादिस्सामान्यं पश्वादिस्तु विशेषतः ॥ 
प्रयोजनमनुदिदय न मन्दोऽपि प्रवतेते । 
एवमेव प्रवृत्तिशवेञचेतन्येनास्य किं फलम्‌ ॥ 

3 नेमित्तिकं कर्मभेदं प्रायधित्तादिरक्षणम्‌ । 
प्राहुः परे तत्तु कमं काम्यमेवेति केचन ॥ 


(47) हिसावादः. 


1 कमाङ्गपशुहिंसादिः हिंसेत्येव हि कापिखाः । 
यत्पलयुमायुमित्यादिमन्त्रलिङ्गिन सा दढा ॥ 
त्याज्यं दोषवदिति चान्ववावीयदृत्तमः 
यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यमिति चात्रवीत्‌ ॥ 

2 अपि पापं निषिद्धं स्यात्‌ रयेनस्य विंहितत्वतः। 
यागाङ्गपशाहिंसावत्‌ हिसात्वं नेति केचन ॥ 

3 साक्षान्मरणहेतयंः स हिंसाशब्दहाग्डितः। 
दयेनस्याताहङात्वेन न हिंसेत्यपरे विदुः ॥ 
अदृष्टाहारकत्वेन मृतिः केधिदिवक्ष्यते । 
मरणानुगुणस्साक्षादधापारो वधलक्षणः ॥ 


20.79. 21 
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अभिचरे कृते प्रायश्ित्तस्यापि विधानतः । 


भधमम एव रयेनादिरिति ताक्िकपडतिः॥ 
धमस्त्वि्टस्य बल वदनिष्टाननुबन्धिनः । 
साधनं स्यात्तता हिंसानिषेधररयेनगोचरः ॥ 
मीमासकास्तु दयेनस्य धम॑त्वमनुजानते । 
तन्न कौमारिलमते हिंसा यथेनफलं मतम्‌ ॥ 
अभिचारो हि मरणानुगुणव्यापृतिमंता । 
रेयेनो विधीयते तस्मान्न निषेधस्य गोचरः ॥ 
तथाऽपि तामसत्वेन शिष्टास्तावन्न कुवते । 
प्रभाकरमते दयेनापूर्वै कतेग्यमिष्यते ॥ 
यागो निषेधविषयः विरोधविरहस्ततः। 
प्रायेणाधम इत्येव परेषामिव सम्मतः ॥ 
कमेस्वपि च काम्येषु विधिरेव प्रवर्तकः । 
फटरागात्परवत्तिश्रेत्‌ निषिध्येत कतौ वधः ॥ 
साध्यसाधनविष्यन्तटक्षणांशत्रयस्थिता । 
हिसा तत्र फठांशस्था निषेधाविषयो मता ॥ 
अरादये त॒ यानाम तन्निषेधामिधायिनाम्‌ । 
अविरोषेण यच्छाश्चं शिरोवदिति चोत्तरम्‌ ॥ 
निषेपेनानवष्टव्ये विषये न ह्यनर्थता । 
प्रत्यक्षदेरदाकयत्वात्‌ कल्प्यते निष्प्रमाणिका ॥ 


० 4! 
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ज्ञानमेव च शक्तीनां नावापोदापनक्गियाः , 
लञायन्ते शाखतस्तास्त क्रियमिदग्यवस्थिताः ॥ 
व्यवस्थाद्राक्तिभेदानां दृ्टा्ेष्वपि कमेसु । 
अभिन्नत्वेऽपि टृद्रयन्ते भुजेः स्वस्थातुरेष्वपि ॥ 
इति वार्तिककारीययुक्तिसेद्धान्तसंग्रहः । 

अथ वेदान्तिनां तच्वविवां सिद्धान्तसंग्रहः ॥ 
अन्पर्यैवसितः दुःखस्य जनकश्च यः| 
व्यापारस्मर हि हिंसेति श्रीरामानुजनिणेयः॥ 
सवोपहारे नाव्यापिः नातिव्यापिश्विकिन्सने । 
यज्ञे वधोऽवधो यस्मात्पशुर्दैवत्वमृच्छति ॥ 
यत्किंचिदपि कार्यं तु नियोगादेव कुवेताम्‌ ॥ 
न प्रत्यवायशाङ्कऽस्ति शासनादिव भूभृताम्‌ ॥ 
दयेनादिवचनं शत्रुहिंसायत्रवतां स्वतः । 
उपायबोधनपरमिति वेषम्यकल्पना ॥ 

तत्र प्रायश्चित्तकाम्यपश्वालम्भनकमेणाम्‌ । 
प्रत्यवायापादकत्वप्रसङ्गः दयेनसाम्यतः ॥ 
अकुवेन्‌ विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसजशवेन्द्ियार्थेष प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥ 
इत्यादेशाखादिहिताकरणादिनेमित्ततः । 
प्रत्यवायाद्धि भीतोऽसो प्रायश्ि्तमिहेच्छति ॥ 
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कामी च पुत्रपश्वन्नस्वगेभृत्यादिसाधने । 
प्रवतेतेऽतः रयेनादिसाम्यं स्यानिष्प्रतिगियम्‌ ॥ 
तत्त्वटीकाकृतामुक्तिरत्रेषाऽप्यवधायताम्‌ । 

एषौपनिषदानां स्यात्‌ गतिः प्रायेण सम्मता ॥ 
ममक्षुत्वामुमुक्षत्वदशाभेदेन कर्मिणः । 
कर्मेकं पापपुण्यत्वे सध्येक्येऽपि समश्नुते ॥ 
श्येनादेश्वोदितस्येव दैरूप्यं हिविधश्रुतेः । 
एकस्येवेकेदेवास्ति कालमेदे तु किम्पुनः ॥ 
दयेनेषुवजप्रभृतिष्वपि नानचोदना । 
द्ठस्यारातिभङ्गदेरूपायांरोपदेशतः ॥ 
घोरोपायान्तरेभ्यश्च टभ्येतात्र निवारणा। 
लघुनिष्कृतिनिस्तायं द्यभिचारं प्रचक्षते ॥ 
किंचानभिचरन्‌ षटसु पतेदित्यपि शिष्यते । 
तेन धमोपयुक्तत्वमतितायिवधे विदुः ॥ 

6 वेदो हिंसामयस्तस्मादनुपदिय इत्यपि । 
भआपाततस्तु पद्रयन्तो बाह्या नाहेन्ति शङ्कितम्‌ ॥ 

7 अथ कातेयगो धमः पंविशेषव्यवस्थितः 
नारायणीये विस्पष्टः भारते शान्तिपवंणि ॥ 
अत्राप्युदाहरन्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ऋषीणां चैव संवादं त्रिदहानां च भारत ॥ 
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अजेन यष्टग्यमिति प्राहरदैवाः दिजोत्तमान्‌ । 

स चप्यजदछाग एव नान्यः पशुरिति स्थितिः ॥ 
बीजे्यज्ेषु य्टत्यमित्याहमृनयः पुनः । 
भजसंज्ञानि वीजानि छागं नो हन्तुमहेथ ॥ 
ब्रीद्यादिभिः पनरजे : भ्रिवषपरमोषितेः । 
बीजेरजं पिष्टमयं कृत्वा य्टव्यमित्यपि ॥ 

नैष धर्मः सतां देवाः यत्र वध्येत वै परशः । 
अथ ते संविदं कृत्वा विबुधा ऋषयस्तथा ॥ 
अपृच्छन्‌ सहसा ऽभ्येत्य वसुं राजानमन्तिकात्‌ । 
भो राजन्‌ केन यष्टव्यं अजेनाहोस्विदोषघेः ॥ 
देवानां तु मतं ज्ञात्वा वसना पक्षसंश्रयात्‌ । 
छगिननिन यष्टव्यमेवमुक्तं वचस्तद्‌। ॥ 
कुपितास्ते ततस्सवें म॒नयस्सूयवचेसः । 
सुरपक्षो गृहीतस्ते यस्मात्तस्मादिषः परत ॥ 

तत एनं समुत्क्षिप्य सहसा विनतासुतः । 
उत्पपात नभस्तूर्ण ततश्वेनममु्त ॥ 

तस्मिन्‌ मुहूतं संजज्ञे राजोपरिचरो वसुः । 
सराररो गतश्चेव ब्रह्मखोकान्‌ नृपोत्तमः ॥ 

इवं कृतयुगं नाम कालः भ्रेष्ठः प्रवतिंतः । 
अहिंस्या यज्ञपदावः युगेऽस्मिन्न तदन्यथा ॥ 
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चतुष्पात्सकलो ध्मः भविष्यत्यत्र वे सुराः । 
ततस्त्रेतायुगं नाम त्रयी यत्र भविष्यति ॥ 
प्रोक्षिता यत्र परावः वधं प्राप्स्यन्ति वै मले । 
यत्र पाद्श्वतुों वे धर्मस्य न भविष्यति ॥ 

यत्र देवाश्च यज्ञाश्च तपस्सत्यं दमस्तथा , 
अहिंलाधमंसंयुक्ताः प्रचरेयुस्सुरोत्तमाः ॥ 

स यो देदास्सेवितव्यः मा वो घर्मः पदा स्पृदात्‌। 
इत्याह भगवान्‌ साक्षाहेवान्प्रति हरिः स्वयम्‌ ॥ 
अतीते तु महाकल्पे जातो विद्वान्‌ बृहस्पतिः । 
तस्य शिष्यो बभूवाग्रधो राजोपरिचरो वसुः ॥ 
स राजा भावितः पूर्व दैवेन विधिना वसुः । 
पालयामास पृथिवीं दिवमाखण्डलो यथा ॥ 
तस्य यन्नो महानासीत्‌ अश्वमेधो महात्मनः । 
वृहस्पतिरुपाध्यायः तत्र होता वभूव ह ॥ 
प्रजापतिसुताश्चात्र सदस्याश्वाभवन्‌ त्रयः । 
एकतश्च दितश्वेव त्रितश्चैव महर्षयः ॥ 
सभृतास्तवेसंभाराः तस्मिन्‌ राजन्‌ महाक्रतौ । 
न तेत्र पशुधातोऽभृत्‌ राज्ञेवावस्थितोऽभवत्‌ ॥ 
अहिं्रददुिरकषुद्रः निराशीः सरवसंस्ततः । 
आरण्यकपदोदरूता भागास्तत्रोपकल्पिताः ॥ 
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प्रीतस्ततोऽस्य भगवान्‌ देवदेवः पुरातनः । 
साक्षान दहोयामास सोऽदरयोऽन्येन केनचित्‌ । 
स्वयंभागमुपाघ्राय पुरोडारां गृहीतवान्‌ । 
अद्रर्येन कृतो भागः देवेन हरिमेषसा ॥ 
पदयज्नेः कथं हिखेमांदृशो यषुमहेति । 
अन्तवद्िरुत प्राज्ञः क्षत्रयन्नैः पिडाचवत्‌ ॥ 
शान्तियज्ञरतो दान्तः ब्रह्मधज्ञे स्थितो मुनिः। 
वाङूनःकमेयज्ञश्च भविष्याम्युपगायने ॥ 
कुयाद्धुतपसङ्गे कुयापिपिष्टप्ं तथा । 

न त्वेव तु वुधा हन्तं परुभिच्छेत्केदाचन ॥ 

9 पुरूरवस आख्याने पुराणे वेष्णवेऽपिच । 
एकोऽप्निरादावभवत्‌ स च त्रधा प्रवर्तितः ॥ 
तेन मन्वन्तरे तत्र ततो यज्ञसमृद्धवः । 
इति श्रुतं ततः पूर्व हिंसा नास्तीति गम्यते ॥ 
एवैच देहाकारुदिर्विपय।सात्तवातदा । 
हिंसाऽहिसाविभागः स्यतप॑शक्तयनुगुणस्त्वसो ॥ 

10 अत्र केचित्पुरा हिसाबहुखा जगति स्थिता । 
्वत्तिरथ वुद्धादेरुपदेशादनन्तरम्‌॥ 
अर्हिसा प्रथमो धर्मः इति सर्वत्र सुस्थितम्‌ । 
स ए घर्मः प्रागासीदर्माकमिति वेदिकेः ॥ 
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पुराणपुर्पैवर्यासपराहारम्‌ खैवुधेः । 

परिष्छतो वेवमागं इति युक्तथा प्रचक्षते ॥ 
तदिष्ठमप्चिास्माकं अनादित्वेन जानताम्‌ । 
व्यवहारं प्रपञ्चस्य चक्रवत्परिवर्तितम्‌ ॥ 
अनादितोऽप्य्िसायाः धर्मत्वे परिनिष्ठिते। 
वद्धेनापि हि तत्साक्षात्कतु शक्येत नान्यथा ॥ 
तस्मादर्हिसाधमेतवं देशकाकानुपस्कतम्‌ । 
अविभौवतिरोभावो देशे काटे भविष्यतः ॥ 
सनातनस्स एवासौ धमे इत्याहुरादिमाः । 
मन्वाययाः परमोदाराः तस्मात्सत समञ्जसम्‌ ॥ 


(48) अद्टसामथ्यम्‌. 


अथात्रावसरत्कमसामथ्ये किंचिदुच्यते । 
कम॑प्राधान्यवाङ्कतरान्मूढाः पौरुषशाछिनिः ॥ 
अचेष्टमानमासीनं श्रीः कैचिदुपतिष्ठति । 

कमी कमपि कत्वाऽन्यो न परादयमधिगच्छति ॥ 
अन्नो जन्तुरनीशोऽयमात्मनस्सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्गं वा शवश्रमेववा ॥ 


कमोदिनिरपेक्षं च कारणं परमश्वरः । 
सवेषामिति सिद्ान्तमाहुः पाशुपताः परे ॥ 


भ । 


भरश्तामथ्येम्‌ 21 


शरीरधारणं पुंसां सवैषामप्यपेकषितम्‌ । 
चिरकालं तन्न दाक्यं कर्त यब्ररातेरपि ॥ 
नचोदासीन्यमात्रेण तनिवृत्तिश्च दरयते । 
नियतवधिको देहः स्यादारम्भककमेणा ॥ 
विवाहो जन्म मरणं जरा चेत्येवमादयः। 
नियता इति शासखेषु स्मरन्त्यपिच कार्भेकाः ॥ 
अत्रायमाश्यो ज्ञेयः न्यायाचर्यैः प्रकाशितः, 
चित्र क्षेपपरीहारे भाष्यवार्तिकयोरपि ॥ 
अनुरुध्येव तं न्यायं वेदन्ताचायंसूरिभैः । 
गीतातुतीयतात्पयेचन्धिकायां स्फुटीकृतः ॥ 
नियतं चाप्यनियतं हिधा कमेफलं स्मृतम्‌ । 
आयं प्रबखशपादिसलभवं नियतं तु तत्‌ ॥ 
इतरत्स्यादनियतं देशकालायपेक्षया । 

नतु स्वरूपतो येन निष्फलत्वं प्रसज्यते ॥ 
यञ्चात्रानियतं तत्रावकाशः पुरुषस्य हि । 
यच्चापि दृष्टस मग्रीवैकर्याहिकर भवेत्‌ ॥ 
यच्चाधिृत्य सुधियां खोकानुग्रहकारिणाम्‌ । 
नीतिमन्त्रौषधप्रायध्रित्तशासखरादिदिशाना ॥ 
अन्यथा विजिगीषूणां समृद्धपरिपन्यिनाम्‌ । 
चतुरङ्गादिकं नेव स्वीकार्यं स्यान्मदीक्षिताम्‌ ॥ 


1.7२. 28 
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भेषजं नोपभुज्येत विवुधेरातुरेरपि । 
स्वेच्छया करणाभावे शाच्रदेरप्यनुत्थितिः ॥ 
तत्ता स्वतन्त्रता पुंसां कमेकतृत्वकारणम्‌ । 
येच्छानुकृखानुष्ठानसामथ्ये ऽन्यानिवार्यता ॥ 
अथ प्राकप्राक्नमंमृलज्ञानेच्छादिनियन्त्ितः । 
कथं स्वतन्त्रः परष्रो नदीवेगहतो यथा ॥ 
नहीच्छोत्पत्तिमात्रेण पसामर्ध्यं विनदरयति। 
प्रायेण विपरीतेच्छामसत्कुबेन्ति सूरयः ॥ 
सत्यामप्योदनेच्छायां विषरसंपृक्तताधिया । 
तच्निवारणसामथ्य चेतनस्पेह टरयते ॥ 
निधिलाभोपायदृष्टया नरः काएठनिचायकः । 
विनिवारयितुं शक्तः काष्ठसंपादनस्पृहाम्‌ ॥ 
एवंच प्रत्यवायस्य तथाऽधिकफलस्य वा । 
ज्ञाने सवीच्छान्तरस्य हदयते विनिंवारणा ॥ 
पुंसां स्वातन्तयोपपत्या कतेत्वं युज्यते ततः । 
तत्कृत्याकरण'कृत्यकरणच्छानिव।रणे ॥ 
क्षमोऽपि प्रत्यवायस्यानाद्रेण विमूढधीः । 
न निवारयतीत्येषोऽपराध। दण्डकारणम्‌ ॥ 
सामान्येनेश्वरः कतां ह्यङ्कराणां जलं यथा । 
विना तेन तृणस्याभ्रं न चलेदिति कीत्यैते ॥ 


१०१ 
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तथा कारयिता चानुमन्ता साक्षीत्यपीष्यते । 
करूणावसरस्तत्र श्रीभाष्योक्तोऽवधायेताम्‌ ॥ 
स्वशासनोष्ठङ्कनाभिसन्धिविच्छेदमात्रतः । 
अनादिकालो पचितानन्तदर्विंषहागसाम्‌ ॥ 
अनभ्युपगमदयारा सुखसवृद्धये स्वयम्‌ , 
यतते च तथाचोक्तं वसुदेवतनूभुवा ॥ 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्तिते ॥ 


तेषामेवानुकम्पाथमहमन्ञानजं तमः । 


नाशयाम्पत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
अधपुण्यापुण्यरूपकमराक्तिनिवन्धनाः । 

स्वा व्यवस्थाः सिध्यन्ति कृतमीरोन तारशा ॥ 
परुषाथानरूपा सा प्रकृतिः परिणस्यते । 

तथा व्यवस्थया कर्मसस्कारेरभिसंस्कृता ॥ 
परिणामविशेषोऽस्ति देशकाटव्यवस्थया । 
विषादिदृषितस्यान्नपानविद॑ःखकारणम्‌ ॥ 
हरयते परिणामश्च साखहेतस्तथा भवि । 
महोषधाप्यापितस्याप्यन्नादेः देशकारखयोः ॥ 
अत्रोच्यतेऽनभिन्ञस्तवं पुण्यापुण्यस्वरूपयोः । 
पुण्यापुण्यस्वरूपे हि दाखेकाषिगते स्थिते ॥ 
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ठाखं चानादिनिधनाच्छिन्नपाठसमागतम्‌ । 
अनाघ्रातप्रमादादिदोषं वेदाभिधं मतम्‌ ॥ 
तञ्चाह कमेणी पुण्यापुण्ये तस्याविरोशेतुः । 
अराधन तवन्यच्च कोऽत्र पयेनुयुज्यताम्‌ ॥ 
अनुग्रहात्रिप्रहा्च सुखदुःखे हि तत्फले । 
दत्योपनिषरेकन्तः बादरायणसम्मतः ॥ 

नच प्रीतेरपृणेत्वं नच कोपात्सवुःखता । 
फलप्रदित्सारूपत्वादभयोरपि कमंणोः ॥ 
्वरेच्छाऽधिकारो वा वात्ता पुद्रलोऽपि वा । 
अरं वाऽपि दष्ट वा न्यायस्त्वेकोऽवधायंताम्‌ ॥ 
दृष्टाथस्यापि सेवदिरायातमपि सत्फर्म ¦ 
उत्पयते चिरेणेव प्रतिबन्धेन केनचित्‌ ॥ 
स्वाभाविक्येव स्वैषाम॒त्पत्तिरिति केचन । 
किमदृष्टेन दृष्टेन हेतुना वेति तन्मतम्‌ ॥ 
निर्निमित्ता नचोत्पत्तिः नच सवप्रमाणता । 
बोधयन्ति प्रमाणानि सवांणि सनिमित्तताम्‌ ॥ 
द्वरेच्छाषिकारादौ शव्दणिङ्गादिवजजनात । 
व्यभिचाराच्च सेवादेः पश्वदिस्साधनान्तरम्‌ ॥ 
तञ्च चिध्रादिकमिति शब्देन त्ववगम्यते । 
तदपि स्यादनियतमिति कौमारि विदुः ॥ 
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एतदेहानुभाव्यं यत्तदहिकफलं मतम्‌ 
देहान्तरानुभाव्यं तु विदुरामुष्मिकं बुधाः ॥ 

7 भतमित्रादयस्तवाहधित्रायेहिकसाधनम्‌ । 
कचित्फलादङानं तु प्रबरप्रतिरोधतः ॥ 
प्रतिबन्धककमीपि मतमेहिकसाधनम्‌ , 
निर्निमित्तं फलं तेषां स्यादिहाकतकमंणाम्‌ ॥ 
चित्रादीनां फलं तावत्‌ क्षीणं प्राक्तनजन्मनि । 
नच स्वगंफटस्येह कश्चिद ऽनुवतेते ॥ 
नेव ह्यन्यफलं कमे साधयेन्नः फलान्तरम्‌ । 
गौतमीये ऽपि तच्छेषः चित्रदिराष इष्यते ॥ 
स्वाभाविकत्वे सिद्धे च कमांनन्तरभाव्यपि । 
फर क्रियानिभित्तत्वं न कथाचेत्प्रपयते ॥ 
तत्र भ्लेच्छादिवत्स्वे कर्मांकृत्वा ऽपि वेदिकम्‌ । 
फट रखभन्त इत्यव नष्टा वेदप्रमाणता ॥ 

8 अक्षपयसिद्धान्ते चित्रायमपि चहिकम्‌ । 
तत्कारिणां फलाभावः वैगुण्यादिति ते विदुः ॥ 
तेषामपि मते प्राग्वत्‌ वेदानामप्रमाणता । 
फलं स्वाभाविकं यस्मात्स्यादिहाकतकमेणाम्‌ ॥ 
आम॒ष्मिकं तत्स्वगदि वृष्टधायैहिकमिष्यते । 
पश्वाद्यनियतं प्राद्यमसति प्रतिबन्धके ॥ 


222 


9 


मानमेयरहस्यशकवारतके 


अभक्तेन विरोघे तु प्रबलेन च कमेणा । 

सर्व चानियतं प्रादय देशकारादयपेक्षया ॥ 
यञ्चात्नादिफलं कमं पव जन्मन्यनुष्टितम्‌ । 

तन्तु स्वफलदानाय वृष्टचाद्यपिच यच्छति ॥ 
ततश्चाङृतकारीरीकमणामपि सिद्धयति । 
वष्टयाद्यत्रादिनिष्यत्तिरिति शाखी यपद्रतिः ॥ 
तस्मददृ्टाधीनत्वं सर्वषां सुखदुःखयोः । 

नतु स्वाभाविकत्वं स्यादिति वेदिकदशंनम्‌ ॥ 
यदा सवेमदृष्टस्य वजा विहत एव सः । 
स्वभाववादः, भूतानां परिणामो ऽपि तदशः ॥ 
अ्रिरष्णो जखं शीतं समस्पशंस्तथाऽनिलः । 
ऊध्वौधस्तियगित्येवगतयोऽपिहि तदशाः ॥ 
परख्येऽपि प्रमणे तु सर्वोच्छेदात्मके नहि । 

स च युक्तो यथेदानीं भूतानां दरयते कमात्‌ ॥ 
तस्मादथवदेवान्र सगेप्रछयकल्पना । 
समस्तक्षयजन्मभ्या न सिद्धयत्यप्रमाणिका ॥ 
कमान्तरनिरुद्धं हि फलं न स्याक्कियान्तरात्‌ । 
सर्वषां तु फरापेतं न स्थानमुपपद्यते ॥ 
दश्वरेच्छा यदीष्येत तेव स्याह्लोककारणम्‌ । 
देण्वरेच्छा वशित्वे हि निष्फला कमेकस्पना ॥ 
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न चानिमित्तथा य॒क्तमत्पस हीश्वरेच्छया । 
यतु तस्या निमित्तं स्याततद्रूतानां भविष्यति ॥ 
सन्निवेशादिमत्सर्वे बुद्धिमद्धेत यद्यपि । 
प्रतिद्धेः, सन्चिवरेरादरेककारणता कुतः ॥ 
सगप्रछयविज्ञान समस्तजगदाश्रयम्‌ । 
स्वशशैरविदां पुसां नाधिक्येनोपयुज्यते ॥ 
देहानित्यत्वधीमात्रात्‌ स्वगमोक्षाथगोचरा , 
प्व्॒तिस्तिद्धयति यतः व्यर्था सगौदिधीस्ततः॥ 
10 यस्मादवद्य॑वक्तःया प्रयोजनवदथेता । 
स्वाध्याय विध्यधीतानां सर्वोपनिषदां ततः ॥ 
देवप्रभावक्रथनार्थोऽय तगादिरूच्यते । 
प्रधानं पौरुषं येषां तन्निरासकटाक्षतः ॥ 
सृष्टिकाले दैवेवोनेव सवां प्रवतेते । 
सुषटिस्समस्तपुरूषकाराभावेऽपि केवलम्‌ ॥ 
खयकाले तु पुरुषकारे सत्यपि सवेशाः । 
तहैवोपरमदिवोपरमेत्सकलं जगत्‌ ॥ 
धमोनुष्ठान एवातः यतितव्यं कृतात्मभिः । 
इत्येतत्परमेषटव्यं सश्टिप्रखयकीतेनम्‌ ॥ 
भारतादीतिहाकसानां धमीदौ वृत्तिरिष्यते । 
व्यवहारनादिवादिमीमासकमतं व्विदम्‌ ॥ 
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निर्विंशोषविवां सुश्टिकथाफ मिदं मतम्‌ । 
सवस्य ब्रह्मकायंत्वे सर्वे बह्याधितिष्ठति ॥ 
नेतिनेतिनिष्रेधेन निष्द्धमसिरं भवेत्‌ । 
सुष्टयाययकथयित्वेव निषेधे केवे कृते ॥ 
ब्रह्मनध्यस्तवस्तूनां नित्यानां सच्वराङ्कया । 
सवै ब्रह्मातिरिक्तं न प्रतिषिद्धं भवेदिति ॥ 
यञ्चोपनिषदानां तु सविरोषविदां मतम्‌ । 
निरूपित प्रागित्थं तु दैवपौरुषनिर्णयः ॥ 
देवे पुरुषकरि च कर्म॑सिद्धिग्येवस्थितः । 
पौरुषस्य त्वभावे हि दैवं नेव प्रसिद्धयति ॥ 
प्राग्देहिकं पोरुषं हि दैवमित्युच्यते बुधैः । 
व्यज्यते तहहुफ रोदयादप्यल्पयल्ततः ॥ 
केचिंदैवात्स्वभावाहया काडासपुरूषकारतः । 
सेयोगे केचिदिच्छन्ति फलं कुडालवुद्धयः ॥ 
यथा दकेन चक्रेण न रथस्य गतिभेवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धयति ॥ 


(49) शाख तामथ्येम्‌. 


यच्चात्र हासवेयभ्यैचोयं किंचित्समाहितम्‌ । 
तस्य प्रपञ्चो ज्ञतव्यः गीताशाख्निरूपितः ॥ 
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भधिष्ठानं तथा कर्तां करणं च पृथाणिधम्‌ । 
विविधा च पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र पथ्चमम्‌ ॥ 
रीरवाङ्नोभियत्कमं प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पचेते तस्य हेतवः ॥ 
इत्यस्यायमभिप्रायः देहोऽपिष्ठानमुच्यते । 
जीवः कतांऽथ करणमिन्दरियं चक्षुरादिकम्‌ ॥ 
प्राणघ्चेष्टा हि विविधा या क्रियाशक्तिरुच्यते । 
ईश्वरो देवमुदिष्टं तत्र न्यायोऽवधायंताम्‌ ॥ 
देवं विटं भागधेयं देवं क्म पुरारृतम्‌ । 
सत्येवं व्यवहारेऽपि दैवमत्रश्वरो मतः ॥ 
नहि प्रागेव नष्टानां कर्मणामिह हेतुता । 
कमेजन्याटृ्टरूपसंकस्पादप्यस्ो वरम्‌ ॥ 
सत्यसत्यं पुनस्सत्यमुद्धत्य भुजमुच्यते । 
वेदशाखरात्परं नास्ति न दैवं केडावात्परम्‌ ॥ 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ । 
अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारेरभिराध्यते ॥ 
इत्येवं भारते रामायणे चापि प्रयुज्यते । 
शरूयतां परमं देवं दुर्विज्ञेयं मयाऽपिच ॥ 
नारायणस्त्‌ पुरषो विश्वरूपो मह्युतिः। 
सभापवेवचस्त्वेवे अथ योगविदां वचः ॥ 


21.1२. 29 
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आर्षे छन्दश्च दैवं च मन्त्राणां ब्राह्मणं तथा । 
अत्मानं पूजयेन्नित्यं भूषणाच्छादनादिभिः॥ 
स्वदेह एव दैवं स्यात्‌ अन्यदेव न वियते । 
दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्तराधीनं तु देवतम्‌ ॥ 
तन्मन्त्रं ब्राह्मणाधीनं तस्माद्विपा हि दैवतम्‌ । 
शाखेऽप्यस्मिन्‌ देवशब्वः प्रयुक्तः पुरुषे यथा ॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुऽषश्चाधिदैवतम्‌ । 
तस्मादिवमिह ब्रूमः परमात्मनमीश्वरम्‌॥ 

ननु स्वतन्त्रः कतेति शिष्यते कतेलक्षणम्‌ । 

स कारकप्रयोक्ता स्यात्‌ न प्रयोज्यश्च कारकेः ॥ 
उष्यते ऽतरोन्नवुद्धिचिकीर्षाकृतिरालिनः । 
स्यात्कारकप्रयोक्तृ्वं ज्ञानाययुत्पत्तिरेव तु ॥ 

श्रुता परा्मायत्तेति तदायत्तैव कता । 

सिद्धं स्वातन्त्रयमपिच साम्यं चानिवायेता ॥ 
अधेश्वरो यदि ज्योतिष्टोमादौ सेप्रवतैयेत्‌। 

तदा किंचिन्न जीवस्य विधेयं चोदनादिभिः ॥ 
बलिना हियमाणेन न गन्तुमिह शक्ष्यते । 
निरुन्धे परमत्माऽ्थ न विधेयं प्रसज्यते ॥ 
परेन निरुद्धस्य गमनं न विधीयते । 

यदि प्रवतयेदीशञः निषेधोऽत्र हि निष्फलः ॥ 
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नासो प्रवतैयेद्यत्र निषेधो न ह्यपेक्ष्यते । 
चोयकाष्टेयमखिलास्तिकेकान्तावरम्बिनी ॥ 
निग्रहानुग्रहाख्यानपृवौदृष्टप्रचोदितः । 
निग्रहानुधहादयहं इतीदं घटते कथम्‌ ॥ 
अपिचात्र पराधीनास्वपि सर्वप्रवु्तिषु । 
कृतप्रयन्नपिक्षत्वं परस्य कथमुच्यते ॥ 
रावेयभ्यंचोदयस्यावेयथ्यािप्रसङ्गतः । 
परिहारे साध्यहेत्वोः अविरोषः प्रसज्यते ॥ 
अत्रेदमवधातव्यं यत्तावत्परमेशितुः । 
प्र्तिराक्तकरणकटेवरसमपेणम्‌ ॥ 

यञ्च सवांधारतयाऽवस्थानं भूतलादिवत्‌ । 
स्वरूपा्चापि सकल्पात्‌ प्रवृच्यायानुगुण्यतः ॥ 
करेवरायधिष्ठानशक्तिदानं च यत्प॒नः । 
यच्चापि बाद्यविषयपुरस्करणमित्यपि ॥ 
तत्सर्व जीवकतेत्वानुगुणं नात्र चोदना । 
वृत्तो च निवृत्तो च साधारणमिदं यतः॥ 
एतावतैव भगवानुदासीन इतीयेते । 
प्रवत्तिकारे भगवान्‌ अनुमन्तेत्युपेयते ॥ 
सा चानुमन्तृता जोवकतुतां न निवारयेत्‌ । 
किंतृत्तप्नातीति नातः दाखवेयध्यैचोदना ॥ 
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नेवानियोज्यताहेतुः कर्रन्तरसहायता । 
सभूयकाये ऽप्येकस्य टदयते हि नियोज्यता ॥ 
एवं प्रवृततिशक्तस्य चेच्छायामनिवायेता । 
स्वतन्त्रताऽस्य सिद्धेति कतुत्वमपि सुस्थितम्‌ । 
यत्वज्ञानराक्तादौ करणे च कणेबरे । 

प्रदानं विषम यञ्चाछृत्यादावनिवारणम्‌ ॥ 
यदप्यनु मतेवानं प्रत्यवायस्य सजनम्‌ । 
तदप्यनादिप्राक्षमं वेषम्यादिषमं मतम्‌ ॥ 
अषृत्यकारिणोऽपीशानुग्राद्यास्स्युयदीशितुः । 
शाखमान्ञात्मकं व्यथं सोऽपि स्यादव्यवस्थितः 
अपुंस्त्वमावहेचास्य दण्डयानामप्यदण्डने । 

न गुणायावकस्पेत रोके दुष्टस्य शिक्षणम्‌ ॥ . 
यद्यप्यटृष्टवेषम्यत्प्रवृततिर्विषमा मता , 
त्वदृष्टं शाखयपुरस्कारादृष्टादि साधयेत्‌ ॥ 
तद्प्यवं तत्र विधिनिषेधावसरो यथा । 

यतः प्रवृत्तिः शाखोत्थबुद्धयादिकमपेक्षते ॥ 
यज्ञादिकारणं पृवेमनेन सुकृतं कृतम्‌ । 
इत्येतेनैव नेदानीं यज्ञनिष्पत्तिसभवः ॥ 

नापि पापं केवलं वा पापमारभतेऽपितु । 
स्ववुद्धधेव निषेधातिवृत्या पापस्य कारणम्‌ ॥ 
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ननुचादृ्टमूरत्वे विध्यानथक्यमुच्यते । 
राख च सार्थकं सर्वैः परैरभयुपगम्यते ॥ 
तस्माददृष्टमूरत्वं व्यक्तव्यामिति चोदयते । 
तन्नैवं ोकिकविधिनिषेषेऽपि प्रसङ्गतः ॥ 
रोके प्रवुत्तिवेचिऽयं स्यात्सामभ्रीविरोषतः । 
किंवा गामानयेत्यादिनियोगेनेति चिन्त्यताम्‌ ॥ 
नियोगस्सोऽथ सामभ्रीमध्यान्तभांवमहेति । 
इतिचेत्‌ वेदिकश्वापि नियोगस्तारगिष्यताम्‌ ॥ 
परित्यजाम इतिचेत्‌ नियोगमपि छोकिकम्‌ । 
हन्त सव्यवहारस्यासिद्धया व्युत्पत्यसंभवः ॥ 
खोकायतेनापि रीन जगव(न्ध्यं प्रसज्यते । 
तस्मादटृध्ं शाखं च नान्योन्यप्रातिबन्धकम्‌ ॥ 
तस्मादिष्टाऽद्टमूखङञाखवदयदशान्वयात्‌ ! 
पुनस्तथातथा दृष्टं पत्तिरुपपद्यते ॥ 
पुमथेसाधनव्वेन प्रतीते स्वेच्छया पुमान्‌ । 
परवतेतेति ताद्ध्यात्‌ सावकाडाऽत्र चोदना ॥ 
इत्येवं शाखवेयथ्येचोदनाक्षेपदूषणम्‌ । 
तात्पयेचन्द्रिकाम्न्धविस्तृतस्यात्र संग्रहः ॥ 
एवं शास्त्रं शास्त्र जन्यादृषटं वा बुद्धिपूवकम्‌ । 
प्रवतेयेदतः दास्त्रवेयर्थ्यं न प्रसज्यते ॥ 
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दैवाधीनं जगत्सव॑मिति तच्वविदां वचः । 
मयि सर्वाणि कर्माणीत्युक्तगीताथगोचरम्‌ ॥ 


(50) कमेवादः. 

1 केमेत्वजातिमत्कमं प्रत्यक्षं चखनात्मकम्‌ । 
अविभुद्र्यसंस्थं तत्‌ हेतुयोगवियोगयोः ॥ 
वेगस्यापीति सिद्धान्तमाहुभोट्श्च तार्किकाः । 
न सयोगादिविषरयः चरूतिप्रत्ययो यतः ॥ 
सवैसंयोगधाराऽपि धरा न चरतीति धीः । 
नवा तरङ्गिणीतीरपाषाणश्वरतीति धीः ॥ 
भूकम्पादौ महोत्पाते हयचला चलतीति धीः । 
संयोगो वा विभागो वा न कश्चित्तत्र ररयते ॥ 

2 प्राभाकरास्तु मन्यन्ते कमं चेतदतीन्दरियम्‌ । 
सुसक्ष्मो व्यापार एषः सवेदर्यगतोऽपि च ॥ 
अनुमेयं हि सेयोगादिभागाद्वाऽऽकेकमेवत्‌ । 
अन्वयन्यतिरेकानुविधानं चक्षुरादिभिः ॥ 
छिङ्गस्य दने क्षीणं, गमनं यञ्च चाक्षुषम्‌ । 
स च संयोग एव स्थात्‌ सयोगस्सकसम्मतः ॥ 
तन्न कौमारिलास्त्वित्थमाक्षेषं संप्रचक्षते । 
गुरुगृहीतविषयमनुमानं प्रजस्पति ॥ 
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अनुमनिन कमादिसिदहि मप्यभिवान्छति । 
क्षणिकास्सवसैस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रियाः ॥ 
भृतिर्ेषां क्रिया सैव कारकं सेव चोच्यत । 
ततोऽविरर्देशाेरुत्पादः कमेलक्षणः ॥ 
सयोगादिस्स एवेति क्षणभङ्गोऽनुपद्रवः । 

इति युक्तथा सौगतास्तु कर्मैवापरपन्ति हि ॥ 
क्षणवादस्स वृष्यो हि प्रत्यक्षेणैव कर्मणा । 

कमं चवनुमेयं स्यात्‌ जिता एव हि सौगताः ॥ 
संयोगेनान्यथासिद्धिः वक्तं शक्येत कर्मणः । 
नित्यन्वे स्वेदा जन्म स्यात्संयोगविभागयोः ॥ 
अनित्यत्वेऽस्य यो हेतुस्तेनैव स्या्तयो जनिः । 
तद्धेतुरेव तद्धेतुरिति न्यायोऽहि लोकिकः ॥ 
अतएवहि काणादाः कमणः कमसाध्यताम्‌ । 
स्वभाववाद्भङ्गाय धूत्वाऽऽहगुणसाध्यताम्‌ ॥ 
आत्मजन्या भवेदिच्छा हीच्छाजन्या भवेत्कतिः। 
कृतिजन्या भवेचेष्टा चे्टाजन्या भवेत्किया ॥ 
अदृष्टाधीनतां चाहुः ज्वलनोध्वादिकमेणाम्‌ । 
एतेन चेतनायततं सर्वे कर्मति साधितम्‌ ॥ 
कतेराख्यातवाच्यत्वस्थापनेतननिबन्धना 
व्यापारमात्रवादस्तु सांख्यादिमितिमूटकः ॥ 
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अदृष्टं टृ्टसामम्री पुरस्कृत्येव कारकम्‌ । 
इतीरय द्विरप्यप्रेरूष्वैज्वरखनमिष्यते ॥ 

कमणः कमेसाध्यत्वं निषेधत्यपि जमिनिः । 
अभिक्रामं जुहोतीति वाक्यस्याथनिरूपणे ॥ 
क्रियाकारकनिष्याद्ा कारकं मूतमिष्यते । 
कमं चेतदमूर्त स्यात्‌ इति न्यायोऽत्र रावरः ॥ 
करियेव कारकमिति क्षणप्रध्वंसवादिनाम्‌ , 
सिद्धान्तो ऽनेन वाक्येन सक्षेपेण कटाक्षितः ॥ 
कमणः कमसाध्यत्वै स्वीकृतं श्छोकवार्तिके । 
कर्मणः कमसाध्यत्वं नास्मत्पक्षे विरुध्यते ॥ 
अनात्मसमवतस्य निमित्तं कमं हीष्यते । 
इति बाकयाधिकरणपदयमत्र निशम्यताम्‌ ॥ 
निषिद्धं समवायित्वं स्वीकृता तु निमित्तता । 
इति रल्ल(करव्याद्या विरोधपरिहारेणी ॥ 
यद्यपि क्षणवादोऽयमेतेन प्रतिहन्यते । 
स्वभाववाद।वसरो निमित्तेऽपि दुस्तरः ॥ 
अत्र वेदान्तिनः केचिन्रयायतच्वानुसारिणः । 
नेयायिकाश्च कतिचि्रयायमूषणयाथिनः ॥ 
द्रव्ये गृणे वा विश्रान्ति कमेणो ये विजानते 


तेषामाह्यस्तारोऽयं सैक्षेपादवधायताम्‌ ॥ 
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प्रत्यक्षं कमं येऽप्याहुः नूनं तैरपि कर्मजात्‌ । 
संयोगाद्वा विभागाद्रा निपुणं नान्यदी्ंयते ॥ 
चरुतिप्रत्ययोऽपि स्यात्तावतेव मनीषिणाम्‌ । 
चटखत्यचलखदित्याया पियोऽवस्थानिबन्धनाः ॥ ` 
कमौदीनां गुणेद्रैव्येवऽन्यथासिदिसंभवात्‌ । 
रव्यं चाद्रव्यमित्येव विभागो भयतग्रहः॥ 
एतावता ऽपि भय्रास्ते भवन्ति क्षणभङ्गिनः । 
कमांपहवसिद्धान्तो दुःस्थ एवेति च स्थितम्‌ ॥ 
कर्मैकं बुद्धिरप्येका जगत्य कस्सितो गुणः । 
वणो ऽप्येको गकारादिरिति च शछोकवार्तिके ॥ 
न प्रत्यक्षे इति दयक्तिदशाबरी बुद्धिकमेणी । 
प्रत्यक्षत्वे तयोर्स्यादि नित्यतेत्यपि तन्मतम्‌ ॥ 
शव्द्नित्यत्ववादि हि विस्तरेण निरूपितम्‌ । 
उपालभन्ते चात्रेत्थमेतान्‌ नैयायिकाः पुनः ॥ 
किंनाम शब्दनित्यत्वसम्थनतृषातुरः । 

जङ्गमं स्थावरं चै सकर पातुमिच्छसि ॥ 
इत्येवं वादरसतरम्भे विचित्रा धीमवुक्तयः। 

अथ चात्रात्मसबन्धिकरियाचिन्ता निशाम्यताम्‌ ॥ 
साक्षादपि संबन्धो नत्मिनो यज्ञसाधनैः। 
तथाऽपि छक्षणाव्या शरीरद्वारको भवेत्‌ ॥ 


3.२. 30 
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प्रत्यक्षत्वं च देहस्थं भाक्तमत्मनि कल्पितम्‌ । 
आत्मनः स्वशयानं वा शशैरस्योपचयेते ॥ 
जन्मान्तरेऽभ्युपेतेऽपि ज्ञानमात्रात्मवादिनाम्‌ । 
ज्ञानानां क्षणिकत्वाद्धि कतेभोक्त्रन्यता भवेत्‌ । 
निष्करियत्वाविभुत्वाभ्यां नच देहान्तराश्रितिः : 
्ञानशक्तिस्वभावोऽतो नित्यस्सवेगतः पुमान्‌ ॥ 
यजमानत्वमप्यात्मा सक्रियत्वात्मरपयते । 

न परिस्पन्द एवैकः किया नः कणभोजिवत्‌ ॥ 
नच स्वसमवतेव कतभिः क्रियते श्रिया । 
क्षिया धात्वथेमात्रं स्यात्‌ अन्याधारेऽपि कतुता 
सत्ताज्ञानादिरूपाणां कतां तावत्स्वयं पुमान्‌ । 
योऽपि भूतपरिस्पन्दः तत्राधिष्ठानतो भवेत्‌ ॥ 
तवुदेशप्रवुततेश्च याया देहेन्दरियेः क्रिया । 
करियते पुरुषेणेव सासा सवौ ठृ तोच्यते ॥ 

नैव दयषां प्रव्तिस्स्यात्पुरुषेणापरिग्रहे । 
अस्वातन्त्रथादतो नेषां परिस्पन्देऽपि कर्तृता ॥ 
तत्कर्मोपार्जितिश्ैतैः क्रियमाणेषु कर्मसु । 
कतेता यजमानानामृषिकपरलुकमेवत्‌ ॥ 

यथा परिक्रयान्ननाद्व्विग्ारा क्रियोच्यते । 
गमनादिविषेस्तदत्‌ भूतदारस्वमाधितम्‌ ॥ 
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नच स्त्र तुस्य॑त्वं स्यात्प्रयोजकक्मणाम्‌ । 
चरनेन यतिं योद्धा प्रयुङ्के छेदनं प्रति ॥ 
सेनापतिस्तु वाचैव भृत्यानां विनियोजकः । 
राजा सन्निधिमात्रेण विनियुङ कदाचन ॥ 
तस्मादचरतोऽपि स्यात्‌ चलने कतेताऽऽत्मनः । 
यथेवाभिद्य मानस्य देवदत्तस्य भेनृता ॥ 
तस्मायथाऽऽकृतो शाखं प्रवत्तं व्यक्तेमाश्रयेत्‌ । 
तथा पसि प्रवुत्तस्य भृतेन्द्रियसमाश्रयः॥ 

शक्तिः कार्यानुमेयत्वात्‌ यद्रतेवोपयुज्यते । 

तत्रैव साऽभ्युपेतव्या स्वाश्रयाऽन्याश्रयाऽपिवा ॥ 
अत्मैव चाश्रयस्तस्य क्रियाऽप्यत्रैव च स्थिता । 
आस्मवादे स्थितं दछ्येतत्‌ कतैत्वं सवेकमसु ॥ 
यदि स्वसमवेतैव शाक्तिरिष्येत कमेणाम्‌ । 
तदिनाशो ततो न स्यात्कतृस्था तु न नदयति ॥ 
प्रमाणवन्त्यदृष्टानि कर्प्यन्ते सुबहून्यपि । 
अदृष्ट्ञतभागोऽपि न कर्यो द्यप्रमाणकः ॥ 
कमेजन्यो हि सस्कारः पसो बुदयादिवहुणः । 
तक्य चाफरुलंयोगादवस्थितिरुपेयते ॥ 

स यागवानहोमादिजन्यो धमोगिरोष्यते । 
ब्रह्महत्यादिजन्यस्तु सोऽधमे इति कथ्यते ॥ 
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मनमेयरहस्येकवार्तिके 


एवं कमंविचारेण नास्तिक्यं परिहीयते । 
तस्मानिदश्रेयसावापिः तत्वज्ञाना सूयते ॥ 


(51) जातिषाद्‌ः. 

विकल्पविभ्रमो जातिरिति केचिलचक्षते । 
उपाधिभेदभिन्ना सा महासत्तेति केचन ॥ 
एके सतीमभिन्नां तामाश्रयेभ्यो विजानते । 
अभिन्नामपि तामेतामनुमेयां विदुः परे ॥ 
अपोहरक्षणां केचित्केचित्सारूप्यलक्षणाम्‌ । 
स्वासाधारणङूपां तामन्ये सस्थानलक्षणाम्‌ ॥ 
एकाथकारितिामेके विवादा बहवोऽत्र हि । 
सेप्रहो वचसां तेषां पूरवेषामवगम्यताम्‌ ॥ 
अथंकरियासु नित्यस्य हयसामर्ध्य स्फुटं ततः । 
जनकत्वस्य चाभावादहिषयत्वाद्यसंभवः ॥ 
इति बुद्धि विरोधेन विकल्पो जातिरुच्यते । 
तथाऽवयविनोऽभवि निराधारा कथं नु सा। 

अन्यन्न वतैमानस्य ततोऽन्यस्थानजन्मनि । 
तस्मादचखतः स्थानात्‌ वृत्तिरित्यतियुक्तिता ॥ 
यत्रासौ वतेते भावः तेन सम्बध्यते न तु । 
तदेशिनं चे व्याप्नोति किमप्येतन्महाद्भुतम्‌ ॥ 


£ 
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नायाति नच तेन्नासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ । 
जहाति पुनराधारमहो व्यलनसेततिः ॥ 
परतन्त्रैव सर्वत्र स्वात्मानं छब्धमहति । 

भतो वृत्तिविरोधेन विकल्पो नेव संरायः ॥ 
पिण्डे सामान्यमेकत्र यदि कात्सन्येन वतेते । 
तत्रैवास्य समाप्चलान्न स्याप्पिण्डान्तरे रहः ॥ 
एकदेशोन वुत्तो तु गोत्वजातिनं कुत्रचित्‌ । 
समम्राऽस्तीति, गोवुदधिः प्रतिपिण्डं कथं भवेत्‌ ॥ 
पुथक्तवे व्यक्तितो जातेः दृदयेत पृथगेव सा । 
अभेदे व्यक्तिमात्रं स्यात्‌ देधा चेन्न विरोधतः ॥ 
जत्यायधीन्तरं यस्मादतद्रूपेऽपि वस्तुनि 
भवत्यध्यस्य धीः तस्मान्मृगतष्णादिभिस्समा ॥ 
तस्मायतोयतो ऽथोनां ऽ्यावततिस्तन्निवन्धनाः । 
जातिभेदाः प्रकस्प्यन्ते तदिशोषावगाहिनः ॥ 
अत्र वेशेषिकादीनामभिप्रायोऽवगभ्यताम्‌ । 
्रत्यक्षवरसिदधस्य सामान्यस्य कुतकैतः ॥ 

न शाक्यो निहवः कतु प्रत्यक्षं जयि सवतः । 
नहि दृष्टेऽनुपपन्नं नामेत्यपिच लोकवाकू ॥ 
सवां सर्वगता जातिरिति तावदुपेयते । 
लवत्रा्रहणं तस्याः व्यज्ञकव्यत्तपसन्निधेः ॥ 
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मानपेयरहस्यकटो कवार्तिके 


अभिभ्याक्तेस्त तत्काला यत्कालं ग्यक्तिदरङनम्‌ । 
तस्मात्सक्ृदभिग्यक्ता नान्यदा ऽपि प्रतीयते ॥ 
वयक्तिसर्वेगतत्वेऽपि सयृथ्यैः कैश्विवाधिते । 
भविष्यत्यद्यजातायां गवि गोधीस्तथा ग्रहात्‌ ॥ 
जायमानैव हि व्याङिः जायते प्रतियोगिनी । 
एक एव हि कालोऽस्याः जातेस्संबन्धजन्भनोः ॥ 
नच जातिः पुराऽस्तित्वं नच सेक्रान्तिरन्यतः। 
किंतु स्वहेतोस्सा व्यक्तिः ताददयेवोपजायते ॥ 
वृषः पिशङ्गो गोः कृष्णा सा च नीरतृणादिनी। 
ताभ्यामुत्पादितो वत्सः कर्थं भवति पाण्डरः ॥ 
तस्माद्स्तुस्वभावेऽस्य विदित्वाऽननुयोज्यताम्‌ । 
योयचुभरुत्वम॒त्सुज्य प्रतिपत्तिर्निरप्यताम्‌ ॥ 
केचित्रैयापिकाः जातिं नेच्छन्ति गुणकर्मणोः । 
्रवयजत्थिव हि तथोः जातिन्यवहतिं विवुः ॥ 
त्रिषु सत्तां केचिदाहः सेव नास्तीति केचन । 
मानयोगाहेता सा स्यात्‌ भावत्वं वेति ते विवुः॥ 
अनुमानं त॒ सामन्यपिक्षं सामान्यनिहवे । 
नारपित्यसमीक्षयेव वुधा कण्ठो विशोष्यते ॥ 
अथ प्रभाकरगुरोस्तिद्धान्तोऽत्र प्रकाश्यते । 
जातिराश्रयतो भिन्ना प्रत्यक्षज्ञानगोचरा ॥ 


= 
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पूवाकारावमरेन ह्यनुवृत्तिमती तु सा । 

यो नानाव्यक्तेसंबन्धः साऽनुवृत्तिरितीयेते ॥ 
तत्सामान्यं विदोषश्च वुद्धधपेक्षमिति स्मृतिः 
इयान्विशेषध्िश्टंशः वैशोषिकनये स्थितः ॥ 
जातिं ठपक्तिगतां नित्यां ग्यक्तितादात्म्यशाखिनीम्‌। 
प्रतयक्षगम्यां सर्वा तामाहुः कोमारिलाः पुनः ॥ 
सत्ता पदाथमात्रे स्यान्महासामान्यमुच्यते । 
द्रह्यत्वव्राह्मणत्वादि सामान्यं स्यादवान्तरम्‌ ॥ 
महासामान्यमपरे नैवेच्छन्त्यनवस्थितेः । 
पुनस्तेन सहान्येषु सामान्यमतिरास्ति हि ॥ 
जातिमेवाकृतिं प्राहुः व्यक्तिराकियते यया । 
सामान्यं तच्च पिण्डानामेकवबुद्धिनिबन्धनम्‌ ॥ 
सवेवस्त॒षु वृद्धिश्च भ्यावृत्यनुगमात्मिका । 
जायते इधात्मकतवेन विना सा चन सिद्धयति ॥ 
नचाप्यन्यतरा श्रान्तिरूपचारेण गम्यते । 
ददत्वात्सर्वथा बुद्धेः ध्रान्तिस्तद्धान्तिवादिनाम्‌ ॥ 
निर्विशेषं न सामान्ये भवेच्छशविषाणवत्‌ । 
लामान्यरहितत्वाच्च विशेषास्तदटदेवहि ॥ 

विषेषतो हि जिज्ञासा ज्ञाते सामान्यतो मता । 
सामान्यस्यानुपगमे प्रश्नोत्तरपराहतिः ॥ 
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भानमेयरहस्य श्वेकषातिके 


स्वाभाविकिश्च सैबन्धो जातिभ्यक्तयोनं हेतुमान्‌ । 
तेनैतस्य प्रसिद्धर्थं नन्यसामान्यपिष्यते ॥ 
विषयेण हि बुद्धीनां विना नोत्पत्तिरिष्यते । 
विशेषादन्यदिच्छन्ति सामान्यं तेन तदूवम्‌ ॥ 
तस्मत्सास्लदिमस्स्वेव गोत्वं यस्मात्तदात्मकम्‌ । 
तादात्म्पमस्य कस्माचेत्स्वभावादिति गम्यताम्‌॥ 
एकनिकत्वमेकस्य तथाऽन्यानन्यता कथम्‌ । 
तत्सामान्यं विशोषश्वेत्येवमादि च दुष्करम्‌ ॥ 
विरोधस्तावदेकान्ताद्वक्मत्र न युज्यते । 
सामान्यानन्यविज्ञाते विरोषे नैकवुत्तिता ॥ 
सामान्यानन्यवृत्ित्वं विरेषत्मेकभावतः । 

तेन नाव्यन्ततो भेदस्स्यात्सामान्यविशेषयोः ॥ 
या चावयवशो वृत्तिः खमक्सुत्रादिषु ददयते । 
भूतकण्ठगुणदिश्च प्रतिपिण्डं समापितः ॥ 
तत्रावयवयोगित्वमविभत्य च कारणम्‌ ! 
आकृतेस्तदभवेन न प्रसक्तमदोदयम्‌ ॥ 

नच दैविध्यमेवेति वुत्तेरास्ति नियामकम्‌ । 
तरैविध्यमपि दृष्टत्वात्संभवेत्‌ हे विधे यथा ॥ 
वीधेहस्वत्ववच्चात्र व्यपेक्षाभेदतो भवेत्‌ । 
अपिरोध इति ज्ञात्वा प्रतिपतिरनिरूप्यताम्‌ ॥ 


5 
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राष्डिकास्तां विदुस्सततां तदुक्तिरवधायेताम्‌ । 
सेवन्धिभेदात्सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु ॥ 
जातिरित्युच्यते तस्यां सवे शब्दा व्यवस्थिताः । 
तां प्रातिपदिकार्थं च धात्वर्थं च प्रचक्षते ॥ 

सा नित्या सा महानात्मा तामाहृस्त्वतलादयः । 
अनेकव्यक्तयभिव्यङ्गव। जातिः स्फोट इति स्मृता॥ 
केिध्यक्तय एवास्याः ध्वनित्वेन प्रकल्िताः । 
सत्यासत्यौ त॒ यो भावो प्रतिभावं व्यवस्थितो ॥ 
सत्यं यत्तत्र सा जातिः असत्या व्यक्तथो मताः| 
तद्रह्य स च शब्दः स्यात्‌ सकलं तदधिष्ठितम्‌ ॥ 
आशृतिग्रहणा जातिः लिङ्गानां च न सवेभाक्‌ | 
सकद्‌।ख्याननिग्राद्या गोचरं च चरणेस्सह ॥ 
प्रादुर्भावविनज्ञाभ्यां सच्वस्य युगपद्ुणेः । 
असर्वखिङ्गं बहर्थो तां जातिं कवयो विदुः ॥ 
अभाषत च सस्थानजातिपक्षं पतञ्जलिः । 
ज।तिनित्यत्वपक्षोक्तिरन्वारुद्येति नीयताम्‌ ॥ 
संस्थानजातिलिद्धान्तस्लारारोऽतावमम्यताम्‌ । 
संस्थानं चाप्यवयवव्यृहस्सास्लादिलक्नणः ॥ 
जतिस्तुऽ्य कं यत्स्यात्‌ जातितस्तस्य संग्रहे । 
जतिमालखाऽनवेस्थाऽतः संस्थानं जातिरिष्यते ॥ 


21 .. 31 


242 


र । 


मा्नपेयरहस्यश्लीकवार्तिकै 


यदयप्येकेकसंस्थं तत्सस्थानं गक्कम्बलम्‌ । 
स्वभावतः तथाऽप्येतत्सप्रतिहन्दिकं मिथः ॥ 
प्रामाणिक स्यरूपं यन्‌ स स्वभाव इतीयैते। 
तत्तयेव स्वीश्जियते यद्येव प्रतीयते ॥ 
सनिवेशाः स्वभविन नियतप्रतियोगिकाः। 
अन्योन्यसतारदयहूपाः मिथः स्मारकतावशात्‌ ॥ 
एकस्मृतिसमारूढाः एकबुह्धिनियामकाः । 
साटदयसामान्यदाब्धविका्थाविति निर्णयः ॥ 
उपाधेसकरन्यायाद्वस्थासंकरो मतः । 
भ्रमणस्यन्दनत्वायमेकस्मिन्‌ गमने मतम्‌ ॥ 
अन्योन्यसप्रतिदन्दि सूपं साददयमुच्यते । 
तदेवानुगतज्ञकिहेतुः जातिनं चाधिका ॥ 
कथ्यते येस्तु सादरं सस्थानादिविलक्षणम्‌ । 
गुरुत्वं जातिगुौ च धुतं तैज॑तिगुिवत्‌ ॥ 
जातिखण्डनयुक्तीनां नावक्राडोऽत्र लभ्यते । 
प्रायः पररोक्षकाणामप्येतदेव मनोरमम्‌ ॥ 
तिथमृध्वेत्वभेदेन दिविध स्वार्हता विदुः । 
तुर्या परिणतियेत्र प्रतिग्यक्ति प्रहद्यते ॥ 
तततियग्यद्धि शावलाशावखेयादिवस्तुष । 
गोत्वामिकं तथाऽभ्वत्वनरध्वामरतादिकम्‌ ॥ 
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पृवापरपरीणामसताधारणमवस्थितम्‌ । 

भ्यं तदृध्वताख्यं स्यात्‌ कटकादिवु काञ्चनम्‌ ॥ 
तथोपनिपदाः प्रायः तार्किकं वाऽथ वरेदिकरम्‌ । 
पन्थानमाध्रिताः किंचिक्किचिद्धेदं समात्रिताः॥ 


8 अथच ब्राह्मणत्वादिजातिन्यवहतो मताः| 


# ॐ 


प्राचां ग्रन्थकृतां मागाः निशम्यन्तां समाहताः ॥ 
अनादाविह संसरे दुवोरे मकरध्वज । 

कुठे च कामिनीमूखे का जातिपरिकेट्पना ॥ 
यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपरातेव्रता ! 

तन्मे रेतः पिता वृद्कामित्यप्यस्य निदानम्‌ ॥ 
अव्राह्यणो ब्रह्यणस्स्यात्प्रवरस्यानुमन््रणात्‌ । 
इतिश्रुत्यथजिज्ञासा दाबरादिषु विस्तृता ॥ 

न सस्थान नापि घातुः न भयाय न चौषधम्‌ । 
न वृत्तिः नापि चाचारः किंतु सेकत एव सः ॥ 
इत्पाशनिं च वाक्यानि जातिविद्ववादिनाम्‌ । 
विश्रुतान्येव सवेत्र विज्ञेयोऽन्यत्र विस्तरः ॥ 
श्रुतिस्मृतिनिवन्षेषु तद्याख्यानेषु यच्छतम्‌ । 
भाष्याष्ठिषु च यच्ोक्तं तत्सारांरोऽयमुच्यते ॥ 
जातिनान्नोऽतिरिक्तस्य स्वीकतारस्तु वस्तुनः । 
ब्रह्मणत्वादिकां जातिं नरत्वावान्तरं विदुः ॥ 
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तत्र कचिद्राह्मणादिडाब्दानां गुणवाचिताम्‌ । 
वृत्तादिवाचितां चापि मन्वते तत्वदरिनः ॥ 
ननूसत्रेऽतो महाभाष्ये गुणसं दोहवर्तिनः । 
बरह्मणादया अमी शब्दाः कचिरदैशेष्वितीरितिम्‌ ॥ 
जात्यनभ्यपगन्तारः व्यवहारस्य गोचरम्‌ । 
विदुदरदकुरोत्पत्तिं जातिजन्मादिशय्दिताम्‌ ॥ 
सेव सततिसंतानकृल्डाब्दादिदाब्दिता । 
सवेवर्णेषु तुल्यास्वित्यादिस्मतिवचोबलात्‌ ॥ 
तमद रजः क्षत्र ब्राह्मणे सच्मुत्कटम्‌ । 
इत्य श्वमेषिकस्मृत्या स्वायं केचिदम्यधुः ॥ 
सन्निवेशसमानत्वेऽप्यारणेयादिवद्िषु । 
क्षीरभेदादिकेऽप्यस्ति शाक्तिभेदास्तथाभत्र हि ॥ 
परेऽदृष्टविेषं तमात्मस्थमनुजानते । 
तदभिग्यक्ञिकां शुकलोत्यत्त प्रचक्षते ॥ 
बरह्मणो जायते येष यो यज्नाज्ञायते ष्विति । 
ब्राह्मणत्वं कमेरूपमिति शातपथी श्रुतिः ॥ 
यथेव दीक्षणीयेष्टधा जायन्ते ब्राह्मणादयः । 
इति पाद्मे पाञ्चरात्रे तन्निमित्तमनूदितिम्‌ ॥ 
मुखबादृरूपत्वं पुंसृक्तोक्तं विवुः परे । 

तत्र प्रश्रानुरोधेन तद्रूपणमितीतरे ॥ 
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मनूनां सगेमकरोन्मुखबाहूरुपादतः । 
एते सावण्यनामानः विष्वक्सेनागमोदिताः ॥ 
महषयस्सप्त पूव चत्वारो मनवस्तथा । 
इत्यन्न मनवस्तारक्स्ावण्यां इति भाषितम्‌ ॥ 

प्रत्यक्षं ब्राह्मणत्वादि सहकारिव्यपेक्षया ¦ 
धुतत्वादिवदित्युक्तं मीमांसातन्त्रवार्तिके ॥ 
सहकायत्रोपदेदाः स पारम्परिके मतः । 
समूहलख्यानि परंपराऽविस्मृतिकारणप्‌ ॥ 
नहि तत्करणं खोके वेदे वा किंचिदीटहाम्‌ । 
इतिकतेव्यतासाध्ये यस्य नानुग्रहेऽधिता । 
तथाच संततिस्मत्य।ऽनुगृहीतेन चक्षुषा । 
विज्ञायमानं ब्राह्मण्यं प्रत्यक्षत्वं न मुञ्चति ॥ 
तथाच ददयत नानासहकारिष्यपेक्षया । 
चक्षुषो जातिविज्ञानजनकत्वं यथोदितम्‌ ॥ 
सुवर्णं व्यज्यते रूपात्‌ तात्रलदिरसंशयम्‌ । 
तेराद्यृतं विरीनं च गन्धेन तु रसेन वा ॥ 
भस्मप्रच्छादितो वह्निः स्पदोनेनोपलम्यते । 
अश्वत्वादौ च दूरस्थे निश्चयो जायते ध्वनेः ॥ 
सस्थानेन घटत्वादि बराह्मणत्वादि योनितः। 
कचिदाचारतश्रापि सम्यग्राज्ञाऽनुपाछितात्‌ ॥ 
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यत्समानवयोवेषपिण्डद्यविरोाश्ने । 
ततक्षणादक्षतो भेदो नावभातीति भाषितम्‌ ॥ 
त्ैमावता विभागस्य प्रत्यक्षत्वं नित्रतेते । 
साटदयदोषात्तन्र स्यादहिभागस्यानवग्रहः ॥ 
समानरूपतस्थानरुक्तिकाकधोतयोः । 
विवेकस्सहसा नाभादिति काान्तरेऽपि किम्‌ ॥ 
विश्वामिग्रे च कमाधिकारमाच्रस्य सभवः। 
न विप्रतदिः सांकर्यादिति कोस्तुभकृन्मतम्‌ ॥ 
यामुनाचायहेमाद्विमाधवप्रमुखा बुधाः । 
पन्थानमनुरन्धराना अमुमेवेति निणेयः ॥ 
नाध्यक्षगभ्या जातिस्सा किंतु स्मरणलक्षणा । 
इति मेधातिथेः विज्ञानेश्वरस्य च निणेयः ॥ 
तथा सेश्वरमीमासातच्वटीकादिकारिणः । 
ओपदेःगकसिद्धान्तं स्थापयामासुरू्जितम्‌ ॥ 
तदन्वयविशषेष॒ संभवो विप्रतादिकम्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यथारोकं प्रतीयते ॥ 
सेभवोऽप्चि साध्व्याः स्यान्मातुरेवनुभाविकः 
द्रव्यादीनां धर्मतावदन्येषां त्वौपदेशिकम्‌ ॥ 
ते सन्ततिविशेषास्स्युः वृद्धा येषु प्रयुञ्जते ! 
विप्राङिष्द येषा तु गोत्राषैयाद्यविर्मृतिः ॥ 
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पक्ष तस्मिन्‌ विप्रतायं व्यवहारनिबन्धनम्‌ । 
अनादिव्येवहारोभयं वाराद्त्ियबहारवत्‌ ॥ 

या चोतकषापकपषीम्यां सप्तमे पश्चमेऽपिवा । 
वण।न्तरापत्तिरक्ता पयांयाच्छुद्धिरेव सा ॥ 
समवः तदभिग्यङ्गग्या जातिर्वा विप्रता यदि । 
म॒खबाहूरुजातानां मानसानां करथनु सा ॥ 

द्री पयगस्त्यवाट्मीकिदृष्टयु्नादिधीमताम्‌ । 
पोराणिकानामन्येषां कथं सा व्यवतिष्ठते ॥ 
तद्योनिजायोनिजादिक्रिडीकरणनिमलम्‌ । 
व्रह्यण्यमि निवाच्यं तद्धि सच्वादिटक्षणम्‌ ॥ 
सच्वादयो गुणा एव स्वभावप्रभवा गुणाः । 
तद्धेतुभूतं प्राचीनं कमं स्वो भाव उच्यते ॥ 
प्रजापतेः ऋषीणां च प्रत्यक्षं तत्तु मादृङाम्‌ । 
गोप्रवरसबन्धपारंपयोपदेशिकम्‌ ॥ 
सव्रणन्येन संयोगे सांकर्यं नैव संभवि । 
महर्षिषु प्रमादोऽपि तपोभिरनुप्ुतः ॥ 
तद्रह्यण्यं हिधा प्रो शारीरं मानसं व्विति। 
सच्वादिरूपं शारीरं मानस तु रामादिकम्‌ ॥ 
शरीरसत्तापयेन्तं डहारीरनियमः स्थितः । 
मानसं सवेपृज्यं स्यात्‌ मनोवृत्तिनिबन्धनम्‌ ॥ 
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ब्राह्मण्यमासीतथमं ततः क्षन्नादि वेभवम्‌ । 
इतिच ब्रह्म वेत्यादि बृहदारण्यके श्रुतम्‌ ॥ 
आदो कृतयगे शद्रा्यभावो भारतादिषु । 
प्रपञ्चितस्सचचरित्ररक्षायामप्यनृदितः ॥ 
नीजप्राघान्यतो जातिन्यवस्थाऽऽदावभूत्ततः । 
्षे्प्राधान्यत इति चाधुना ज्ञायते गतिः ॥ 
ब्राह्मणानां पुनः बीजं क्षत्राणां क्षेत्रामेत्यपिं । 
मेधातिधेरभिप्रायः ज्ञायते दामे मनोः॥ 
पुराणादिषु चान्येषु विषिध। ज्ञायते गतिः । 
सवे स्वानुग्रहाय मुखभेदा इति स्थितिः ॥ 


(52) असंबद्ध वादः. 

1 संबन्धस्य च संबन्धे तस्यापीत्यनवस्थितिः। 
ततस्तस्य परित्यागे स्वरूपे पयेवस्यति ॥ 
एवं विरोष्रे सामन्ये कारणे धमघर्धिणोः। 
भाधारेऽवयवे शक्तौ शेषिण्यङ्गे च संविदि ॥ 
अनवस्थाप्रसङ्गेन व्यवहारः स्वरूपतः । 
वरमित्याहुरपरे संबन्धोऽत्र कृतः कयोः ॥ 

2 अथ संबन्वतत्वापलापिनापिह कारिका । 
प्रमेयाम्बुजमाताण्डोदाहतेषाऽवधायेताम्‌ ॥ 
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पारतन्त्रयै हि सबन्धः सिदे का परतन्त्रता । 
तस्मात्सवंस्य भावस्य सबन्धो नास्ति तत्वतः ॥ 
रूपश्छेषो हि सबन्धः दित्वे स च कथं भवेत्‌ । 
तस्मात्प्रकृतिभिन्नानां सबन्धो नास्ति त्वतः ॥ 
दयोरेकाभिसंबन्धात्संबन्धो यदि तदूयोः । 
कस्संबन्योऽनवस्था च, न सबन्धमतिस्ततः ॥ 
तो च भावौ तदन्यश्च स्वे ते स्वात्मनि स्थिताः। 
इत्यमिश्राः स्वयं भावाः ताच्धिश्रयति कल्पना ॥ 
तामेवचानुरुन्धानेः करियाक्रारकवाचिनः । 
भावभेदप्रतीत्यर्थं सयोज्यन्तेऽभिघायकाः॥ 

क! यैक।रणभावाख्यः संबन्धो न भविष्यति । 
तयोरसहभावेन दिष्ठस्यास्याप्यसंभवात्‌ ॥ 

क्रमेण भाव एकत्र वतेमानोऽन्यनिर्स्पहः , 
तदभावेऽपि तद्धावात्र सवन्धो नैकवुत्तिमान्‌ ॥ 
यद्यपेक्ष्य तयोरेकमन्यत्रास प्रवतेते 

उपकारी द्यपेक्ष्यः स्यात्‌ कथं चेपकरोत्यसन्‌॥ 
ययकाथीभिसैबन्धात्कायकारणता तयोः । 

प्राप्ता हित्वाभिसबन्धात्सव्येतरविषःणयोः ॥ 
हिष्ठो हि कश्चित्धवबन्धी नातोऽन्यत्तस्य लक्षणम्‌ । 
येन चेतस्य संख्यादेः व्यवस्थाप्यत भिन्नता ॥ 


4.२. 52 
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भावाभावोपधि्योगः कायेकारणता यदि । 
योगोपाधी न तविव कयेकारणतात्र किम्‌ ॥ 
पश्यन्नेकमटृष्स्य दशने तददराने । 

अपश्यन्‌ कार्यमन्बेति विनाऽप्याख्यातृभिजेनेः ॥ 
ददौनादशाने मुक्त्वा काथेवुदधेरसभवात्‌ । 
कायादिश्रुतिरप्यत्र छाघवार्थं निवेशिता ॥ 
तद्वावाभावतः काथगतियोऽप्यनुवण्येते । 
सकेतविषयख्या सा सास्रदिर्गोगतियेथा ॥ 

भवे भाविनि तद्भावः भाव एवच भाविता । 
परतिद्धे हेतुफलते प्रत्यक्षानुपलस्भतः ॥ 
एतावन्मात्रतच्चाथाः कायकारणमोचराः । 
विकटा दयन्त्यर्थान्मिथ्यार्थाः घटितानिव ॥ 
भिन्ने का धटनाऽभिन्ने कायंकारणताऽपि का । 
भावे ह्यन्यस्य विशिष्टो शिष्टो स्यातां कथं चतो ॥ 
सयो गिसमवाय्यादि सवमेतेन चिन्तितम्‌ । 
अन्योन्यानुपकाराञ्च न सेबन्धी च तादृशः ॥ 
जनने चापि कायस्य केनचित्समवायिना ¦ 
समवायि तदा नासो न ततो ऽतिप्रसङ्गतः ॥ 
तयोरनुपकरेऽपि समवाये परत्र वा । 

सबन्धो यदि विश्वं स्यात्समवायि परस्परम्‌ ॥ 
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सैयोगजननेऽप्येतौ नहि संयोगिनो मतौ । 
कमादेयोगितापत्तो स्थितिश्च प्रतिवर्भितता ॥ 
दत्यादिको विस्तरोऽसी सर्वडान्यत्ववादिनाम्‌ । 
न्थेषु तूपलमभ्यत प्रायस्ते शिधिला इह ॥ 
शवमादीन्‌ विवादश्च समादधति केचन । 
तान्‌ शृन्यादेतसिद्धान्तशुद्धान्तस्तम्भलक्षणान्‌ ॥ 
अनवस्था हिधा त्वाया सिद्धा स्यात्कारणाश्रया। 
प्माणसिद्धा धारेयं न प्रसङ्गमिदहादेति ॥ 
कृस्प्या हितीया सैवात्र ससमदो प्रसञ्जिता । 
नत्र स्वपरनिर्वाहः नेरपेक्ष्यमिति दयी ॥ 
¶तिरस्ति प्राथमिक्या निवहः प्रकृते भवेत्‌ । 
त्नातेन ज्ञानजनने नैरपेक्ष्यात्मिका गतिः ॥ 
द्द्रियाण्यथ सस्कारः कारणं हि स्वरूपसत्‌ । 
कृचित्स्वपरनि वाहः स्वस्वभावनिबन्धनः ॥ 
पररशतपरिक्षोदात्परस्तादपि वादिभिः 
उपटम्भवले स्थयं तदादावेव गृह्यताम्‌ ॥ 
भतः कृत्खैकदेशादिविकल्पानुपपत्तितः । 
वबन्धतच्वापलापः शन्यवादस्य चाङ्रः॥ 
नेरंशत्वादयेकलत्वात्‌ न विकल्पोऽत्र ताहशः। 
न च सावयवनिकपदार्थविषयो मतः ॥ 
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समाप्यवत्तिः व्यासज्यतुत्तिश्वेति हिधा स्थितिः ! 
केवङेकत्रवृत्तियां सा समप्येति कीत्येते ॥ 
सपिक्षषु त्वनकेषु वृत्तिः व्यासन्यपूर्विका । 
प्रथमा जातिरूपादेस्संयोगादेरनन्तरा ॥ 


(53) सबन्धकवाव्‌ः. 


अस # 


1 अप्रा्िपूर्विका प्रापिस्ंयोग इति कीत्येते । 
समवायस्त्‌ निष्पत्तप्र तथोः स्यदिककालिकः ॥ 
प्रतोतिभेदद्रेवोऽस्ति वेशभेवस्तु नेष्यते । 
तेनात्र कल्प्यते वृत्तिः समवायस्स उच्यते ॥ 
ये चेह वृत्ती स्रक्सूत्रभूतकण्ठगुणादिषु । 
जात्यादीनामनेरात्वात्‌ ताभ्यां वुत्तिर्विलक्षणा ॥ 
नैयापिकास्तं प्रव्यक्षमाहुरयोगासत्वतीन्दरियम्‌ । 
निर्विकल्पैकविषयं तं विदुभूषणानुगाः ॥ 

स मिर्विकरपानपेक्षसविकल्पकगोचरः । 

इति सिद्धान्तयन््यत्र तवाचायां इति च श्रुतम्‌ ॥ 
कारणे समवायो हि कायीणां जन्म कथ्यते ! 
सत्तायास्समवायो वाऽथवाऽऽदक्षणयोगिता ॥ 
समवायस्य जन्मव्वे विशेषणविरीष्यताम्‌ । 
जनयन्‌ कारकस्तोमः नित्ये(पि सफलो मतः ॥ 
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स च उयोमवदेवैकः नित्यस्सवंगतोऽपिच । 
तस्यनेकत्वमिच्छन्ति चापरे नग्यतारैकाः ॥ 
इतिं तार्कंक सिद्धान्तः तत्र को मारिलाशयः। 
समवायो हि सबन्धान्तराभावेऽपि योजयेत्‌ ॥ 
स्वभावादेव तावेव यथा संबन्धिनौ तथा । 
विरिष्टग्यवहारं तमातन्वाते स्वभावतः ॥ 
्रवयाद्रव्ये च तादाल्म्यात्‌, समवायेन किं फलम्‌। 
त्रैकाल्यं यदि नित्यत्वं कालायोगिनि तत्कथम्‌ ॥ 
यदि कारणशून्यत्वं यदा प्रध्व्तशून्यता । 
नित्यत्वं तत्प्रसज्येत प्र््वसप्रागभावयोः॥ 
उभयान्तविहीनत्वं नित्यत्वं चन्निरच्यते । 
नित्ययोरिव स्वैषां नित्यताऽत्र प्रसज्यते ॥ 
विशोषणविशेष्यामस्वभावान्नियमो यदि । 
भजागखस्तनस्रमस्समवायः प्रकल्पितः ॥ 
प्राभाकराः पुनस्तत्र काद्यपे मतमास्थिताः । 
तयोरेकत्वनित्यत्वाविवादो ऽस्ति विशेषतः ॥ 
समवायाख्यसंबन्धानेकानित्यत्वहेतुतः । 
व्यक्तयेक्यं सितनीखदिः विभुत्वं चोपपायते ॥ 
नीखो नष्टस्सितो जातः इत्याया अपि बुद्धयः । 
सबन्धमूलास्सिद्धधन्ति खाघवं च महत्ततः ॥ 
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इवं स्वाहेतवादप्रामूपमिति केचन । 
समवयेक्यपक्षे ऽपि तथेवेत्यपरे विदुः ॥ 

अथ संयोगसंबन्धः सोगतेनाभ्युपेयते । 
प्रत्यासत्तिः प्रतीधातावसानेति हि तन्मतम्‌ ॥ 
अरधान्तरस्य हेतुत्वान्नासौ निह्नव महेति । 
राग्वरूपस्पदाहेतुः कश्विदागन्तको शसो ॥ 
अमृते गरक तृखे चोपले ब्राह्मणे गवि । 
चण्डाले कपिकच्छरादो स्पशभेदोऽनुभूयते ॥ 
सयोगेनान्यथासिद्धिमातिषन्ते विपश्चितः : 
सयोगापहवे सवां व्यवहारो विरुध्यते ॥ 
निरन्तरस्थितिः काचित्संयोग इति केचन । 
स्थितिः तदेशसंयोग एवेत्यन्येः प्रतीयते ॥ 
सयोगदेशकारयः प्रसिद्धेश्च द्युपाधिभिः,। 
परषद्रारिपिपिनयूथसंघातपङ्यः ॥ 
मण्डलव्यृहसंकीणचतुरश्रादिमूतेयः। 
आबाधितव्यवहतिविषया निरुपाधेकाः ॥ 
महस्वैकत्वयक्तत्वप्रमखा बहवो गणाः । 
सयक्तद्रव्यानिष्ठास्तत्संयो गो ऽदाकयनिहवः॥ 
साटरयवञ्च सयोगः केचिन्मीमांसकैः पुनः । 


अनुयोगिप्रतीयोगिभेदाद्वि्न इतीष्यते ॥ 
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विभूनां चेदसयोगः सान्तरत्वं प्रसज्यते । ` 
अतएवाजसंयोगः उाब्दश्रवणयोमतः ॥ 

स वाधारत्वसिद्धघधमीश्वरे ऽपीष्यते बुधैः । 
गुणवादे च संयोगविस्तरश्चावधायेताम्‌ ॥ 
एकाथसमवायादिस्समवायनिबन्धनः । 
तादात्म्यनामकः भट्टः भिन्नामिन्नत्वलक्षणः ॥ 
समवायस्य च स्थाने सबन्धः पयंभाष्यत । 
तादार्यलक्षणो भेदाभेदो ज्ञातश्चतुर्विधः॥ 
जातिष्यक्तयोस्तु तादास्म्यं स्यात्सामान्यविशेषयोः, 
क्रियाक्रि यावतोस्तावत्‌ अवस्थातदतोमतम्‌ ॥ 
अशांशिभावस्तार्तीयः स मतो गुणतद्यतोः । 
कायेकारणतावात्म्यं अवयन्यादिसश्चितम्‌ ॥ 
गोत्वं समुद्रो वृक्षश्च मृञ्वोदाहरणं कमात्‌ । 
ग्यक्तिस्तरङ्गः शाखादिः कुम्भश्च प्रतियोगिनः ॥ 
अभावस्यापि वैशिष्छयं सबन्धान्तरमिष्यते । 
कोमारिखैस्ताकिंकेस्तु गौरवात्सोऽपरप्यते ॥ 
कायेकारणभावाख्यस्तंवन्धोऽन्यत्र विस्तृतः । 
अन्यथा स्वप्रव्यादेदशाखदिरप्यनुत्थितिः ॥ 
वाच्यवाचकसंबन्धनिषेधे रोकबाधनम्‌ । 
विरोधश्च स्ववाक्येषु कि कर्थं प्रतिपाद्यते ॥ 
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ओत्पत्तिकस्सामयिक इति वावोऽत्र भिद्यते । 
प्रथमो वैदिकः पक्षः दितीयो योक्तको मतः ॥ 

7 विषयत्वाख्यसंबन्धे बह्मयो विप्रतिपत्तयः । 
संक्षेपतो निवदयैन्ते बुधास्संग्रहवुद्धयः ॥ 

8 स्वन्छा स्वतो धीस्समनन्तरप्रत्ययलक्षणात्‌ । 
साकारा वासनभिदात्‌ नियतेबोपजायते ॥ 
वासना साऽनादिभूता वैचिभ्यं तन्निबन्धनम्‌ । 
ज्ञानाधयोस्तत्तादात्म्यं सगो ग्राद्यलक्षणः ॥ 
न सभव्यपरः, नोचेत्सवैसवेज्ञता भवेत्‌ । 
इति शृन्यख्यातिवादियोगाचारव्यवस्थितिः ॥ 

५ अत्र सोत्रान्तिकाः प्राहुः ज्ञानाकारापैणक्षमम्‌ । 
हेतुत्वं, केवलं हेतुः चक्षुरायपि विद्यते ॥ 

10 केचित्‌ ज्ञानाथयेस्तुल्यावाकारावनुजानते । 
समानाकारता तेषां ससमेस्स्याद्यथोच्यते ॥ 
अर्थेन घटग्रत्येनां न हि मुक्त्वाऽथहूपताम्‌ । 
तस्माल्ममेयाधिगतेः प्रमणं मेयहूपता ॥ 
तत्र दोषं विदुशवेत्थं योगाचारमतानुगाः । 
एकदेशेन सारूप्ये सवस्स्यात्सर्वैवेदकः ॥ 
सवात्मना तु सारूप्ये ज्ञानमज्ञानतां जेत्‌ । 
नान्योऽनुभाव्यो बुद्धधा स्ति स्वयं सेव प्रकाशते॥ 
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11 केचित्वादरीसंकारो ज्ञाने नीरादिवस्तुनः । 
प्रतिबिम्बं तु संबन्धं विवुस्तद्राह्यलक्षणम्‌ ॥ 

12 ये त्वथेमपि विज्ञानं निराकारं विदृस्तयोः। 
योगादाकारनिष्प्तिं चूणेहारिद्रयोगवत्‌ ॥ 
एते हि ससगेधर्माकारवादिन दैरिताः। 
ससृष्टयोश्वोभयोरप्याकारं तं प्रचक्षते ॥ 

13 केचेदथों निराकारस्सदा तथयोगभेदतः । 
्ञानं साकारमिति च प्राहुस्ससगेवादिनः ॥ 

14 साधारणोऽतसावाकारः स्यादर्थज्ञानयोयैधा । 
खाक्षा दिमणिमध्यस्था तथेत्येके विद्धाः ॥ 

15 पुथगेवाकारवन्तौ ज्ञानाधीवपरेवुधेः । 
साहदयादविवेकेन त्वाभासेते इतीष्यते ॥ 

16 व्यवहारानुगुण्यं तद्िषयत्वं विदः परे । 
कतेकमेक्रियादीनां साधारणामिदं हि तत्‌ ॥ 

17 ज्ञानात्मकक्रियाजन्यफलभगित्वलक्षणम्‌ । 
कमेत्वं विषयत्वं तत्‌ प्राकव्यं भाटृसम्मतम्‌ ॥ 
भात्मा्थयोः करतकमेज्ञातृज्ञेयस्वभावयोः । 
मानसप्रत्यक्षवेयः व्याप्यव्याप्तृत्वटक्षणः ॥ 
संवन्धः स्वस्य करणं कल्पयेत्‌ ज्ञानलक्षणम्‌ । 
ज्ञाततेवाथवाऽध्यक्षा फल्पयत्येव कारणम्‌ ॥ 
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अनागतमतीतं च विप्रृष्टं तथेतरम्‌ । 
विषयीकुरुते बुद्धिः प्राकव्येऽपि समो विधिः ॥ 
अतीतानागतत्वाभ्यां भयापि स्तो हि वस्तुनी । 
अतो ज्ञानस्य सम्बन्धानुपपत्तिने विद्ते ॥ 
असतोरपि सामन्याद्यात्मना वृत्तिसंभवात्‌ । 
प्राकव्याश्रयता भद्िरगत्येवोपपादिता ॥ 

स्वयं प्रकाडावादेऽपि सबन्धो बोध्यबोधयोः । 
मानसाध्यक्षवेयस्स्यात्‌ अन्यधा सन सिद्धयति॥ 
तत्र त्रितयभावेन सवेसाधारणोऽपरः । 
विषयत्वात्मकः कश्रिन्पदाथस्सेदभुमहेति ॥ 
विषयत्वं ठयवहतिभाक्तवं विति गुरोमेतम । 
अतीतादौ दङातवादिसंख्यावदृपपद्यते ॥ 
स्वरूपलक्षणः कश्चिदन्यः विषयतात्मकः। 
नेयायिकेरुपगतः ह्युपरम्भानुरोधतः ॥ 
पदाथान्तरमित्याहूः विषयत्वं तु केचन । 
नव्यनेयायिकाः तन्त सवेदोषप्रशान्तये ॥ 
न्ञानाधयोस्तु संयोगमाहूर्धीद्रव्यवादिनः। 
पयोयवादिनोयेचये वा विङृतिवादिनिः॥ 
एवं निरूपिताः प्रायः विषयत्वामिधेऽधुना । 
सवबन्धे ये विकस्पास्स्युः सर्वदशंनमूमयः ॥ 
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19 प्रकारयता विषयता प्राह्यतेत्येवमादयः। 


८ 
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सरवैर्दारानिकेः प्रायः समानार्था इतीष्यते ॥ 
कोमारिखेः पुनस्तत्र विरोषः कल्प्यते यथा । 
अग्रचादयों घटादीनां प्रसिद्धा ये प्रकाशकाः ॥ 
न ते प्रकादयरूपा हि प्रकाशस्यानपेक्षणात्‌ । 
ग्राह्यत्वं तु यदा तेषां तदाक्ष ग्राहकं मतम्‌ ॥ 
अक्षग्रहणकाले तु ग्राहिका धीभविष्यति । 
इत्यक्तेगराद्यता भिन्ना प्रकादयत्वादिति स्थितम्‌ ॥ 
्रह्मादेतविदस्तत्र विपरीतं विदुर्यथा । 

संविदः स्वप्रकाशत्वा्ययपि स्याल्कार्यता ॥ 
विषयत्वात्मिका तत्र नेष्यते त्वनुभाग्यता ! 
नोचेवननुभूतित्वमनुभूतेः प्रसज्यते ॥ 

इति प्राहुस्ततो प्राह्यताया भिन्ना प्रकारयता । 
एवं स्वयंप्रकाङ्ात्वं त्रातुं वेद्यत्वनिह्वः ॥ 
प्रकारानिह्ृवो भैः जाब तस्येव रक्षितुम्‌ । 
स्वप्रकाश स्विप्रकाराधीविवादफलं विदम्‌ ॥ 
एवं कतैत्वकम॑त्वविरोधस्तन्निबन्धनः । 
कारकन्ञापकनिकष्याविवेकत्सकलटं त्विदम्‌ ॥ 
कतैकमविरोधस्य रहस्यमिदमीरितम्‌ । 

करतां स्वतन्त्रः क्मादिरुपसजेनमिष्यते ॥ 
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स्वातन्तयं पारतन्धयं च युगपन्न च युज्यते । 

इत्येकमपरं चापि विददयर्निरूपितम ॥ 

कतां सिद्धः क्म साध्यं काठमेदस्तयोमेतः । 

एककारत्वमुभयोः विरुद्धमिति निणेयः ॥ 

एष कारविरोषः स्यात्‌ पूवो भवति दैशिकः । 

क्रियैव कारक येषां सोगतानामभीप्सितम्‌ ॥ 

तेषां कारोऽथवा वेशः नास्त्येवहि विरोधकृत्‌ ! 

तस्मादिरोधाविरोधविवादो वासनानुगः ॥ 
21 समवायस्थले कश्िदपुथक्सिहिलक्षणः । 
सबन्धः स्वीरृतः प्राज्ञैः तत्स्वरूपं निराम्यताम्‌॥ 
सिषिनाम स्थितिः ज्ञ पिः उत्पत्तिश्चापि कथ्यते । 
पुथकिर्थत्यादयो यस्य न सन्ति यदपेक्षया ॥ 
तयोस्स्यादपुथकलिहिः सैबन्ध इति गम्यते । 
का्यादिकारणादीनां सा स्यादयुतसिद्धयोः ॥ 
अविष्वग्भावनान्नाऽयं संबन्धः पुनराहैतैः । 
स्वीकृतः सोऽपि देहानां भेदस्येव निषेधकृत्‌ ॥ 
कथंचित्तादात्म्यरूपामिति पातञ्जलादिभिः। 
स्वीकतं वस्तुतस्तत्र फलभेवा न विद्यते ॥ 
अथापुथक्तिदधिवादतात्पयेस्येह सग्रहः । 
क्रियते बुदधिशुद्धधर्थं यन्मूलं सवदरोनभ्‌ ॥ 
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यच्च वस्तुपरिच्छेदशृन्यं ब्रह्माभिधीयते । 
तत्स्यादिदमिदे नेति निरदैशानहैतात्मकप्‌ ॥ 
तच्च स्वरूपभेदात्स्यादपुथक्सिितोऽपिवा। 
जडाजडविभागश्च प्रमाणपरोनिितः ॥ 
ततोऽपुथक्सिद्धसत्ताकत्वात्तत्स्यादिति स्थितम्‌ । 
तच्च देधैव घटते न प्रकारान्तरस्थितिः ॥ 

तत्र चेतत्स्वभिन्न सत्वशृन्यत्वतो ऽथवा । 
यदधीना यस्य सन्ता तत्तदित्येव भण्यते ॥ 
इति स्मुत्येतदायत्तसत्ताकत्वाद्भवदपि । 
तत्रायं तु विशेष्याख्यसत्ताशून्यत्वतोऽथच ॥ 
्यतिरिक्तत्वरूपस्य विशहोषणदक्रस्य वा । 
अभावात्तत्रायपक्षः बाद्यादैताभ्युपागतः ॥ 
अनन्तरस्तु वेदान्तादेताभ्युपगतो मतः । 
विशि्णेतसिदान्ते तत्स्तायत्तसत्तया ॥ 
अपृथकिसिदधिरूररीकता तत्र दयी गतिः । 
ह्मसच्वेनेव सन्तं प्रपश्चस्योपप्ते ॥ 
अतिरिक्ता नास्ति सत्ता गुणजातिनयादिति । 
इयमेका रीतिरन्या त्ववधानिन वुद्धधताम्‌ ॥ 
प्रपञ्चे चापि सत्ताऽस्ति प्रमाणपरिनिष्ठिता । 
सा बरह्मसक्तायत्ता स्यादित्येकेषां विनिणेयः ॥ 
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द्विधाऽपि जगतो नास्ति मिध्यात्वं तुच्छताऽपिवा। 
एवं दैतादिसिदधान्ते निर्णीत प्रायो गतिः ॥ 


(34) अमाव. 


1 भधचाभावतक्स्य जिज्ञासात्र प्रवतेते । 
अभावतच्वम्यत्यासादिवादाना समुद्भवः ॥ 
अभावो निस्स्वभावस्स्यान्न काथं नापि कारणम्‌। 
तस्मान्नोत्पयते नैवोच्छिद्यते नित्य एव सः ॥ 
नित्येन प्रागभावेन ्व॑सेनाप्चि तादृशा । 
ग्रस्तं विश्वं निस्स्वभावं तच्छून्यमिति सोगताः ॥ 
तत्रातिरिक्मपरे त्वभावं नानुजानते । 
अनुजानन्तो ऽपि परे तत्तच्वं त्वित्यम्‌चिरे ॥ 
नास्तीत्यायध्यक्षतिद्धो द्यभवो भूतलादिषु । 
घटदिः, वस्तुभूतोऽसो नहि निहनवमहंति ॥ 
अभावन्यवहारोऽपि निरदाङ्गमनादिकः। 
तन्मात्रानुभवेनेव ख्यातो निष्कण्टकाध्वसु ॥ 
यदा यत्र च टृदयत्वे सत्यप्यनुपलम्भनम्‌ । 
तदभावग्यवहतिस्तदानीं सैप्रवतेते ॥ 
ज्ञेयाभावस्य तु ज्ञानाभावरूपत्वकस्पने । 
अभावाख्यपदा्ो ङ्गीकृत एव भवेन्ननु ॥ 
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दरीनादहनाभ्यां हि सदसच्चाविनि्णयः । 
दशेनादहोने एव सदसस कथं पुनः ॥ 

अभावो बुद्धयभावश्ेत्‌ वदह्िस्स्यात्मतियोगिनी । 
तयथस्स्वियान्‌ प्रयासस्स्यात्‌ जिता विज्ञानवादिनः 
अभाववादिन यत्स्यादभावन्ञानकारणम्‌ । 

तदेव व्यवहारस्य हेतुस्स्यादिति यो वदेत्‌ ॥ 
धटादिभ्यवहाराणामपि तजुज्ञानकारणात्‌ । 
संसिद्धेस्सोऽपदह्ववीत ज्ञानमात्रं च चारुवाक्‌ ॥ 
जगतो मिश्रूपत्वं स्यादभावो नचदिह । 

क्षीरे दपि भवेदेवं दधि क्षीरं घटे पटः ॥ 

रशे शृङ्ग पपित्यादो चेतन्यं मूतिरात्मनि । 
अप्सु गन्धो रसश्चाध्रो वास्वादावपि ते गुणाः ॥ 
प्रागभावादिभेदेन नाभावो भियते यदि । 

नच स्यादयवहारोऽयं कारणादिविभागतः ॥ 
नचावस्तुन एवैते भेदाः, तेनास्य वस्तुता । 
मेयो यददभावो हि मानमप्येवमिष्यताम्‌ ॥ 

स चतुर्विध इत्युक्तः प्रागभावादिभेदतः । 
अयेक्षाभावसामध्याभावाभ्यां षड़वुः परे ॥ 
क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावस्स उच्यते । 
गवि योऽ्वायभावस्स्थात्सोऽन्योन्याभाव इयते ॥ 
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शिरसोऽवयवा निन्नाः वृदह्िकाटिन्यवर्जिताः । 
राशङ्गादिरूपेण सोत्यन्ताभाव उच्यते ॥ 
अपेक्षाऽभाव एवासौ यस्स्यात्सामयिको मतः । 
उत्पन्नस्य विनाशो वा तदनुत्पाद एव वा ॥ 
अभावस्तच्वतो,ऽन्पे तु भेदास्त्वोपाधिका इति । 
प्राहुजैयन्तभद्रा्याः, नव्यनैयायिकाः पुनः ॥ 
ससगाभावतादात्म्याभावभेदाद्रा विदुः । 
प्रागभावादिभेदेन प्रथमधिविघो मतः ॥ 
अजातो धटसबन्धः प्रागभावस्सदोच्यते । 
उत्पद्य स विनषटशेतपध्वंसाभावराब्दितः ॥ 
शशस्य त्विषाणित्वं विद्यते सवेकाटिकम्‌ । 
सो ऽत्यन्ताभाव इत्येवं आयस्येव विधा त्रिधा ॥ 
अन्यसंबन्धिताऽन्यत्र त्रिष्वप्येषु निषिध्यते । 
संसर्गाभावशब्देन त्रितयं व्यपदिदयते ॥ 
अन्यस्मिन्नन्यतादत्म्यनिषेधस्स्यादनन्तरः। 

ल चतरेतराभावस्तादात्स्याभावशाब्धितः ॥ 
यद्यभावोऽधिकरणं धीवा कारो ऽथवा भवेत्‌ । 


एकस्यानन्तता रूपायमावग्रहणं तु वा ॥ 


4 स्थितो नम्यपरिष्कारः, कापिलानां मते पुनः । 


परिणामविशेषाल्यादन्यः केवल्यलक्षणात्‌ ॥ 


९. 
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भूतरदिधेटाभावो नाम कश्चन नेष्यते । 
परिणामस्वभावा हि भावास्तव प्रतिक्षणम्‌ ॥ 
द्रव्यात्मना तु सवस्य नित्यता बहुसम्मता । 
अतो विरोधप्रवादो द्यत्यन्तप्रागभावयोः॥ 
प्राकप्रध्व॑स्ाभिधाभावौ नात्यन्ताभावतः परै । 
आधारेऽपि तयोस्सोऽपि वतते न विरुध्यते ॥ 
यदा निराश्रयो स्यातां यदि भिन्नो ततो मतो। 
इति वादीन्द्रलि्ान्तं ताकिका नानुमन्वते ॥ 
व्यतिरेको ऽतिरेकश्च केषिद्धेदो द्िधेष्यते , 
अन्त्याऽसाधारणो धमः धमों धम्थेपि वा परः ॥ 
जीवो न व्यतिरिक्तोऽपित्वतिरिक्तो महेशितुः । 


इति सिद्धान्तमभेदोऽसो तत्रोदाहरणं मतम्‌ ॥ 


भेदेतरेतराभावप्रभेदं केचिदास्यिताः । 
भेदो विषः व्यक्तिस्स्यात्‌ अन्त्यः सामान्यमुच्यते॥ 


अपोह एव सामान्यं सोत्रान्तिकापिनिशितम्‌ । 
स्वलक्षण! विशेषास्स्युः जातिष्यक्ती इमे मते ॥ 
स्वरूपमेव वस्तूनां परस्परविलक्षणम्‌ । 

नानात्वं तत्ससवेयं भद इत्यभिधीयते ॥ 
पटरूपं घटे नास्ति घटदूपं पटे नहि । 

इति वेदहान्तराभावः अन्योन्याभाव उच्यते ॥ 


24 .र. 34 
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इति भास्करलिद्धान्तः प्रायस्सोत्रान्तिकानुगः। 
जातिभेदश्च संस्थानं त्रयमतदिरक्षणम्‌ ॥ 
इति तार्किंकनिष्क्षोऽनथान्तरमिदं अयम्‌ । 
इति रामानुजीयानां सिद्धान्तः प्रविविच्यते ॥ 
केचिद्धिक्कयेते भदं मानमेयादयस्तभवात्‌ । 

भेदो दिषा स्यात्‌ सादिश्वानादिश्चेत्यपि तन्मतः ॥ 
आनित्यमु भयं ध्वेसप्रतियोगीति कीत्येते । 

परे प्रतिन्ुवन्त्येतान्‌ स्वप्रवृततिषिरोधतः ॥ 
अपोहवादिनस्सवोऽप्यभावे पर्यवस्यति । 
भावान्तराभाववादे विपरीता ततो गतिः॥ 
केवल्याभाववादे तु पयायेण हि तुच्छता । 
अतिरिक्तभाववादः कैश्ित्तस्मात्समाध्रितः ॥ 
कारणत्वमभावस्य भदः नाभ्युपगम्यते । 
भावो यथा तथाभावः कारणं कायंवन्मतः॥ 
प्रतिबन्धो विसरामभ्री तदेतुः प्रतिबन्धकः । 
इत्यभ्युपगमान्नथाय विद्विदशक्तेर्निरस्यते ॥ 
परभाकरगुरुः प्रायः न्यायसिद्धान्तवत्मगः। 
अभावत्तर्वमीमांला विदुषामपि वुगेमा ॥ 
अत्र रक्तपटाः प्राहुः प्रमेये सति चिन्तनम्‌ । 
युक्तं नाम प्रमाणस्य तदेवेत्वातिदुेभम्‌ ॥ 
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अभावो निस्स्वभावस्स्यात्‌ तुच्छं चालीकमूच्यते। 
न कायं कारणं मेयः मानं वाच्यश्च नेष्यते ॥ 
जगतो मिश्ररूपत्वं स्यादभावो न चेदिह । 
इत्यादि यदार्तिकोक्तं तत्राहुरिदमुत्तरम्‌ ॥ 

भावो भावादिविान्यस्मादभावारोऽप्यसो मिथः । 
असकीणोऽभ्युपतभ्यः स कथं वा भविष्यति ॥ 
अन्योन्यमप्यभावानां यद्यस्तंकीणंता स्वतः । 
भवैः किमपराद्धं वा परतश्रत्कृतो नु सा ॥ 
भवेभ्यो यदयुपेयत भवेदन्योन्यसेश्चयम्‌ । 
अभावान्तरजन्या चेत्‌ अनवस्था दुरुत्तरा ॥ 
नन्वभावप्रतिक्षेपे ननः किं वाच्यमुच्यते । 

नैव शब्दानुसारेण वाच्यस्थितिरुपेयते ॥ 

बौद्धाः खड वयं छोके सवत्र ख्यातकीतेयः। 
विकल्यमात्राग्दाथेपरिकल्यनपण्डिताः॥ 
ननुचानेन मार्गेण यययभावो निरस्यते । 
एकादराप्रकोरेषाऽनुपरन्धिः क गच्छतु ॥ 
सत्यमेकादशाविधाऽनुपरब्धिरिहेष्यते । 

सा त्वसक्यवहारस्य हेतुः नाभावसंविवः ॥ 
स्वभावहेतावन्तस्स्था एता अनुपरूग्ययः । 

स चासदयवहारः तदयोग्यताऽत्र विवक्षिता ॥ 
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सेव ह्यनुपरब्धिस्स्यात्‌ एकता हेतुसाध्ययोः । 
नन्वभावानम्यपगमेऽनपट्धिश्च कीरशी ॥ 
यमेषा प्रतीषेधपयदस्तान्यशोमषी । 
वस्त्वन्तरोपखन्धिश्च स्वसवेदयेति वण्यते ॥ 
नातोऽन्यानुपरब्धेश्वपिक्षयाऽप्यनवस्थितिः । 
विशेषणीया टदृरयत्वेनेषेत्यपि च कथ्यते ॥ 
नातोऽसदयवहारस्स्यात्‌ अटृ्टादाविति स्थितम्‌ । 
घटादेः पृवदृष्टस्य हृदयत्वपरिनिश्वयात्‌ ॥ 
असच्वव्यवहारो हि सिद्धघत्यनुपरग्वितः । 
एकान्तानुपरब्धेषु विहायप्कुसुमादिषु ॥ 
असच्वधीनं हदयत्वयोग्यता ऽनवधारणात्‌ । 

न ईक्योनुपलम्भेन कतुं नास्तित्वनिश्वयः ॥ 
तत्रापित्वपिशाचोऽयं चेत्र इत्येवमादिषु । 
तादात्म्यप्रतिषेधे च दृश्यत्वं नोपयुज्यते ॥ 
पिशाचेतररूपो हि चेत्र प्रत्यक्षगोचरः । 
ताद्रप्यनिश्वये तस्य किंफलं तदहिरोषणम्‌ ॥ 
इत्यसद्यवहारस्य सिददेरनुपरन्धितः । 

न भाववदभावाख्यं प्रमेयमवकस्पते ॥ 

इति सोगतलिदधान्तं प्रत्यवस्थातुमत्रवन्‌ । 
विलक्षणं प्रमाणं च प्रमेयं च कुमारिखाः ॥ 
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7 अत्र नैयायिकाः प्राहु्ैटोऽस्तीहेतिबुद्िवत्‌ । 
इह नास्तीतिवुद्धरप्यास्ति बोध्यं न वोभयम्‌ ॥ 
सुखदुःखसमुत्पत्तिरभावे ात्रुमित्रयोः | 
कण्टकाभावमालम्भ्य पदं पथि निधीयते ॥ 
प्रागुत्पतेर्घटाभावं बुद्धा तत्कारणाद्रः । 
व्याध्यभावपरिच्छेदाद्विषज्यविनिवतेनम्‌ ॥ 
इहाभावप्रतिष्ठानत्यवहारपरंपराम्‌ । 
पदरयन्नभावं को नाम निह्ववीत सचेतनः ॥ 
तदुत्पादस्वभावे हि न किचिन्म॒हरादिना । 
अतदुत्पादकत्वेऽपि न किंचिन्मुद्वरादिनिा ॥ 
मुद्ररोपनिपाताच्च यदुत्पन्नं क्षणान्तरम्‌ । 
धटक्षणस्य किं वृत्तं येन नाभाति पूवेवत्‌ ॥ 
नन्वस्याभवनं वत्तं, स एवारथोऽयमुच्यते । 
घञा किमपराद्धं वा किं वाऽप्युपकृत्तं ल्युटा ॥ 
तस्मादित्थमभावस्य प्रमेयत्वोपपादनात्‌ । 

न द्यसन्यवहाराय कल्पन्ते ऽनुपरग्ययः ॥ 

न स्वभावानुमाने च तदन्तभावसम्भवः । 
मेयं पृथगभावख्यममूषामुपपादितम्‌ ॥ 
कारणानुपलन्भ्यादेवांढमस्त्वनुमानता । 
स्वभावानुपरब्धिस्तु प्रत्यक्षमिति साधितम्‌ ॥ 
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जरत्ताैकसिद्धान्ते न पदार्थान्तरं त्वसौ । 
अभाव इति विदांसः केचिदन्रोष्धिखन्त्यपि ॥ 
मान तु तत्र काणादसूत्रे नोददिराच्च तम्‌ । 
्रव्यादिसिमवायान्ताः पदाथां एव कीर्तिताः ॥ 
यस्त॒ मीमांसकेस्सद्भिरभावो नाभ्युपेयते । 
प्रमदिनामुना तेषां अनिष्टमिदमुद्रवेत्‌ ॥ 
नचाप्रतीतिमात्रेण तदभावनिवन्धनाः । 
उ्यवहाराः प्रकल्पन्ते मुदन्तरिततोयवत्‌ ॥ 
खपुष्पस्य पिशाचस्य मृदन्तस्तिवारिणः। 
नखल्वनुपरम्यत्वे विशेषः प्रतिभाति नः ॥ 
सवेदाऽनुपलम्भो हि कुवेन्नास्तित्वनिश्वयम्‌ । 
विरोष्यते मृदन्तस्स्थसखिलानुपरच्धितः ॥ 
आगमाद्युक्तितश्चापि सत्वसंभावनां गतः । 
तर्वदाऽनुपरन्धोऽपि न पिशाचः खपुष्पवत्‌ ॥ 
अनिष्यमाणे चाभावे भावानां प्रतियोगिनि । 
नित्यतैषां प्रसज्येत न हते क्षणिकास्तव ॥ 
मुद्ररदेश्च किंकार्थ, कपा्पटरीति चेत्‌ । 
धटस्तदषिनष्रत्वात्‌ स्वकायं न करोति किम्‌ ॥ 
तदानीमेव दृष्टस्य स्थिरस्यामुष्य किंकृतम्‌ । 
सर्वेन्दरियादिसामभरीसनिधानेऽप्यवदौनम्‌ ॥ 
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स्वप्रकाशा च नास्तीतिसषवित्तिभंवतां मते, 
न निराटम्बना चेयमस्तीति प्रतिपत्तिवत्‌ ॥ 
विकल्पविषयारशब्दा यथा शोद्धोदनेगृहे । 
गीयन्ते भवता नैवमिति ननुष्च्यम॒ख्यताम्‌ ॥ 
प्रसिदिश्च परित्यक्ता नचाभावः पराकृतः । 
उपेक्षितश्च भाष्यार्थः इत्यहो नयनेपुणम्‌ ॥ 
अरुच बहुनोक्तेन विमर्वोऽत्र न शोभते । 
महात्मनां प्रमादोऽपि मषेणी(यो हि मादः ॥ 
इति वातिंककारीययुक्तिभिः न्यायमज्ञपे । 
तत्प्राभाकरसिद्धन्तपरिहासेन शोभते ॥ 
भावान्तराभाववादः कुमारिलपरिष्कतः । 
इति प्रतयक्षमेवेतत्‌ श्रूयतां श्छोकवार्तिक्रम्‌ ॥ 
्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 
साऽऽत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनि॥ 
स्वरूपपरसरूपाभ्यां नित्यं सदससदात्भके । 
वस्तुनि ज्ञायते कैशिद्रूपं किंचित्कदाचन ॥ 
भावाभावात्मकं वस्तु तदेकमिति ययपि । 
रूपादिवित्स्वतोऽस्न्येव भेदः नात्यन्तमेकता ॥ 
तस्माद्यदन्यथा सन्तमन्यथा प्रतिपथयते । 
तनिरारम्बनं ज्ञानं अभावारम्बनं च तत्‌ ॥ 
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भावान्तरमभावोरऽन्यो न कश्िदनिषूपणात्‌ । 


भ्रान्तिश्चाभावधीश्वाप्चित्थं साटम्बना मता॥ 
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इत्यभावपरिच्छेदे निराखम्बननिङ्गवे । 

भावान्तराभाववावः कुमारि्लिमुखोदतः ॥ 
इत्थं प्रमेयभागोऽयं प्रथमस्समगृद्यत । 
रुक्ष्मीपुरंभ्रीनिवासविपधिञ्चक्रवर्तिना ॥ 


भ्रीः. 
प्रीयतां भगवान्‌ बाघुदेवः. 


इति ध्रीषत्सकुखकल शजलनिधिकःस्तुभायमानधीवेङ्टाथतन्‌- 
भवस्य ताताम्बागभेशुक्तिमुक्ताफलाथ मानस्य ध्र मत्कस्तूरीरङ्ग- 
नाथविद्वन्मणिकरुणाक्रराक्चसमासादितसारस्वनसवस्वस्यधी 
मदविरकराघवायेचरणानुगृहीतसकलसम्प्रदायरहस्यस्य श्रीम. 
द्राजाधिराजमदहशुरमदीधुयैतुै्रीकृष्णराजसावैमोमपरिपोषि- 
तस्य मदहाविद्त्पण्डितरलादघयनकविरुदाटङ्तस्य संस्कृत 
महापाटशाटानिगमान्तप्रधानोपाध्यायस्य श्रीम्रतो 
लक्ष्मीपुरामिजनस्य भरीनवासाचायेस्य कृतिषु 
मानमेयरहस्यन्छोकवारतिंके प्रमयकण्ड 
प्रथमः समाप्तः. 


री 


अथ द्वितीयः प्रपाणकाण्डंः. 





(55) प्रमाणपरीक्षा. 

1 अथ प्रमाणवादोऽयं संक्षेपेण निरूप्यते 
तदधीनास्सवेसिङीराहृस्सवेंऽपि वादिनः॥ 
मानं मेयं मितिमोतेत्येतद्थचतष्टयम्‌ । 
द्निरूपं ततदडून्यमित्याहुमेध्यमागमाः॥ 
बुधा विविच्यमानायां स्वभावो नावधघायेते । 
भतो निरभिखप्यास्ते निस्स्वभावाश्च दहता: ॥ 
पवाथनां स्वतो रूपं न किंचिदधवतिष्ठते । 
यथायथाऽर्थाश्रिन्त्यन्ते विज्ञीरय॑न्ते तथातथा ॥ 
इदं वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्चितः । 
यथायथाऽ्थाधिन्त्यन्ते भविष्यन्ति तथातथा ॥ 
कस्पनापोढमश्रान्तं प्रमाणं निर्विकल्पकम्‌ । 
विकल्पो ऽवस्त॒निभाोसादसंवादादुपडवः ॥ 
नान्योऽनुभाव्यो बुद्धधाऽस्ति तस्या नानुभवोऽपरः। 
प्राद्यग्राहकवैधुयोत्स्वयं सेव प्रक्राराते ॥ 
अविभागोऽपि बुद्धधात्मा विपयौलितवशेनैः । 
प्राह्यम्ाहकसवित्तिभेदवानिव लयते ॥ 
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2 इत्येवमादीन्‌ सिद्धान्तान्‌ वदन्तीति पुरोदितम्‌ । 
तत्र विप्रतिपन्नानां युक्तिनेयविदामियम्‌ ॥ 
सर्वथा सदृपायानां वादमागैः प्रवतेते । 
मने विप्रतिपन्नानां वादमगों निरुप्यते ॥ 
न सवैस्याप्रमाणतं स्वपक्षस्य स्वतः क्षतेः। 
न स्वस्य प्रमाणत्वं स्वपक्षस्यान्यतः क्तेः ॥ 
प्रमाणस्य प्रमाणेन बाधः स्वव्याहतेहेतः । 
अप्रमणेन तहाधे साधनं च ततोन किम्‌ ॥ 
अहं सत्यं वदामीति स्वोक्तिः स्वपररक्षिणी । 
न कदाचिददामीति वादस्तु स्वोक्तिबाधितः ॥ 
मानस्थापकमानस्य मानरसंक्षोभकस्य घ । 
गतिरेवमिति प्कष्य गहनां कुहनां त्यजत्‌ ॥ 
अथ वेतण्डिकस्येषा सवेतक्षोभकस्य च । 
इष्प्रसक्तिरितिचेदनिष्टं तेऽस्तिवानवा॥ 
नास्तिचेन्नैव दृष्योऽन्योऽप्यस्तिचेत्ततपरसज्यते । 
इष्टानिष्टाविवेकस्त्‌ तिरश्चामपि दुवेचः ॥ 
लाके प्रमेयग्यत्यास्ः प्रमाणव्यत्ययागतः । 
अतः तच्वप्रबोधाय प्रवृत्ता मानचिन्तना ॥ 
त्यक्षितलमस्तार्थरयोगीन्द्रेपि लङ्कधते । 
प्रमाणदवमादछम्ब्य तच्वविद्वस्ागरः ॥ 
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अवकाशोपरोधाय तच्वोपद्वेमिच्छताम्‌ । 
अविपरयीससंसिद्धये शोध्यते मानपद्धतिः ॥ 
सवापजीव्यमध्यक्षं मानं प्रथममिष्यते । 
तन्मूखमनुमानं स्यात्‌ आगमस्तूभयाध्चितः ॥ 
उपमानादिकं मानं ततस्त्ितयम्‌लकम्‌ । 

सर्वं त्वनन्यधासिद्रमूलमाश्ित्य वतेते ॥ 
मानाधीना मेयसिद्धिः मानं मेयमर्पीष्यते । 
उपधेयस्य सांकरयेऽप्युपाधेने हि संकरः ॥ 
आत्माश्रयादिवोषस्तु ्यक्तिभेदादपोद्यते । 
इन्द्रियाणां च लिङ्गानां प्रभेदस्सवंसम्मतः॥ 
स्वत एवहि मानानां सिदहिवैष्टा मनीषिभिः । 
धीरस्तीति मतौ राष्दशब्दे लक्षणलक्षणे ॥ 
इष्टः स्वपरानिवांहस्सवेमित्यादिधीष्वपि । 
पूवेपूरवोपदिषटाद्या मानसिद्धिर्हिं लक्षणात्‌ ॥ 
ऋषयो ऽपि पदाथोनां नान्तं यान्ति पृथक्त्व । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यन्ति विपश्रितः ॥ 
व्यापको ऽसाधारणो वा धमां लक्षणमुच्यते । 
तदुपस्थापनेनाप्तवाकषयं ्यपिच रक्षणम्‌ ॥ 
उ्यवहारव्यवस्थेव रक्षणस्य प्रयोजनम्‌ । 
असाधारणधमों हि भवेद्यावृत्तिटक्षणः ॥ 
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टक्षणादधिके भेदे क्ववाऽतीतत्वसंभवः । 
तस्यैव तच्वे किं केन किमर्थं साधनं भवेत्‌ ॥ 
व्यावुततश्च फरत्वे त॒ तदेवमवगम्यताम्‌ । 
दारीरं पार्थिवं गन्धवत्वात्‌ घटपटादिवत्‌ ॥ 
शरीरमाप्यं न भवेत्‌ गन्धादित्येवमादिषु । 
ठारीरादेः पाधिवत्वसशयिर्विंशोधनम्‌ ॥ 
एवं तदात्मना शाङ्ाविषयेष्वपि वस्तुषु । 
तद्वक्षणस्य राहित्यात्तदन्यत्वं हि सि्धधति ॥ 
तस्यापि तेभ्यो वस्तुभ्यो व्यतिरेकः प्रतिद्धघति । 
 छक्षणदेव तत्सिद्धेः भ्यावृत्तिः फखमुर्यते ॥ 
तस्माद्मेः प्रमेयत्मा पर्मिनिष्कष्र॑माचरन्‌ । 
लक्ष्णं, न प्रमाणत्मेत्येष लक्षणनि्णेयः ॥ 
अतो न मानताऽन्येषां केवरव्यतिरेकेणः । 
य॑ हो ऽवरोपितो भारः तेषां हेतुकभजने ॥ 
इति न्यायपरीशुद्धकतां लक्षणनिणयः । 
भावान्तराभावषिदां सर्वेषामेष सम्मतः ॥ 


(56) भरमाणस्वरूपम्‌,. 


1 प्रमाणङाग्दव्युत्पत्तिः स्याद्भावे करणेऽपिच । 
प्रमा प्रमाणमित्येके विवुस्तत्करणं परे ॥ 
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तदन्यतरदित्यिन्ये यथारस्भवसिष्यते । 
करणस्य प्रमाणत्वे प्रमायाः फटता मता ॥ 
प्रमायास्तु प्रमाणत्वे व्यवहारस्य सेष्यते । 
व्यवहारो द्युपादनेपिक्षाहान्रियो मताः ॥ 
प्रमाकरणमेवात्र प्रमाणं बहवो विवुः । 
प्रमाविकस्पतश्वेतत्करणं च विकर्प्यते ॥ 
वैभाषिकैः पुनस्त्व्थाधिगतिः फलमिष्यते । 
प्रभाणमथलारूप्यं प्रमागतमिदं यथा ॥ 
अर्थेन घटयत्येनां नहि मुक्तवाऽथरूपताम्‌ । 
तस्मात्प्रमेयाधिगतः प्रमाणं मेयहूपता ॥ 
यथोत्पत्तावपि ज्ञानस्यास्ति प्रापकलक्षणः । 
ग्यापारोऽवद्यवक्तव्यः पुमान्येन प्रवर्तितः ॥ 
अर्थोऽपि स्यात्परापितश्च सेषाऽ्थाधिगतिमेता । 
अधेसारूप्यात्मकस्य प्रमाणस्य फलं हि सा ॥ 
स्वसंवित्तिफर्त्वं तु वदतां मतमुच्यते । 
प्राभाकरास्तु विषयसंवित्तिफलवादिनिः ॥ 
विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते । 
स्वसंवित्तिः फलं चास्य तटूये हयाथेनिश्चयः ॥ 
इति सोत्रान्तिकमतं योगाचारमतं पुनः । 
यदाभासं प्रमेयं तत्‌ प्रमाणफङ्ते पुनः ॥ 
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4 ग्राहकाकारसंवित्योः त्रयं नातः पुथकतम्‌ 
मतद्यनिरासां शो वार्तिके व्वित्थमु्यते ॥ 
विषयेकत्वमिच्छंस्तु यः प्रमाणं फलं वदेत्‌ । 
लाध्यसाधनयोः भेदः कोकिकः तेन बाधितः 
स्वाकारश्च स्वसंवित्ति म॒क्तवा नान्यः प्रतीयते । 
प्रामाण्यं यस्य करट्प्येत स्वसवित्तिफलं प्रति ॥ 
स्वसंवित्तिफलत्वं त॒ तन्निषेधान्न युज्यते । 
प्रमाणमविसतवादि ज्ञानमथक्रियास्थितिः॥ 
अविसैवादनमिति केचित बौद्धाः प्रचक्षते । 
इत्यतो विस्तरस्ततर द्रषटग्यस्सृष्ष्मदर्लिभिः ॥ 
बोद्धाः प्रमाणफरपोरत्यन्ताभेदवादिनिः । 
योगाः प्रभाणफटयोरत्यन्तं भेदवादिनः ॥ 
भहेतायाः पुनभदाभेदवादिन ईरिताः । 
आत्मनः परिणामोऽयं ज्ञानमित्यभिधीयते ॥ 
विरोषस्सहजो ह्येष गुण इत्याहतं मतम्‌ । 
प्रमाणत्वेन परिणाभ्यात्मा फरतयाऽपिच ॥ 
स्यादन्यथा स्वपरयोः प्रमाणफरविषवः । 
विज्ञानं स्वपराभासि प्रमाणं बाधवर्जितम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षं च परोक्षं च हिधा मेयविनिश्वयात । 
इति स्यादादिसिद्धान्तः शिष्टमन्यत्र विस्तृतम्‌ ॥ 


9 | 
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6 तैयायिकानां सिद्धान्ते प्रमाणमपि चेश्वरः । 


रे | 


तत्साघनादाश्रयाच्चान्यतिरिक्तत्वामिश्ितम्‌ ॥ 
प्रमाव्यपं प्रमाणं स्यात्‌ साधनं विविद्ियादिकम्‌। 
आश्रयस्त्वात्मवस्तु स्यात्‌ तयोः प्रामाण्यनिर्णयः॥ 
मितिस्सम्यक्परिच्छित्तिः तहत्ता च प्रमातृता । 
तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ॥ 

अथ शाबरलिद्धान्ते प्रमाणमिवमुच्यते । 

या बुदह्धिजीयते पुंसः प्रमाणं लेव कथ्यते ॥ 
बुद्धिजन्मनि पैसश्च विकतियेद्यनित्यता । 
अथाविकृतिरात्माऽयं प्रमातेति न युज्यते ॥ 
इति शाक्यविकल्पस्य भङ्गाथेमिदमुच्यते । 
पमान्‌ विक्रियते चेवेतीष्यते बुद्धि जन्मना ॥ 

न तदिकारमात्रेण वस्तुनो नाशसभवः । 
कुण्डलादिविकारेऽपि सुवणादिपदाधेवत्‌ ॥ 
उपादानदशाभेदः वस्तुनो जननक्रिया । 

यस्य चानन्तरं सत्ता कायस्येतव्यवगम्यते ॥ 
कारणे समवायस्तु कायस्यौलृकयसम्मतः। 

स नित्थोऽतीन्द्रियश्चाक्षानधीन इति दूषणम्‌ ॥ 
व्यापारः कारकाणां हि दृष्टो जन्मातिरेकतः। 
प्रमाणेऽपि तथा मा भूदिति जन्म विवक्ष्यते ॥ 
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ु्धे जन्मैव विषये व्यापार इति कीत्येते । 
तदेवच प्रमारूपं तद्वती करणं च धीः ॥ 

ततश्च जायमाना सा प्रमाणं बदधिरिष्यते। 
अतश्च वुद्धिजन्मेति सूत्रयामास जैमिनिः ॥ 
सिद्धान्तस्यास्य विवृतिः कुमारिरमता यथा । 
ज्ञान नाम क्रिया काचित्पंसो व्यापारलक्षणा ॥ 
चितिशक्तेः काथभूता विकारः सुक्ष्म इष्यते । 
फलानुमेया तस्याश्च फलं स्यादथंदृष्टता ॥ 
तामावरणभङ्गोक्तयोपचरन्ति बुधाः परे । 
धात्वथंफल्शालित्वं कत्वमिति शिक्षिताः ॥ 
कारकाणां मिधो योगः स्यात्करियागभं एवहि । 
स्थाल्यादीनि हि सिद्धानि साध्यं धात्वथंलक्षणम्‌॥ 
पाकमेकं पुरस्कृत्य संसुज्यन्ते यथा मिथः । 
आत्मेन्द्रियमनोवस्तुसन्निकषोदयस्तथा ॥ 
कुवन्ति कचिद्यापारं सुसूक्ष्मं ज्ञानलक्षणम्‌ ! 
इति कोमारिरमते ज्ञानतच्वं सुनिश्रितम्‌ ॥ 
ठाब्दाधिकरणे चेतच्छयते श्छोकवारतिकम्‌। 
ुदधीनामपि चेतन्यस्वाभाव्याप्युरुषस्य नः ॥ 
नित्यत्वमेकता चेष्टा भेदस्तु विषयाश्रयः। 
व्याख्यात्रा विषयार्थो ऽत्र सूक्ष्मः व्यापार इरितः॥ 
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प्राभाकरमते चापि करियेव ज्ञानलक्षणा । 
तस्याः विषयसंवित्तिः फट मभ्युपगम्यते ॥ 
संवित्तौ फलसरूपायां प्रकाशात्मस्वभावतः । 
स्वरूपं भासते याद्यरूपत्वेन घटादेकम्‌ ॥ 
आत्मा तु प्राहकन्वेन घटं जानाम्यहं विति । 


आकारस्संविदो ज्ञेय एष तन्मतरसम्रहः ॥ 


19 अथ सांख्यादिसिद्धान्ते प्रमाणपरिडोधनम्‌ । 


1 
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अथो परूब्धिकरणं प्रमाणमिति तन्मतम्‌ ॥ 
लक्षणं तदिवरणं किंचिदत्र प्रदद्रयेते । 
विषय।कारिणी बुद्धिवृत्तिज्ञानमितीयते ॥ 
ब्ेस्सत्वसमुद्रेकोऽध्यवलायस्तु स स्मृतः । 
इवं तावत्प्रमाणं स्यात्‌ प्रवोधोऽनुग्रहः फम्‌ ॥ 
अनुग्रहश्च चिच्छक्तः छायाऽऽपच्याऽथयोगिता । 
अतः पवाथां मियन्ते बृद्धिज्ञानोपरब्धयः ॥ 
एतन्मतनिराकृत्ये गोतमेन हि सूत्रितम्‌ । 
बुद्धघादित्रितयं चेतदनथोन्तरमित्यपि ॥ 
अन्तःकरणवत्तीनां बहिःकरणवृत्तिवत्‌ । 
न ज्ञानताऽन्यथा मूतचेतन्यं स्यादुरुद्धरम्‌ ॥ 
आत्मनो हि गुणः ज्ञानं न क्रियेति हि तन्मतम्‌ । 
आगमश्चाप्यपायश्च स्यातां तस्य निरन्वयो ॥ 
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12 वैहोषिकमतेऽप्येवमधोपनिषदे मते । 
निर्विंशेषविदः प्राहुः सशधिदानन्दलक्षणा ॥ 
अनुभूतिः स्वप्रकाडा ब्रह्मात्मा ज्ञानमुच्यते । 
संविदेषा प्रकरिकस्वरूपा सिद्धयति स्वतः ॥ 
प्रकाशरूपस्सविता स्वप्रकाशो यथोच्यते । 
निवुत्तगतिरप्यद्विस्तिषठर्तःति यथोच्यते ॥ 
तथा स्वयं प्रकाराऽसाविप्युक्तिस्त्वोपचारिकी । 
प्रायेणापोहवदिन साध्यते निर्विशेषता ॥ 
परागयेप्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता । 
सं वित्सेव हि सिद्धान्तः वेदान्तोक्तिपरमाणतः ॥ 
इति वार्तिककारोक्तिस्सिदित्रय उदाहूता । 
व्तिज्ञानं तु सांख्यादिसिद्धान्तवदपीष्यते ॥ 
स्वरूपभित्नं ज्ञानाख्यं द्रव्यमात्माभ्रेतं सवा । 
प्रभावतः प्रेषेति विशिष्ट्ितिनो विदुः ॥ 
धमभूतं च तत्‌ ज्ञानं परि गामीत्युपयते । 
यथा सांख्यमते चित्तं, तत्सव धर्मधीमेता ॥ 
हतिभिस्तु स्वरूपस्य साक्षित्वात्‌ ज्ञानतेष्यते । 
प्रसाददैन्यप्रमृखावस्था अप्यात्मनो मताः ॥ 
तथाऽपि तन्नित्यतायाः विराधो नैवे कश्चन । 
यथाऽत्मा रावरो नित्यः प्रायस्सवैस्तयेष्यते ॥ 


(यि 
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तथेव वृत्तिधीवादः सांख्यानामिव सम्मतः । 
सांख्यशावरसिद्धान्तसमवाय इति स्थितम्‌ ॥ 
यथाथेतवं प्रमाणस्य रक्षं परिकीर्तितम्‌ । 
असतोऽपि श्रमे भानोपगमान्न यथ.थता ॥ 


(52) प्रमाणविमागः. 


परत्यक्षमेकं चावाकाः प्रमाणं प्रतिपेदिरे । 
अतीन्द्रियपदाथा ये न विद्यन्ते हि तन्मते ॥ 
तेष्वेवेकेऽनु मानस्याप्यत्रान्तभौीवव,दिनः । 
भनुमानप्रमाणदिरप्रामाण्ये परे विवुः ॥ 
्रव्यक्षमनुमानं च काणादास्सौगता अपि । 
अगमः पौरुषयत्वान्न ताभ्यामतिरिच्यते ॥ 

तत्र पूर्वेऽनुमाने हि शब्दान्तभावमूचिरे । 
अप्रामाण्यं परे केचिदन्तभावं तु केचन ॥ 

ते चागमं च सांल्याद्या अपि भूषणयायिनः । 
पूर्वे ऽनादिं वेदमाहुः परे त्वीश्वरनिमिंतम्‌ ॥ 
तानि स्मृतिं च काणादाः केचित्‌ केचिश्च वैदिकाः। 
सोपमानानि तान्याहः स्मृतिरहीनानि गौतमाः ॥ 
आगमः पोरषेयोऽपि स्वतन्त्रः समयान्मतः । 
सकेतमराहकत्वेनोपमानमपि तन्मतम्‌ ॥ 


८७१ 


मानमेवरहस्यश्चेकवार्तिके 
तानि साथापत्तिकानि प्राहुः प्राभाकराः पुनः । 


अ्थापच्याऽतीन्दरियाथास्सिद्धघन्तीति हि तन्मतम्‌॥ 
साटृदयस्यातिरिक्तत्वादुपमानं पुथडतम्‌ । 
अभावानम्युपगमात षष्ठं मानं न चादृतम्‌ ॥ 
तान्येवाभावषष्ठानि विदुः कोमारिलाः पुनः । 
मेयान॒सारान्मानस्य भिन्नता तेर्विचिन्तिता ॥ 
सभवेतिद्ययुक्तानि तानि पौराणिका विदुः । 
हेतिद्येन द्यनेकेऽ्थाः पौराणिकमते मताः ॥ 
लिपिः छोकप्रसिद्धिश्च चेष्ठा प्रातिभमेवच । 
अन्येश्वान्येः स्वतन्त्रैर्हिं मानान्तरमितीष्यते ॥ 
स्वयंसिष्धं च दिव्यं च प्र्यक्षमनुमाऽऽगमः। 
इति पञ्चविधं केचितमाणं प्रविविश्वते ॥ 
स्पष्टास्पष्टविभेदेन प्रमाणहयवादिनिः । 
जैनास्त एव प्रत्यक्षपरोक्षहयवादिनिः ॥ 
स्मरणप्रत्यभिन्ञानुमानतकागमेः परम्‌ । 
पञ्चप्रकारमित्याहूः पूर्वै विवन्दरियभेदतः ॥ 
प्रत्यक्षं च परोक्षं चापरोक्षमिति भेदतः । 
आत्माऽपरोक्षसंसिद इत्योपनिषदा विदुः ॥ 
केवलं चानुप्रमाणं चेति दधा विभज्यते । 
प्रमाणमिति सिद्धान्तः जयतीषंवुधेरितः ॥ 
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प्रमाणप्रकियेदानीमियमेषोपटभ्यते । 

पूवापर द्यनन्तेऽस्मिन्‌ काठे को शङ्गीकरोति किम्‌॥ 
निराकरोति वा कः किं देवो जनाति सवेवित्‌ । 
विभागन्तरसारांशः प्राज्ञैसित्वित्थं विशोधितः ॥ 
बहष्वेकेकमुदत्य तदन्येष्वेकरादयतः । 

देषङ्कमो घटादावप्येवमेव प्रसज्यते ॥ 
अनुमाऽननुमानत्वशब्दाशब्डावेभागतः । 
प्रत्यक्षत्वापरोक्षत्ववादिनां किं न रोचते ॥ 
स्पष्टमस्पष्टमिति च जेना यंदरैवमूचिरे । 
तत्परत्यक्षपरोक्षत्वविभागान्न विशिष्यते ॥ 

अतो न तावति हषे विवादोऽस्ति हि साधिते। 
परोक्षस्यैकमानलवं दुरैचं भदद्रीनात्‌ ॥ 
नन्वध्यक्षेऽपि भदो ऽस्ति बाद्यान्तरविभागतः। 
दिव्यादिव्यितया चक्षुःश्रोत्रादिभिदयाऽपिचि ॥ 
अत्रेन्दरियनपेक्षं यत्‌ ज्ञानमथीवभासकम्‌ । 

दिव्यं प्रमाणमित्येतत्‌ प्रमाणज्ञाः प्रचक्षते ॥ 
परमेश्वरविज्ञानं मुक्तानां च धियस्तथा । 
सञ्जयाजुनवाल्मीकिप्रभूत्याषपि योऽपि तत्‌ ॥ 
तद्वत्परोक्षस्येकस्य प्रमाणस्य विभागतः । 
अनुमानागमायाख्याः न भवेयुः कुतो भिदाः ॥ 
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अत्रोच्यते श्रुतं टृ्टमेतच्चानुमितं त्विति । 
कोकोक्तया चोपलम्भेन त्रितवादि प्रतिपेदिरे ॥ 
अतस्स्मृत्यनुभूत्याख्पाविभागादपि नोचिता । 
परमाणदित्वमिन्ुक्तिः भूयसां ष्टिरिष्यते ॥ 
प्रामाण्यमविसवाद इति सोगतपद्तिः । 
प्रमेयान्यभिचार्त्विं प्रामाण्यमिति चदहेताः ॥ 
प्रामाण्यमथंताथा्यं विपरीतं विपवयेयः। 
तदर्थस्थमपि ज्ञानसबद्मिति वेदिका: ॥ 
अथनिश्वायकववं स्यासामाण्यमिति तार्किकाः । 
यथाथेविषयत्वं तत्स्यादित्यन्ये विदबुधाः ॥ 
तददिरोष्यकत्वेनावच्छिन्ना तल्मकारिता। 
इति नव्यविनिष्कषः विशेष्यांहाः स्वतो मतः ॥ 
प्रामाण्यमथंजन्यत्वमप्रामाण्यमनथजम्‌ । 
इत्यपि व्यवहारोऽस्ति ज यन्तादिमानीषिणाम्‌ ॥ 
अधक्गियाकारिति तन्मतमित्यपरे विदुः । 
्रवृत्तेवां निवृततेवा स्यत्प्रयोजकता तु तत्‌ ॥ 

इत्याहरपरे प्राज्ञाः ते चाधिगतिवादिनिः । 
सवप्रमाणप्रामाण्यमेताटगिति केचन ॥ 
शब्दप्रमाणप्रामण्यमेतारक्षमितीतरे । 

एवं विकल्पबीजं तु पुरस्तादवधायते ॥ 


1 


१. 
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प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे सवतः सांख्यास्समाधिताः। 
तैयायिकास्ते परतः सोगताश्वरमं स्वतः ॥ 
प्रथमं परतः प्राहुवदवाद्रताः पुनः । 
प्रामाण्यं स्वत एवाहुः परतश्वाप्रमाणताम्‌ ॥ 
सामान्येन विभागोऽयं ऋमेणाथोपपादनम्‌ । 
हयोस्स्वतस्त्व वक्तणां सांख्यानामाशयस्त्वयम्‌॥ 
सर्व सवृत्तिकं चित्तं विदितं साक्षिणा सदा । 
गृहीते एव ते स्यातमेकत्वादमेधर्मिणोः ॥ 
अप्रामाण्ये गृहीतेऽपि प्रवृत्तियोंपलभ्यते । 
मुग्धप्रवृत्तिवत्तत्र सैषा स्याद्ासनावडात्‌ ॥ 
स्वतोऽसतामसाध्यत्वात्‌ तत्स्वाभात्रिकमच्यते । 
्प्त्युत्पस्य विवेकोऽपि सिद्धान्तस्यास्य साधनम्‌॥ 
कायैकारणभावस्य मीमांलायामयं स्फुटः । 
अथ सोगतसिद्धान्तसारांशोऽत्ोपपायते ॥ 
अप्रामाण्यमवस्तुत्वान्न स्यात्कारणदोष्रतः । 
वस्तुत्वा्तु गुणेस्तेषां प्रामाण्यमुपजायते ॥ 
इत्युत्पत्तो प्रसिद्धं हि परतस्त्वं विपश्विताम्‌ । 
अथ ज्ञप्तौ सच्वमर्थङियाकार्त्विटक्षणम्‌ ॥ 
व्याप्रं हि सवं भावानां कमतो योगपदययतः। 
नित्येषु तु पदार्थेषु व्यापकानुपलम्भनात्‌॥ 
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तद्याप्मपि स्वं हि बलात्तभ्यो निवतैते । 
क्षणिकत्वेन तान्‌ भावान्‌ सच्चं समवटरम्बते ॥ 
ज्ञानोत्पत्येव तद्देतोरसामथ्य॑मपोयते । 
असमथात्समुत्पादो टरयते न हि कस्यचित्‌ ॥ 
समथंकारणज्ञानादयं प्रामाण्यनिश्रयः। 
इत्यतः परतस्त्वं ततप्रामाण्यस्येति निर्णयः ॥ 


` हितीयनज्ञानसव(दाददयविन्नानसंस्थितम्‌ । 


९. 


प्रामाण्यं गृह्यत इति विदुः केचन सौगताः ॥ 
अप्रामाण्यस्य सवादः प्रायशो नैव दृशयते । 
अप्रामाण्यं स्वत इति सिडन्तः तदभीप्तितः ॥ 
अ्ङ्गिया वा सवादः गुणो वा परशब्दः । 
अथ वैदिकलिद्धान्तः सग्रहेण विरिष्यते ॥ 
घटोऽस्तीत्यत्र विज्ञाने सन्‌ धटो हि प्रतीयते । 
प्रामाण्यमधेसद्रावः स तु स्वेनैव गृद्यते ॥ 
्रज्ञायतेऽतः प्रामाण्यं स्वत इत्युच्यते बुधः । 
अथक्रियहितुगुणसं वदः कियते स्थिरम्‌ ॥ 
अधान्ययथात्वं नास्तित्वं अप्रामाण्यं तदिष्यते । 
न तत्प्रतीयते श्रान्तो बाधन्ञाने प्रतीयते ॥ 
अप्रामाण्यं परत इत्यतएवाभिधीयते । 


४५ 


अप्रामाण्यं त्रिधा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानसंशयैः ॥ 
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वस्तुत्वाह्विविधस्यात्न संभवो दुष्टकारणात्‌ । 
अविज्ञाने तु दोषाणां व्यापारो नैव कल्प्यते ॥ 
कारणाभावतस्त्वेव तत्सिद्धं सौगतोक्तिवत्‌ । 
स्वतः परत इत्यस्य त्वमित्थं वुधा विदुः ॥ 
तस्मात्सवेप्रमाणानां प्रामाण्यं स्वत इष्यते । 
नहि स्वतोऽसती शाक्तिः कतुमन्येन शक्यते ॥ 
अपिचेतरसंवादात्पूवेपूवेप्रमाणताम्‌ ! 

वदन्तो नाषिगच्छेयुः भन्तं युगशतैरपि ॥ 
सुव्रमपि गत्वा तु प्रामाण्यं यदि कस्यचित्‌ । 
स्वतएवाभिधीयेत को देषः प्रथमं प्रति ॥ 
अरथैक्रियाचेत्संवादः स्वप्रे सीमन्तिर्नी विना । 
नस्याद्ातविसरगोऽपि व्यभिचारो महानयम्‌ः॥ 
अथवाऽऽप्षफल्त्वेन किं तत्प्रामाण्यचिन्तया । 
कृतक्षौरस्य नक्षत्रपरीक्षावदुथा भवेत्‌ ॥ 
तत्रापि नाप्रवुत्तस्य प्रामाण्यपारिनिश्वयः । 
एवमेव प्रवृत्तो तु निधितेनापि तेन फिम्‌ ॥ 
तज्निश्चयात्परवुत्तौ वा पुनरन्योन्यसश्रयः। 
तच्निश्चयात्परवृत्तिस्स्यात्मवृत्तेस्तदिनिश्वयः ॥ 
उत्सर्गः ज्ञानसम्यक्तवं भूयोविषय लक्षणम । 


अपवादो वैपरीत्यं विषयास्पत्वलटक्षणम्‌ ॥ 
4.२, 37 
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यत्तच्वपक्षपाताऽस्ति स्वनावा हि धियामयम्‌। 

अनुपड्कवभूतार्थस्व भावस्य विपययेः ॥ 

न बाधोऽयब्रवच्वेऽपि बृहेस्तत्यक्षपाततः । 
इत्याहूरपि बाद्याश्च स्यात्प्रमा्णं ततः स्वतः ॥ 

दोषतश्चाप्रमाणत्वे स्वतःप्रामाण्यवादिनाम्‌ । 

गुणज्ञानानवस्थावत्‌ न दोषेषु प्रसज्यते ॥ 

साक्षादिपर्ययन्नानाह्ष्वेव त्वप्रमाणता । 
पूवावाधेन नोत्पत्तिरु्तरस्य हि सिद्धधति ॥ 
एवै त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः। 
प्रथयते त।वतैवेकं स्वतः प्रामाण्यमश्चुते ॥ 

अणख्यातिपक्षे सवत्र सम्यमग्रहणं घ्रमः 

न सिभ्याप्रत्पयः कश्िदस्ति शङगनिषन्धनम्‌ ॥ 
अजातमियथ्याशाङ्श्च न संवादमपेक्षते । 
तस्मान्न कश्ित्परतः प्रामाण्यमिगच्छति ॥ 

एवं स्वतः प्रमाणत्वे सिदे वेदेऽपि सषा गतिः। 

नेदं रजतमित्यन्न बाधार्थस्त्ववगस्यताम्‌ ॥ 

यदेवेदं तदेवात्र रजतं व्विति नापितु । 

विविक्त स्यादिदमिदं रजतं रजतं त्विति ॥ 

5 अत्र नैयापिकाः प्राहुः परतो हयवादिनिः । 

` प्रमाणत्वपरिच्छित्तौ विसंवदति तत्कथम्‌ ॥ 


~~ 


<> 
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अप्रामाण्यगृहीतो वा तस्मिन्‌ कस्मातसवर्तैते । 
भतो हयं स्वत इति पक्षो ऽस्मभ्यं न रोचते ॥ 
प्रयोजनस्य सिद्धत्यात्तत्परीक्षानपेक्षणात्‌ । 
नान्योन्यसंश्रयो नानवस्था वाऽत्र प्रसज्यते ॥ 
कौ मारिखमतेऽप्येवमनवस्था दुरुद्धरा । 
प्रामाण्यं ज्ञाततालिङ्गजन्यज्ञानेन गृद्यते ॥ 
तत्प्रामाण्यं तारृहनेत्यनवस्था न किंनु सा। 
स्वयभानज्ञानवादिप्रभाकरगुरोमेते ॥ 
प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं यत्तन्मानान्तरगोचरः। 
तत्प्रामाण्यस्वतस्त्वं चाप्येवं सैषाऽनवस्थितिः॥ 
ताद जूज्ञानानयेक्षायामस्माकं सैव पदिः । 
रागोदेगात्पित्तधातुविकारादा विसरज्येते ॥ 
स्वप्रे तु चरमे धातुः न वेोषोऽतः प्रसज्यते । 
स्वतःपरत इत्यस्य विवादस्य फलं त्विदम्‌ ॥ 
वेदस्यापोरूषेयत्वपोरूषेयत्वनिर्णयः । 

अत्र वेदन्तसिद्धान्ते विरोषांडोऽवधायेताम्‌ ॥ 
कथं पुनरनभ्यसवडायां तस्य संशयः । 


` इत्याशङ्का विपश्िद्धिरेवमन्न समाहिता ॥ 


विशेषतो गृह्यमणेष्वपि सरायददरोनम्‌ । 
अभीर्णं रक्तिका मोहादन्धीकृतधियां मतम्‌ ॥ 
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षे । 


भानमेयरस्य्भोकवातिके 


यथोपरभ्यमानेऽपि करधोतेऽस्ति संशयः । 
यथेदं रजतं वाऽय पृवेवच्छुक्तिरेव वा ॥ 
तथाऽत्र गृह्यमाणेऽपि प्रामाण्ये किमियं प्रमा । 
उत पूेश्रमवदप्रमा वेति हि सैरायः ॥ 
अथात्र सदेहसहस्वतोग्रहणतः फलम्‌ । 
किंवा स्य्निश्च यस्वन्याधीन एवेति चेच्छृणु ॥ 
शक्यं नियन्तु म्रहणमिह नास्मदपेक्षया । 
सिद्ध एवानुसतग्यः तत्प्रकारः परीक्षकैः ॥ 
सोऽपि स्वतः कथं सिह इति चेदवधयेताम्‌ । 
अस्ति स्वालम्बनं ज्ञानं प्रकाशयदिति स्फृटम्‌ ॥ 
्ञानान्तरानपेक्षं तत्स्वयमेव प्रकाराते । 
इतितावत्स्वप्रकाशावादिवेदान्तिसम्मतम्‌ ॥ 
अस्वप्रकाहावादेऽपि व्यवसायो हि गृह्यते । 
प्रागनुग्यवसायेनासैङायात्मेव केवलम्‌ ॥ 
स्मृत्यप्रामाण्यवादेऽपि स चापूवाथंगोचरः। 
अवाधितोऽविपयैस्तः मतः स्मृतिविलक्षणः ॥ 
ततो यददिषयत्वेन व्यवसायः प्रक्ाङाते । 
परस्परपरिक्षोदात्पश्रादपि तथेव सः ॥ 
यत्तद्िषयतारूपं प्रामाण्यं उ्यवतिष्ठते । 
आदावेव गृहीतं तत्स्वतः प्रामाण्यमुच्यते ॥ 


|: > 
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नन्वेवं सशयत्वायम प्रामाण्यमपि स्वतः। 
शक्यं प्रहतं स्वेनानुभ्यवसायेन वेति चेत्‌ ॥ 
विपयेयस्वरूपं यच्वप्रामाण्यं न तत्तथा । 
यद्रद्यमाणवरूप्यं स्वेन स्वग्राहिणाऽथवा ॥ 
तस्यदो प्रहणाथोगे न विवादोऽत्र वादिनाम्‌ । 
इममरामुपादाय स्वतःप्रामाण्यसंश्रमः ॥ 


(२9) प्रमाविचारः. 


एवमस्य स्वतस्त्वस्य विरोषांशो विचार्तिः। 
अथ प्रमापदाथेस्य विकल्पोऽयं विमृदयताम्‌ ॥ 
ज्ञानं प्रमेति सिद्धान्तस्स्यान्निराटम्बवादिनाम्‌ ! 
आत्मख्याति विदुः स्वप्रे भ्रमे चापि भिदा ततः॥ 
अविंसंवादिविज्ञानं प्रमेत्याहूरथापर । 
वैभाषिकादयः, श्रान्तिर्निरधिष्ठानधीमेता ॥ 
अन्यथाख्यातिमिनच्छन्तस्त्वनिच्छन्तस्स्मृतिं प्रमम्‌ 
नैयायिकादयस्सम्यगनुभूतिं प्रमां विदुः ॥ 
केचित्ूभयमिच्छन्तः यथार्था तु धियं प्रमाम्‌ । 
ग्यवहारस्यानुगुणं ज्ञनमन्ये प्रमां विदुः ॥ 
तथाऽऽहैताः पुनरभिमतानभिमताथयोः । 


परिम्रहपरित्यागक्षमं ज्ञानं प्रमां विदुः ॥ 
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यथा वहुदपक्ष्यादो विसं वादस्त्वपक्रमात्‌ । 

तथा मणिप्रभास्थने संवादोऽन्यनिबन्धनः ॥ 
विषय क।रतापन्नन्द्रियवच्यनुपातिनी । 
पुरुषणोपरक्ता च बुद्धिवृत्तिः प्रमा मता ॥ 
पातज्जकैः कापिरेश्च चेतनाशक्तयनुग्रहः । 
पौरुषेयो बोध इति चिच्छयेत्यपि कीत्येते ॥ 
अबाधितानषिगतवस्तुज्ञानं प्रमां विदुः । 
विपरीतख्यातिवाविकोमारिलमतानुगाः ॥ 
अनिच्छन्तोऽन्यथाष्यातिमनिच्छन्तः स्मृतिं प्रमाम 
अनुभूतिं प्रमामाहः गुरवोऽख्यातिवादिनः ॥ 
स्वयं प्रकाराते ज्ञानं त्रिपुटीज्ञानवादिनाम्‌ । 
मानसप्रत्यक्षवादः तार्मिकेररगीकृतः ॥ 
ज्ञानातीन्दरियवादं तु कोमारिलमतं विदुः । 
अप्रत्यक्षोपटम्भस्य नाधरष्िः प्रसिध्यति ॥ 
सहोपरम्भनियमादभेदो नीटतदधियोः । 

इति वादो निराकारि ज्ञानातीन्दरियवादिभिः॥ 
क्षणान्तरविटम्बन मानसाध्यक्षवादिभिः । 
स्वानुभूतिविरोधेन स्वप्रकशित्ववादिभिः ॥ 
विज्ञानवागर निधूत इति वेवान्तपद्तिः । 
तस्मात्सौगतशिक्षारथ मतिजाब्बमिति स्थितम्‌ ॥ 


| 
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एवं प्रमाप्रमाणानां प्रायः तच विचारितम्‌ । 
विशिष्य विस्तरः तत्ततेर्धिकेः प्रकटीकृतः ॥ 


(60) भ्रमविचखारः. 


अथ श्रान्तिज्ञानतच्वं किंचिदन्रावधायंताम्‌ । 
आत्मख्यातिरसत्छ्यातिः अन्यधाख्यातिर्त्यपि॥ 
अष्यातिस्तदसद्विन्न्यातिस्सत्हयातिरित्यपि । 
गून्यख्यातिश्च निरधिष्ठानख्यातिरिहाष्टमी ॥ 
अर्थसंल्गजाकारख्यातिश्च नवमी मता 
बाह्याकारार्पिताकारख्यातिस्त्‌ दामी स्थिता ॥ 
घ्रान्तिस्थठे पक्षभेदाः विदद्विररशीशताः । 

तेषां विभागवचनमेतवन्न प्रवसते ॥ 

तत्रार्थशन्यं विज्ञाने योगाचारास्समाश्रिताः : 
आत्मख्याति विदुः स्वप्रे द्यसत्छ्यातिं च जाग्रति॥ 
कल्पिताकारिणी ख्यातिरसत्हयातिरितीतरे । 
तन्तु वेभाषिकमतं कल्पनावादिनो हि ते ॥ 
असतोऽपि भ्रमे भाने केचिदेवान्तिनो विदुः । 
विखक्षणाऽन्यथाख्यातिरेषोक्ता ऽसत्प्रकारिणी ॥ 
शून्यख्याति विवुस्तत्र मध्यमागमवादिनिः । 


` योगाचरेः पुनस्तत्र न्याय एष प्रयुज्यते ॥ 
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स्तम्भाद्पित्ययो मिथ्या प्रत्ययत्वत्तथाहि यः। 
्रत्ययस्त मुषा दृष्टः सवप्रारिप्रत्ययो यथा ॥ 
ततर प्रत्क्षवाधोक्तौ गुन्यख्यातिं समशिता; । 
तां चाकारयुतां केचित्केचित्स्वच्छां विजानते ॥ 
विकट्पाछ्यां वृत्तिमिह शब्दज्ञानानुपातिनीम्‌ । 
वस्तुशून्यां विदुः प्राज्ञाः पातज्ञकमतस्थिताः ॥ 
एते निर्विषयख्यातिवादिनिः बोदसोदराः । 
असत्छ्यातिप्रसङ्गश्च ख्यात्यपह्नव इत्यपि ॥ 
अस्मिनिर्विषयख्यातिवदि दोषो न कश्चन । 
अख्यातौ वाईन्यधाख्यातौ विश्रमस्स्व॑वादिनाम्‌॥ 
असावन्या्तक्तदटृशटिन्पायादिति तदाशयः । 
अन्यासङ्के टिरेव नोत्पद्यत इतीतरे ॥ 

एवं निरारम्बवादं शन्यवादं च तादृशम्‌ । 


 असत्कतु हि सुधियो श्रान्तिशिक्षां प्रचङिरे ॥ 


न तत्‌ ज्ञानं नाम किंचित्‌ यत्स्यादहिषयमन्तरा । 
तस्माद्भमेऽपि विष्यं शोधयन्ति विपश्चितः ॥ 
बाद्याथंवादिनः केचित्सोगताः निरषिष्ठितिम्‌ । 
एयातिमिच्छन्ति केशोण्ड्टिष्टिभादिमतियेथा ॥ 
इर रजतमित्यत्र पुरोवर्तिनि ^स्तुनि । 
नाध्यस्यते च रजतं किंतु सस्काररेशतः ॥ 
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रजतं दोषवशतः भाति स्वथमिदैतया । 
ग््यातिस्सा निरपिष्ठाना स्यदहिभाषिकसम्मता ॥ 
अन्ये त्वाहूर्निराकारो बुद्धिश्वाथश्च वस्तुतः । 
तथापि सितरक्तादिराकारो जायते ततः ॥ 
यथा च रजनीचृणेसतयोगाद्रागसंभवः । 
स एव बाह्य आकारः गृह्यते बुद्धिशक्तितः ॥ 
अथरसंसर्गजाकारख्यातिवादो ऽयमीस्तिः । 
बाह्याकारार्षिताकारख्यातिवावः पुनयधा ॥ 
स्वप्रकाराध्यक्षसिद्धं विज्ञानं क्षणिकं यतः । 
पूवापरक्षणस्परशितया तत्तु न भासते ॥ 
नच बाद्यार्थसिभ्यात्वं व्यवहाराव्यवस्थितेः । 
नीलादिसंततो पीतायनुत्पत्तिप्रसङ्गतः ॥ 
न प्रत्यक्षस्स बाद्योर्थः संप्रयोगनिरोधतः । 
भिन्नकालं कथं म्राद्यमितेचेद्राद्यतां विदुः ॥ 
हेतुत्वमेव युक्तेज्ञाः ज्ञानाकारपणक्षमम्‌ । 
अतो हेतुत्वमेवात्र प्राह्यत्वेनोपच येते ॥ 
ज्ञानाथयोस्समुत्पवे तुल्यसामग्रयधीनयोः । 
ज्ञानजन्मनि च ज्ञानमुपादानमितीष्यते ॥ 
द 


अर्थश्च सहकारी स्यात्‌ अथोत्पत्तौ षिपयेयः। 
अतो हेत्वपिंताकारः स्वात्मा प्रत्यक्षगाचरः ॥ 


र्‌ ,. 38 
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तेनानुमीयते बाद्यस्सवोऽथं इति निर्णयः । 
एतत्सोत्रान्तिकमतं उभयं किंचिदन्तरम्‌ ॥ 
अन्यथाख्यातिवादे ऽपि नासदहिषयकस्पना । 
इत्यत्र पययुगकं ज्ञेयं सव।धंसिद्धिगम्‌ ॥ 

इह त्वारोप्यससर्मिसतसगासच्वव्णनम्‌ । 
नासद्रहणङ्कपो स्यात्‌ प्रमाविषयसाम्यतः ॥ 
अदुषटवुद्धो तत्रेव ससगेस्सन्‌ विरोषकः । 
अन्यत्रसिद्ध एवासौ दृष्टायां दोषवेभवात्‌ ॥ 
अन्पधाष्यातिवादेऽत्र विरोषांशो ऽवधायंताम्‌ । 
कैश्रिदालम्बनं भ्रान्तावुक्तं सू्य॑मरीचयः ॥ 
निगृहितनिं जाकारास्सछिलाकारघारिणः । 
अन्ये त्वाखम्बनं प्राहुः पुरोऽवस्थितघर्मिणः ॥ 
साहदयद्रानोद्रतस्मृत्युपस्थापितं पयः । 
अन्यदाखम्बनं चान्यसप्रतिभातीति केचन ॥ 
आलम्बनं दीधितयः तोयं च प्रतिभासते । 
कतुः करणतो भिन्नं विज्ञानजनकं तु यत्‌ ॥ 
तदालस्बनमित्युक्तं अन्यथाख्यातिवित्तमेः । 
कथंचिदपि विज्ञाने निराछम्बनता हता ॥ 
अशख्यातिपक्षे दोषाद्धीः शुक्तेः केवधर्मिणः । 
धमसारूप्यमात्रेण रजतं स्मयते तदा ॥ 
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दोषादेषाऽपिच तदा स्मृतित्वेन न गृह्यते, 

रजतं च स्मरामीति तदनीमप्रतीतितः ॥ 
तस्मत्पमुषितामेनां स्मृतिमिच्छन्ति तार्किकाः । 
रजतस्मरणं राक्तिग्रहणं चास्ति धीदयम्‌ ॥ 
ग्रहणस्मरणे एते विविक्ते अपि तत्तया । 

न गृद्येते इति विवेकग्रहो {ख्यातिरुच्यते ॥ 
विवेकेन न गद्यते स्मरणानुभवो कचेत्‌ । 
स्वप्रे तु स्मृतिरेवैका तथात्वेन न गृह्यते ॥ 
दिधाकता कचिदृत्तिः नेत्रस्य तिमिरादिना । 
नहि प्रशतुमेक्येन शक्रोति हिरिरत्विषम्‌ ॥ 

कर चिद्रलनसंपृक्ते पित्ते तिक्तन्ववेदनात । 
परिच्छेततं न दाक्रोति माधुर्यं शकेरागतम्‌ ॥ 
गृह्णाति यन्त॒ तिक्तत्वं वस्तुतः पित्तवति तत्‌ । 
तथातु न विजानाति निगिरन्नैव शकंराम्‌ ॥ 
अख्यात्तिरेषा सवेत्र कथचित्कस्यचिन्मता । 
तदेवंसति सवत्र सम्यगग्रहणं भ्रमः ॥ 
एषोऽग्रहस्त्वभावो वा ख्यात्यन्तरमथापिवा । 
नायोऽभावानुपगमात्नान्त्यस्स्यात्ख्यातिरन्यथा ॥ 
तस्मात्सामान्यधमेस्य ख्यातिस्सत्छ्यातिरेव सा। 
अख्यातिवादस्सत्छ्यातिवादश्चाथान्तरं मतः ॥ 
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यथार्थं सवमेवेह विज्ञानमिति सिद्धये । 
परभाकरगुरोभोवः नयवीथ्यां प्रकाशितः ॥ 
आहा्यटक्षणस्तकोऽप्येवमेवान्यधारृतः । 
संशयोऽपि विरुद्धाथनानाज्ञान मिहेष्यते ॥ 
डोलासंयोगवत्‌, वेगो ददश्रेतनिश्वयो मतः । 
ऊहानध्यवसायौ च परोक्तो सङ्ायात्मको ॥ 
तदन्यत्वेऽपि निवाहस्समानन्यायतो मतः। 
आत्मनः प्रतिक्तंषि्यः प्रत्यभिन्नेव सा मता॥ 
तञचेकमेव विज्ञानं न दयं सोगतादिवत्‌ । 
बुद्धिवाधोक्तिरेषा स्यात्‌ अयोग्यं वाक्यमिति,अतः॥ 
वुद्िवाधानिषेधोक्तया नान्यधाख्यातितभवः । 
विपरीतख्यातिवादिकुमारिलमतं त्विदम्‌ ॥ 
स्वप्रादिप्रत्यये बाह्यं सवधा न हि नेष्यते । 
सवेत्रालम्बनं प्रायं देराकाखान्यथान्मकम्‌ ॥ 
जन्मन्येकन्न भिन्ने वा तथा काटान्तरेऽपिवा । 
तदेशो वान्यदेरो वा स्वप्रज्ञानस्य गोचरः ॥ 
तस्मायदन्यथा सन्तमन्यथा प्रतिपयते । 
तन्िरालम्बनं ज्ञानमभावारम्बनं तु तत्‌॥ 
ध्मान्‌तरमभावोःऽन्यो न कशिदनिरूषणात्‌ । 
विज्ञायते वस्तु स्वँ सदसद्रूपभेदतः ॥ 
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सस्स्यात्स्वरूपेण पुनरसत्स्यादन्यरूपतः । 
भ्रान्तिरन्यस्य सद्रूपेणान्यद्धि प्रतिपद्यते ॥ 
अभावधीरप्यन्यस्यासदरूपेणान्यगोचरा । 
तेनोभयं ज्ञानमित्थमन्यथासन्तमन्यथा ॥ 
प्रतिपद्यत इत्युाक्तिरवरीत्योपपद्यते । 
सल्छ्यातिवादिनः प्रा्ः भास्करा इति विश्रुतम्‌ ॥ 
तात्कालिकं सदेवेदं जायते रजतादिकम्‌ । 
भासते बाधकाले तु स्वसामग्रया विनदयति ॥ 
इत्याहुरेष वादस्स्यात्प्रातिभासिकसोदरः । 
सत्छ्यातिपक्षे सामान्यधर्मग्रहणलक्षणे ॥ 
अप्यंशत्रयमस्तीति नावकाश विवादिनाम्‌ । 
यथार्थं सवेविज्ञानमिति वेदविदां मतम्‌ ॥ 
श्रतिस्मृतिभ्यः सवेस्य सर्वात्मत्व प्रतीतितः । 
सोमाभावे च पूतीकग्रहणं श्रुतिचोदितम्‌ ॥ 
सोमावयवसद्रावादिति न्यायविदो विदुः! 
व्रीह्यभावे च नीवारग्रहणं व्रीहिभावतः ॥ 
तदेव सहशं त्य यत्तद्र्येकदेशाभाक्‌ । 
शुक्तयवौ रजतदेश्च भावः श्रुत्येव बोधितः ॥ 
हूप्यराक्तयादिनिदराभेदः भूयस्त्वहेतुकः । 
रूप्यादिसिटृशश्रायं शुक्तयादिरुपलमभ्यते ॥ 
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अतस्तस्यात्र सद्भावः प्रतीतेरपि निश्रितः । 
कदाचिचवकषुरादेस्त दोषाच्छुक्तयंशवर्जितः ॥ 
रजतांरो गृहीतोऽतः रजतार्थी प्रवतैते । 
दोषहानो तु शक्तय॑हो गृहीते न प्रवतते ॥ 
अतो यथार्थं रप्यादिविज्नानं शुक्तिकादिषु । 
बाध्यवाधकभावोऽपि भूयस्त्वेनो पपद्यते ॥ 
शुक्तिभूयस्त्वसाकल्यवेकसरपग्रहरूपतः । 

एवं सर्वस्य सवेत्वे व्यवहारत्यवस्थितिः ॥ 

एवं स्ताप्रादिविन्ञानं तत्तत्पंकममूखकम्‌ । 

स हि कतां सजति च तादशा्थानिति श्रुतम्‌ ॥ 
पीतराङ्कलातचक्रदिचन्द्रमृगतुष्णिकाः । 
लोहितस्फटिकादशप्रतिबिम्बादयोऽपिच ॥ 
यथाथ इति सिद्धान्तः युक्तिभिः प्रकटीकृतः । 
इति सत्छ्यतिसिद्धान्तसंग्रहो ऽयं निरूपितः ॥ 


(61) अनिवेचनीयवादः. 


अनि्वास्यख्यातिपक्षे सदसद्धिन्नटक्षणात्‌ । 
तात्कालिकान्तु विषयान्निराखम्बननिहवः ॥ 
सचे न भ्रान्तिवाधो स्तः नासे एयातिवाधने। 


® च, 


मदसद्रयामनिवांच्याऽकद्ा विचैस्सह श्रमः ॥ 
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प्रातिभासिक वस्तूनामे वमुत्पत्तिरुच्यते । 
दृषठेन्द्रियस्येदमथाकाराऽपौ वृत्तिरुद्रवेत्‌ ॥ 
तस्यां वृत्ताविदमवच्छिन्ना चित्परतिनिम्बते । 
ततः प्रमात्रमिन्ने स्मिन्विषये शक्तिकात्मनि ॥ 
याऽविदया सा हि रजतर्तस्कारसचिवा सती । 
काचादिदोषसहिता रजताथात्मना तथा ॥ 
रजताभासात्मना च युगपत्परिणामिनी । 
अविद्यापरिणामोऽयं रजतं प्रातिभासिकम्‌ ॥ 
चेतन्य पेक्षया तञ्च पिवतं इति चोच्यते । 
साक्षिण्यध्यस्तं च ततः वेयं केवलटस्ताक्षिणः ॥ 
चिन्निष्रमप्यवच्छेदाद्रासते दीदमात्मना । 
यथा ज्ञानमवच्छेदाच्छरीरे भासते तथा ॥ 
तथा स्वाप्रादयो ऽप्पथांः तत्तत्कारवसायिनः । 
अनिर्वाच्या इति भ्रान्तिने हि निर्विषया क्चित्‌॥ 
अनिर्वाच्यख्यातिपक्षाक्षेपोऽयमवधायंताम्‌ । 
प्रपश्चसत्यसिद्धान्तवादिभिः प्रकरीकृतः ॥ 
अनि्वाच्यानिवचत्वे भवेत्सर्वं निरुक्तिमत्‌ । 
अथालिरेऽप्यनिवाच्ये तच्च स्याद्रह्यतुच्छयोः ॥ 
अस्तु तत्परस्तुतस्यात्र न बाध इति चेत्तदा । 
तुयैसौगतसिद्धान्तगतान्तःपतनं भ्रुवम्‌ ॥ 
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जाति च सदसदाद्ये सदसद्धीः कमत्सती । 
स्वच्छायामिव दु्ङ्ामन्यथाख्यातिमावहेत्‌ ॥ 
अन्यधाख्यािरस्तीति परवृद्धिं निषेधता । 

दा तदन्यथाख्यातिः अन्यथा किं निषिध्यते ॥ 
असचेन्न प्रतीयतेत्येनष्छोकविसमतम्‌ । 
परतीयमानमेकेतन्मुगतोयमसन्मतम्‌ ॥ 

प्रपश्चो यदि बाध्येत सोऽसन्नेव भवेत्सदा । 
बाधायां नहि वेजात्यं कर्प्यं रोकविलक्षणम्‌ ॥ 
सवेदेवाप्रतीतं यदसदित्युच्थते यदि । 

कथं भवान्‌ तत्प्त्पेति प्रत्याययति नः कथम्‌ ॥ 
गन्यं त॒च्छमसेति सदेवास्माभिरुष्यते । 

खरे गङ्ग नरे गोत्वमित्यदिस्ताहरात्वतः ॥ 
असत्यात्सत्यनिष्वत्तिप्रतिपती मते यदि। 
अस्तत्यादप्यधिष्रानादध्यसः फं न कल्प्यते ॥ 
अत्र कोमारिलं श्ोकवार्तिकं श्रूयतां पुनः । 
सिद्धिनोपरमा्थंन परमाधस्य युज्यते ॥ 

न दृष्टा शशशङ्कदिः सम्पजूज्ञानादिंहैतुता । 
वाष्पादिनाऽप्यधूमेन मिभ्यावह्वघादिवोधनम्‌ ॥ 
तस्मादसत्यहेतोयां परमं मतिस्तव । 
लाऽप्यक्तत्या न सत्यं हि सत्याभासेन गम्यते ॥ 


(धा 
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येऽपि रेखादयो दृष्टा वणानां प्रतिपादकाः । 
न ते स्वेनापि स्पेण परमार्थत्ववर्जिताः ॥ 
वणोत्मना न सत्यश्वेत्‌ सवेभविष्वयं विधिः । 
पदाथान्तरसर्पेण न सत्यं किंचिदिष्यते ॥ 
मणिप्रदीपप्रभयोमणेवुद्धधाऽभिधावतोः 
मिथ्याज्ञानाविरोषेऽपि विशेषो ऽथक्रियां प्रति ॥ 
काव्यप्रकाडासकेते षमकीर्तिवचस्त्विदम्‌ । 
उदाहतं हि तत्रापि मणेरंशो मणिप्रभा ॥ 
अशेन चांशिनो खभे नासत्यादतिपत्सती । 
असत्यात्सत्यनिष्पत्तिवादो.ऽप्यन्यत्र विस्ततः ॥ 
उपायानां स्वरूपं हि सवृत्यात्मकमेव चत । 
सवत्या यत्स्वरूपं स्यात्तदाङ्ात्रनिवन्धनम्‌ ॥ 
इतोऽपि विस्तरस्तत्र द्रष्टव्यस्सक्ष्मदरिाभेः 
सवतरपि यत्त्वं तत्प्रस्तादहिपिच्यते ॥ 
मर्यादास्थापनार्थं च मानतरको सम॒वत्ितौ । 
सिंहारण्यवदन्योन्यं गुप्तौ तो स्वान्यताघकेां ॥ 
परमयादया ब्रूमः परभ्याहतिमित्यसत्‌ । 
स्वव्याघातादिभङ्गानां परानङ्गरृतेरिति ॥ 
सदसद्वधतिरेकोऽपि विरुदो यदि गृह्यते । 
सदसद्रूपता किं नु प्रतति तु न गृह्यते ॥ 


14 .र२. 39 
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अनुष्णाशीतवनुच्छाद्ह्मणश्चातिरेकिता | 
सध्यित हयातिवाधदियेडि, सिद्धं तदन्न नः ॥ 
स्वशाल्रनिणेये सत्ये सत्यास्स्य॒छोकनिणेयाः। 
स्वशाखनिणेयेऽसत्ये सत्यास्स्युलोकनिणंयाः ॥ 
नच विश्वस्य बाधोऽपि स्वरसादुषजायते । 
अप्रतिष्ठितयुक्तया तु वाधः स्वै हि संस्पृशेत्‌ ॥ 
मिथ्यात्वेन च दृरयत्वं स्वतस्संबन्धि साधयन्‌ । 
अप्रामाण्यस्वतस्सिद्धिमुद्धिरत्यनया दिशा ॥ 
अविद्यां विश्वजननीमधेपथेमरूपिणीम्‌ । 
निवृत्तिपथमाकारां कसपयन्तोऽप्यधःकृताः ॥ 
एवमादयः वचोभेदैः प्रायः खण्डनखण्डनेः। 
अनिवाच्यख्यातिपक्षे प्रतिपक्षान्‌ प्रचक्षते ॥ 


6 दुधटत्वमविद्यायाः भूषणं न तु दूषणम्‌ । 


1 


इत्येकमेव ब्रह्माखं परेः प्रतिनिधीयते ॥ 
अविद्यावागुरा सेषा यथा विज्ञानवागुरा । 
वासनावागुरा सव पुरूषो वासनामयः ॥ 
सवेस्त्यत्वलिद्धान्ते भगवान्‌ सवैहाक्तिमान्‌ । 
्े्रज्ञकमानुगुणजगन्निमाणदीक्षितः ॥ 
तदसाधारणानथान्‌ का्चित्साघारणानपि। 
सुषटाऽनुभावयत्येतानिति श्रीभाष्यनिर्णयः ॥ 


(ययी 


६. 
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अविद्याडाक्तेरेकत्र विष्णुशक्तिः परघ्र तु । 
उभयश्रोपपत्तिस्त॒ समेति विबुधा विदुः ॥ 
हेश्वरस्य तु माहास्म्यं ज्ञायते चरमे मते । 
ग्यवहारदृशान्येरप्येतदभ्युपगम्यते ॥ 
उभयोरप्यनु्ठाने न विरेषोस्ति कश्चन । 
न रोकसषकरो नापि व्यवहारस्य सेकरः ॥ 


अभिप्रायप्रनेदस्तु विचित्रः प्रतिपृरुषम्‌ । 


(62) संटातिकादः. 
सवृतिनांम या तत्वं सेवुणोति स्वभावतः । 
तिरस्करोति वोषात्मा सा संवुतिपदाभिधा ॥ 
दे सस्ये समुपाध्चित्य बुद्धानां धमेदेराना । 
रोके सेवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ 
इति बोदधवचोऽनूद्य प्रवत्तं ्छोकवातिंकम्‌ । 
अत्रावधेयं यन्मूलमनिवोच्यवचोऽप्चि ॥ 
सवृतेनैतु सत्यत्वं सत्यभेदः कुतो न्वयम्‌ । 
सत्यं चेत्संव॒तिः केयं मृषा चेत्सत्यता कथम्‌ ॥ 
सत्यत्व नच सामान्यं मुषार्थपरमाधयोः। 
विरोधान्न हि वृक्षत्वं सामान्यं वृक्षसिंहयोः ॥ 
तुस्यारथत्वेऽपि तेनैषां मिभ्यासंवृतिशब्दयोः । 
वश्चनाथं उपन्यासः राङावक्त्रासवादिवत्‌ ॥ 
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नास्तिक््यपरिहारार्थं सैवुत्तिः कल्पनेति च । 
कल्पनाऽपि त्वभिन्नस्य नैव निवेस्तुके भवेत्‌ ॥ 
तस्मायत्नास्ति नास्त्येव यच्वस्ति परमाथतः । 
तत्सत्यमन्यन्मिथ्येति न सलत्यद्ययकेल्पना ॥ 
स्वप्रादिभोगवञ्चापि योपभोगस्य कल्पना । 
तज्निवृत्यथेमेवेह परमाये प्रयत्यते ॥ 
इत्यस्य विवृतिः काचित्‌ एषा सर्वाथसिदितः । 
सगृद्य लिखिता ज्ञेया धीमतां तत्र विस्तरः ॥ 
अथ सेवृतिसत्यत्वं संवुतेस्सत्यतेष्यते । 
यद्वा संवुतिरसंबन्धात्सत्यतेत्यभिधीयते ॥ 
सत्यत्वेन त्वस्य वा किं सेवत्याऽवभासते । 
सेवृत्यां भ्रमरूपाया तथा वा भानमुच्यते ॥ 
यदा तेमिरिके केरास्तवकश्रान्तिरीतितः । 
सेवृत्याख्ये दोषभेदे किमध्यस्तमितीयेते ॥ 
सवतेस्सत्यतापक्षः वार्तिकेन विशे।पितः। 
दिती यादिविकल्पानां समाधिरभिधीयते ॥ 
अथ सेवृतिसंबन्धात्‌ स्वभावादन्यजातिमत्‌ । 
भन्यजातीयतां यायादिति दृष्टं नहि कचेत्‌ ॥ 


अन्यथाख्यातिरेवेयं स्या्ृती यतुरीययोः। 
पश्चमे संवृतिर्दोष इति नेव प्रसिदधति ॥ 
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दूरासन्नत्वसादरयकाचादिषु हि दोषता । 
म्यावहारिकंसत्यत्वमित्यत्राप्येवमृद्यताम्‌ ॥ 

4 सत्वासच्वविकस्पोऽपि प्रसङ्गादिह कीत्येते। 
व्यक्तीभविष्यति प्रायः निदानं सर्वदमने ॥ 
सच्चं प्रमाणस्षवन्धः काटसतबन्ध इत्यपि । 
अथंक्गियाकारिता वा निर्विकारत्वमेव वा ॥ 
सत्ताश्रयत्वं द्रव्यत्वं महासामान्यमित्यपि । 
यवहाराहंता वा स्याद्यदा नानास्वभावता ॥ 
वस्तुत्वं वाऽथ भावत्वं शरुवोत्पादविनारिता । 
एवमादिप्रिभेदेन वुधेस्तैस्तेर्नि रुच्यते ॥ 
असच्वमपिचवेत्थं विपश्चिद्विर्विकल्प्यते । 
असन्तच्छं निःस्वभावमदीकं शुन्यमित्यपि ॥ 
आरोपितिमनि्वाच्यमध्यस्तं कस्पितं तथा । 
निरूपाख्यं च निष्प्रख्यं पिचारासहताऽपिवा ॥ 
विवतं सवतं मिध्याऽभावो व्यावृत्तमित्यपि । 
निषिद्धं चेत्येवमायान्‌ शाब्दानन्र प्रयुञ्जते ॥ 
प्रायस्तेषाम्धभेदः कस्प्यते पारिभाषिकः । 
केचित्कचिचैक्यदृ्टया कुयुः खण्डनमण्डने ॥ 
केशि देशकालादिनियतं चोभयं मतम्‌ । 
अतो विधिर्तिषेधश्च नास्त्येव निरूपाधेकः ॥ 
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इत्येतेषामभिप्रायः, अत्तएव परे बधाः । 
नैरात्म्यं वाऽथ सावास्म्यमथानामिति जानते ॥ 
र्वा कोटि माध्यमिकाः पश्रिमामाहैतादिश्रताः। 


अन्तरा सवेसिद्धान्ता इति तत्वविदो विदुः ॥ 


(63) प्रल्यभिक्षावाद्‌ः. 


अथ सोऽयं घट इति ज्ञानमेकमुते दयम्‌ । 
ग्रहणं स्मरणं चेदं निरन्तरसमुद्भवात्‌ ॥ 
प्रत्यभिन्नं विदुः ज्ञानदयमित्येव सोगताः। 
तार्किकाः पुनरन्येऽपि प्राहुस्तां ग्रहणात्मिकाम्‌ ॥ 
परे सांकथसोढरस्तामिच्छन्त्युक यास्मिकाम्‌ । 
दर्शनादशंनाम्यां च व्यवस्थोपाधिनीतितः॥ 
सवथा प्रव्याभेन्ञानं प्रमाणं सपिकस्पकम्‌ । 
करणाकरणादीनां कारमेदादयुपाधितः ॥ 
अविरोधान्न बीजादौ शाक्यते मेदकल्पना । 
दीपादिष्विव सवेत बाधकदिरसंभवः ॥ 

अन्यथा देशभेदेन करणाकरणादिभिः | 

एकं जगति नेव स्यात्‌ इति स्यात्र्वशून्यता ॥ 
तस्मादिरुद्धसंसुष्टविषयप्रत्यभिनज्ञया । 

स्थिरत्वं सवेवस्तूनां स्वेषामपि चात्मनाम्‌ ॥ 
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+ स्वादो नाम विज्ञानं जात्यन्तरमितीतरे। 


|, 


2 


गृहीतविषयं शाब्दहेतुकं तदिवुः परे ॥ 
राब्दप्रभेद इत्यन्ये प्राहुरेवं धियामिहं । 

विवादा बहवस्सृष्ष्माः विदद्विरुपदरिताः ॥ 
स्म॒तिः गृहीतविषया मतिः तात्कालिकी मता । 
प्रज्ञां नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभां विदुः ॥ 
अनन्तो बुद्धिभेदोऽयमरुकारादिशाखतः । 
विज्ञेयो ननु बुदधधैवर बाद्यान्तरविकटपना ॥ 


(64) स्वयप्रकाहावाव्‌ः. 
एवं सौोगतसिद।न्तः तत्तत्िद्धान्तनिषठितेः । 
निरस्यते शतिभेदैः अन्योन्यपणििन्थिमिः ॥ 
प्रतिवादिनो ये स्युः वार्तीकषौदुम्बरयणाः । 
प्रतिभगोचरदशब्दः तदर्थश्चेति तन्मतम्‌ ॥ 
अन्न कथित्स्वतन्त्रोऽस्ति सिद्धान्तस्सोऽवधायेताम 
ज्ञानं नाम पदार्थो यस्स नास्त्पेवेति तन्मतम्‌ ॥ 
ज्ञानस्योत्पादिका याऽस्ति सामभ्री सवेसम्मता । 
तयेव सर्वनिवांहाकिमन्तगेडुनाऽमुना ॥ 
स एव भूतचैतन्यवादिनः परमाङायः । 
अन्यथा तस्य चेतन्यं तस्यापीत्यनवस्थितिः ॥ 
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मनिमेयरहस्यलेकवातिके 
अतीन्दियजडज्ञानवादिनो ये कुमारिलाः । 
दुरुदधरा वागुरेयं तेषामिति परे विदुः ॥ 
नचोपटभते कथिदनज्नातेऽथं धियं कर चेत्‌ । 
ज्ञतेऽनुमानाज्ञानीत इत्याह हाबरस्स्वयम्‌ ॥ 
ददं संवेश्रयहमिति कमकरतेकरम्बितम 
उपलरम्भं समाध्रेत्य धीराः तस्य स्वभासताप्‌॥ 
अङ्गथकाषैस्सोगतादया अपि नातोऽनवस्थितिः । 
स्व ज्ञानाधीनतिद्टि व्यवहाराय कल्पते ॥ 
ज्ञानं चापद्रयतां सवेशुन्यत्वादहिभ्यतां सताम्‌ । 
गतिः स्वयप्रकाशत्वाहते नान्योपलभ्यते ॥ 
ज्ञानाज्ञानेऽपि विषयव्यवहारं विदुः परे । 
घटोऽयमिति विज्ञाने घटमभ्रं हि भासते ॥ 
अङ्गस्यग्रं यथाऽऽत्मानं नात्मना स्परषटमहति । 
स्वांरोन ज्ञानमप्येवे नात्मानं ज्ञात॒महति ॥ 
इत्याहूरथचात्रैव केचित्स्वायम्भुवादयः । 
नतु चित्तं स्वप्रकाशं न चित्तान्तरतिद्धधयपि ॥ 
सर्व सवृत्तिकं चित्तं साक्षिवेयं सदा स्थितम्‌ । 
सबोपपक्तिरेतस्मिन्‌ सिद्धान्त इति मन्वते ॥ 
तमेव पक्षं प्रायेण तथोपनिषदा अपि । 
आश्रित्य निवेहत्न्यत्र व्यवहारं हि सक्षिण। ॥ 
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यवहारो हि जगति भवत्याखम्बने कचित्‌ । 
न तत्सामान्यतो नास्ति कथंता तु परीक्ष्यते ॥ 
सामान्यतो निश्चिते हि विशेषः स्याहुभुत्सितः । 
कृतकक्षणिकनिकं ज्ञानमात्मति केचन ॥ 
नित्यस्थिरेकविज्ञानमात्मानमपरे विदुः । 
विधमिदे विवादोऽयं धर्मी तूभयसम्मतः ॥ 
धर्मधर्म्यैकयवादे तु विवादोऽनवकाशभाक्‌ । 
तदर्थमेव तादात्म्यं केचिदिच्छन्ति सूरयः ॥ 
प्रकाहौ विषयत्वं च विभिन्नं ये विवुबुधाः । 
संविदः स्वप्रकाशोऽपि वेयतां तां न मन्वते ॥ 
विषयत्वं प्रका च ये त्वनथाोन्तरं विदुः । 
सेविदन्तरसंत्रेयामप्याहृस्संविदं तु ताम्‌ ॥ 
अन्यथा गुरुशिष्यदिः सर्वलोकिकसम्मतः । 
यवहारो वि्प्येत प्राज्ञाज्ञायविनिश्वयात्‌ ॥ 
स्वसत्तयैव प्रकाङामानत्वमनुभूतिता । 

इति संवित्स्वप्रकाङावादिज्ञानलनि्णेयः ॥ ` 
व्मानदशायां स्वसत्तेयेवाश्रयं प्रति । 
प्रकादामानत्वमनुभुतित्वमिति केचन ॥ 
लत्तयेव स्वविषयसाधनत्वामितीतरे । 
परप्रकाराविज्ञानवादिनैयायिकादयः ॥ 


१.१. 40 
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मानमेयरहस्यश्ीकवार्विके 


आत्मनोऽनुभवो नाम स्वरूपं निर्विशेषणम्‌ । 
स्वेनैव स्वस्य विप्रयीकरणे विकृ तिभवेत्‌ ॥ 
फलव्याप्यत्वमेवास्य शाखः निरतम्‌ । 
ब्रह्ण्यज्ञाननाशार्थं वृत्तिग्याप्यत्वमिष्यते ॥ 

या चावरणभङ्गावच्छिन्ना वृत्तिः फलं हि सा । 
तहूयन्याप्यताऽप्यन्येराचर्रनोपगम्यते ॥ 
उयवहारोपपत्ति्हिं सवथा निर्विंशे षिणाम्‌ । 
अपेक्षिता ततस्सुक्ष्मचिन्ता विज्ञ(नचातुरी ॥ 
सविशेपराषिदां तच प्रसङ्गा्किविदुच्यते । 
आत्मनोनुभवो नाम तस्य स्फुरणमुच्यते ॥ 
स्फुरतः स्फुरणं धमेः सैव स्याद्वालमानता । 
ग्यवहारानुगुण्यं वा वहरौज्ञर्यवततु तत्‌ ॥ 

स नित्य अत्मनो धमैः न तेन स्याहिकारिता! 
तथेव चेश्वरारमा$पि स्वानुभाग्य इतीष्यते ॥ 
धमभूतं ज्ञानमपि सर्वेषामात्मनां सद्‌! । 
विषयग्यक्तिवेखायां स्वयमेवावभासते ॥ 
नित्यमुक्तश्वराणां तु सरवैदेव विकासि तत्‌ । 
अनुग्रहेष्छ संकल्पप्रमुखाकारभागापि ॥ 

न तावता स्वभावस्य विकारददाङ्कयते कचित्‌ । 
स्वभावोपाषिभेदेन गुणदाषिव्यवाश्यतिः ॥ 


। 


हिर 
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अनित्यमपि विज्ञानभीश्वरेऽस्तीति केचन । 
तादिकारो {नुग्रहेच्छासंकल्पािवाति चाभ्यपुः ॥ 
ओपाधिकागन्तुकेनाकारेणैव विक्रारिता । 
स्वाभाविको य भकारः धर्मिणो भुषणं तु ततत ॥ 
तथेव दैतलिद्धान्ते घमंभूतषियः स्थले । 
स्वरूपमेवाभिषिच्य सवेमित्थं निरूद्यते ॥ 


(65) स््ातः 


अथ स्मृतिविचारोऽसौ क्रियते विदुषां मुदे । 
स्मृतिरेवहि संस्कारो वासनेत्यपि कीर्त्यते ॥ 
स्मृतिराक्तो स्थितस्सवेः प्रपते इति सुस्थितम्‌ । 
वासनामात्रानिघ्रं चेज्ञगत्स्याच्छृन्यलक्षणम्‌ ॥ 
इति हार्दे सौगतानां स्मृत्यप्रामाण्यवादिनाम्‌ । 
खोके स्मृत्येव हि कताङृतयोः पयवेक्षणम्‌ ॥ 
स्मृत्येव कव यन्त्यत्र काव्यानि कवयः पुनः । 
स्मृत्येव किर राब्वादिप्रमाणानां प्रवृत्तयः ॥ 
स्मृत्येव हि परतरह्मसाक्षात्कारादिरिभ्यते । 
ठ्यवहारस्य सवस्य स्मृत्यप्रामाण्यवादिनिः ॥ 
अग्यवस्थाप्रसद्गेन भवन्त्येवाग्यवस्थिताः । 
स्मृतिशक्तेविहीनांस्तु चोन्मत्तानिति जानते ॥ 
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स्मृतिमात्राप्रमाणत्वं न युक्तमिति वीष्यताम्‌ । 
(८९ 
अबाधितस्मतेोके प्रमाणत्वपरप्रहात्‌ ॥ 
बुद्धागमादित्यागे च न हेतुः स्मृतिमृता । 
विशुदधस्मृतिमुखऽपि मानवादौ प्रसङ्गतः ॥ 
भ्रान्ति प्रमातो भिन्दन्तः नचाहः स्मृतिमानताम्‌। 
स्मतित्वमेव हि व्यक्तमप्रामाण्यं तु तन्मते ॥ 
पीतराङ्कश्रमादौ च न दयेतदुपपद्यते । 
चक्षुषैव हि राङ्कदेः पीतिमदिश्च तत्र धीः ॥ 
ततश्च प्रातिप्र्तो वा व्यवहारोदयेऽपिवा । 
तथाभावान्पधात्वाभ्यां प्रमाश्रान्तिम्यवस्थितिः ॥ 
तस्मात्‌ स्मृतिनाप्रमाणं बाधानहाथवशोनात्‌ । 
प्रतिभ स्मृतिशक्तयदिदहालिनस्स्युः परीक्षकाः ॥ 
अनुमाने हि गुरवो गृहीतम्राहितां विदुः । 
घारावाहिनि चाध्यक्षे तार्किकास्तां विजानते ॥ 
सवज्ञवाष्िां तादृक्‌ दिती्यं योगजं मतम्‌ । 
अनित्यमीण्वरज्ञानं तां दीशवारिनाम्‌ ॥ 
4 ग ते (भ्य 

अप्रामाण्यं वदन्तोऽपि स्मृतेर्धरोषिकादयः। 
स्वके शाखे हि याथात्म्याहिथाकोटौ पठन्ति ताम्‌॥ 
तदेकदेशिभिरपि प्रामाण्यं स्वीकृतं ततः। 

हेन्द्रपाणिनिदृषानां प्रामाण्यं सर्वसम्मतम्‌ ॥ 


^> 


न्व 
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वागीश्वरादिभिः प्राच्येरुक्तं मानमनोहरे । 
प्रामाण्यमिति हि न्यायपरिरदावदीरितम्‌ ॥ 
इति स्मृतीनां प्रामाण्यं विदां वेदविदां मतम्‌ । 
अप्रामाण्यं वदन्तो ये तेषां भावोऽयमुच्यते ॥ 
स्मृतिनं बाद्यविषया नष्टेऽय स्मृतिदरीनात्‌ । 
तस्मान्न प्रत्यभिन्ञाऽपि प्रामाण्यं ठब्धुमहेति ॥ 
ततः क्षणिकसिद्धान्तः निर्निसेध इतीतरे । 

परे विदुः प्रत्यभिज्ञात्यागिनां रोकवाद्यताम्‌ ॥ 
राक्यनिमरन्थसंसारमोचकानां स्मृतेः पुनः । 
अप्रामाण्यप्रतिष्ठाये स्मृतिमन्ये समत्यजन्‌ ॥ 
पवैमीमांसलका एते, तदर्तमवानुवत्थते । 
नैयायिकादिभिरपि गतानुगतिकं जगत्‌ ॥ 
अगृहीताथेगन्तृत्वं प्रोक्तं प्रामाण्यलक्षणे । 
स्मृतिव्यावृत्तये पूर्वैः दृषितं तत्त तार्किकैः ॥ 

न स्मृतेरप्रमाणत्वं गृहीतग्राहितारतम्‌ । 
अपित्वनर्थजन्यत्वमित्याहुः किर ताक्िकाः ॥ 
शब्वस्यानुपरब्धेऽये प्रामाण्यं प्राह जैमिनिः । 
सर्वप्रमाणविषयं तदित्याहुः कुमारिलाः : 
सै्धवन्ते प्रमाणानि प्रमेयमिह भूरिशः । 
उ्यवतिष्ठन्तेऽपि तथा कचिच्विति बुधा विवुः ॥ 
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तस्मात्स्मृति्मृलशुद्धथा प्रमाणमिति निशितम्‌ । 
मृखान्तभौवदृष्टया तु पुथक्प्रामाण्यनिह्ववः ॥ 


(66) प्रतिभावाद्‌ः 


जन्मोषधितपोयोगजनितास्सिद् यस्तथा । 
प्रातिभादहा सवेमिति सिद्धीराह पतञ्जलिः ॥ 
प्रतिभैव प्रसण्यानं विवेकख्यातिरुष्यते । 

तदर्धं संयमस्यानुष्ठाने तत्सिदिसुचकम्‌ ॥ 

उदेति प्रातिभं सुयोदयतत्प्रागरूणो यथा । 

तेन तारकसंजञेन योगी सर्वं हि परयति ॥ 
योगोत्थशुङ्कषमानुगहीताचित्तमात्रतः । 

दिव्यान्‌ भोगान्विजानाति योगीति मुनयो विदुः॥ 
एतच्छरत्वेव कतिचिदायासालसवुद्धयः । 
प्रमाणान्तरमिच्छन्ति प्रतिभां तत्निशभ्यताम्‌ ॥ 
ननुच प्रतिभा काचित्‌ याध मानमिष्यताम्‌ । 
बाद्याथनेरपेकष्येण बादयज्ञानक्षमाऽस्तु सा ॥ 
विशिष्टकार्पुरुषायपेक्षोत्कषेसंभवा । 

इति चेदत्र कथितमभियुक्तेरिवं तु तत्‌ ॥ 

सत्यं कालादिभेदस्त्‌ दुर्विवेचो{स्मदादिकेः । 
सन्नप्यतो व्यवहृत नोपयोगीत्युपेकष्यते ॥ 


[2 
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प्रतिभायाः फलं दृष्ठं यडा प्रामण्यनिश्वयः । 
तदाऽन्यतः कृताथेत्वात्‌ प्रेक्ष्यते न परीक्षके: ॥ 
पुण्येषु पुरुषेष्वेषा भूयिष्ठं सत्यदरिनी । 
तस्मात्तज्जलिः प्राह प्रतिभा चेति तां प्रमाम्‌॥ 
साऽपि प्रागुक्तयोगीन्दरप्रत्यक्षेऽन्तभंवत्यसौ । 

इति तस्मान्न प्रमाणमतिरिक्तं तदिष्यते ॥ 


(67) स्वैश्वाद्‌. 


अथ बुद्धागमादीनां घमेप्रामाण्यशङ्कया । 
सवैसवैज्ञविदेषि मीमांसकमतं त्विदम्‌ ॥ 
शाक्याहैताषमेदेन सरवज्ञाखिषिधादशरुताः । 
स्वसावेज्ञयाय ते सरवे निरस्ताः ोकवार्तिके ॥ 
सवेदा चापि पुरुषाः प्रयेणानृत्तवादिनः । 

नच पुंवचनं सर्वै सत्यत्वेनावगम्यते ॥ 

वागिह श्रूयते यस्मत्परायादनृतवादिनी । 
यथाऽद्यत्वे न विश्चम्भस्तथाऽतीताथंकल्पने ॥ 
इदानीमिव सर्वत्र रृ्टान्नाधिकमिष्यते । 
उपलम्भानुसारेण व्यवस्थासिद्धिरीटरी ॥ 
यज्ञातीयेः प्रमणिस्तु यज्लातीयाथदहानम । 
भवेदिवानीं शोकस्य तथा काखान्तरेऽप्यभृत्‌ ॥ 


मानमेयरहस्यगरकवातिके 


यत्राप्यतिहायो दष्टः स स्वा्थानतिलङ्नात्‌ । 
वूरसुक््मादिदृष्टो स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥ 
येऽपिचातिराया दृशः प्रज्ञामेधाबङेनृणाम्‌ । 
स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्दरियदशंनात ॥ 
एकेन त॒ प्रमाणेन सर्वज्ञो यन कल्प्यते । 
नूनं स चक्षुषा सवन रसादीन्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
सवैज्ञो हरयते तावन्न दानीमस्मदादिभिः। 
निराकरणवच्छकया नचासीदिति कल्पना ॥ 
नचागमेन सर्वज्ञः, तदीये ऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
नरान्तरप्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥ 
अनादेरागमस्याथों नच सवेज्ञ आदिमान्‌ । 
कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ 
सवेज्ञसदशं कंचिदयदि पश्येम सप्रति । 
उपमानेन सवेज्ञं जानीमो हि ततः परम्‌ ॥ 
नचापि स्मृत्य विच्छेवात्सवेज्ञः परिकल्प्यते , 
विगानाच्छिन्नमूखत्वात्‌ कैश्चिदेव परिप्रहात्‌ ॥ 
सवेज्ञोऽसाविति दयेव तत्कारे तु बुभुत्सुभिः । 
तजज्ञानज्ञेयविज्ञानरहितेगंम्यते कथम्‌ ॥ 
कल्पनीयाश्च सबैज्ञाः भवेयुबैहवस्तदा । 

य एव स्यादसवज्ञः स सवेज्ञं न बुष्टधते ॥ 
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सुगतो यदि सवज्ञः कपिखो नेति का प्रमा | 
तावुभौ यदि सवेज्ञो मतिभेदः कथं तयोः ॥ 
रागादिरहिते बुद्धे निव्यापारे व्यवस्थिते । 
देशनाऽन्यप्रणीतेव स्यादरते प्रत्यवेक्षणात्‌ ॥ 
सानिध्यमात्रतस्तस्य पुंस्िन्तामाणेरिव । 
निस्सरन्ति यथाकामं कु्यादिभ्योऽपि दानाः ॥ 
एवमादुच्यमानं तु श्रदधानस्य शोभते । 
कुव्यादिनिस्सतत्वाञ्च नाश्वासो देदानासु नः ॥ 
किंनु बुधप्रणीतास्स्युः क्किमु केष्रिहुरात्मभिः । 
अदरयेर्विप्रटम्भार्थं पिदाचादिभिरीरिताः ॥ 
एवमेवाहेतैः ज्ञानमिन्द्रियादयनपेक्षिणः । 
सुक्ष्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकल्पितम्‌ ॥ 
नते तदागमात्सिद्धयेत्‌ नच तेनागभो विना । 
दृष्टान्तोऽपि न तस्यान्यः नषु कश्चित्प्रवतेते ॥ 
किंच नादृ्टपूवें ऽथे क्रचिद्भवति भावना ! 
आगमात्त परिच्छिन्ने धमे भावनयाऽपि किम्‌ ॥ 
अतश्च संप्रदायेऽस्मिन्‌ नैकः पुरुष इष्यते । 
बहवः परतन्त्रास्स्युः सवेऽप्ययत्ववन्नराः ॥ 
यथाच लङ्कनाभ्यासोऽवधिं नात्येति कुत्रचित्‌ । 
एवंच भावनाभ्यासः सावधिस्स्यात्स्वभावतः ॥ 


14.7२. 41 
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2 अत्र सर्वज्नतिद्धान्तवादिनियाधिकादिभिः। 


प्रत्युक्तं विस्तरेणात्र सारांशस्त्व यमुच्यते ॥ 
परदरातपरिक्षोदात्परस्तादपि वादिभिः) 
उपलम्भवटे स्थेयं तदादाव्रेव गृह्यताम्‌ ॥ 
वेशेषिकादिभिस्त्वार्ष सिद्धदर्शनमित्यपि । 
अटोकिकं च विज्ञानं किंचिवङ्गीकतं यथा ॥ 
विद्याऽविद्ाषिभेदेन ज्ञानं दिषिधमिष्यते। 
प्रत्यक्षिकी ेङ्गिकी च स्मुतिश्वाप्याषलक्षणा ॥ 
एवं चतुर्विधा विद्या तथाऽविद्या चतुर्विधा । 
विपययस्स॑हायश्च यश्चाप्यारोचनात्मकः ॥ 
स्यादनध्यवसायस्सः चतुभस्स्वप्ररक्षणः। 

एवं ये ऋषयस्सिद्धाः ते वै स््ज्नरक्षणाः ॥ 
मनःकरणकं ज्ञानं भावनाम्याससंभवम्‌ । 
भवति ध्यायतां धमे क्रान्तादाकिव कामिनाम्‌ ॥ 
यथाऽनुव।कग्रहणे संस्था ऽभ्यसनकल्ितः । 
स्थिरः करोति संस्कारः पाठस्मृत्याद्पाटवम्‌ ॥ 
तथेव भावनःम्यास।त्‌ योगिनामपि मानसम्‌ । 
ज्ञाने सकटविज्ञेयलताक्षात्करि क्षमं भवेत्‌ ॥ 
अस्मददश्च रागादिमलावरणधृसरम्‌ । 

मनो न रभते ज्ञानप्रकपदवीं पराम्‌ ॥ 
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प्रत्यहं भावनाभ्यास्सक्षपिताशेषकटमषम्‌ । 
योगिनां तु मनदशुद्धं कमिवार्थं न परयति ॥ 
तदेवं क्षीणदोषाणां ध्यानावहितचतसाम्‌ । 
निमलं सव विषयं ज्ञानं भवति योगिनाम्‌ ॥ 
अप्चिानागतज्ञानं अस्मददेरपि कचित्‌ । 
प्रमाणं प्रातिभं श्वा मे श्राताऽऽगन्तेति रश्यते ॥ 
नानथंजं न संदिग्धं न बाधविधुरीडतम्‌ । 

न दृष्टकारणं चति प्रमाणमिदमिष्यताम्‌ ॥ 

कर चिहाधकयोगन्रेत्‌ अस्तु तस्याप्रमाणता । 
यत्रापरेदुरभ्यति भ्राता तन्न किमुच्यताम्‌ ॥ 
काकतालीयमिति चत न प्रमाणं प्रदर्हीतेम्‌ । 
नवेतत्काकतारीयमिति चाराङ्कितं क्षमम्‌ ॥ 
स्वश्रज्ञाने हि संवादोऽदृ्टेन कचिदिष्यते । 

एवं प्रकृष्टेन किमसाध्यं भविष्यति ॥ 

न त्वं वेत्सि मदध्यक्षं त्वदध्यक्षं न वेदघहम्‌ । 
अन्याध्यक्षं पुनश्वावां नैव जानीवहे उभौ ॥ 
योगीन्द्रिय गोचरत्वं धमे वेत्ति कथं भवान्‌ । 
उभयस्यापरोक्षत्वाश्निषेद्धुं न हि शाक्यते ॥ 
त्वया तु यदि सर्वेषां प्रत्यक्षं ज्ञाततमीटराम्‌ । 
तर्हि त्वमेव योगीति योगिनो दक्षि किं वुथा ॥ 
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य एव स्यादसवेज्ञस्स सवेज्ञं न बुद्धधते । 
इति तहोधबोधार्ध तत्रिषेधेऽपि न क्षमः ॥ 

य एव स्यादसवज्ञः स सर्जनं न बुदधधते । 
इति ब्ुवाणास्सवज्ञये लभन्तां तततिषेधतः ॥ 
इदं च पद्ययुगठं ज्ञेयं सवथिसिद्िगम्‌ । 
फटखाफटकत्रिचारोऽथ भ्रियते संग्रहारिह ॥ 
जायमाने भावनयाऽप्यनया धमदशौने । 
चोदनैवेत्येवकारः शिधथिलस्िविति तार्किकाः ॥ 
मीमांसकास्तु तां दृष्टिं स्मृतिरित्येव जानते । 
पातञ्जखाः पुनयोंगरष्टिमन्यां प्रचक्षते ॥ 
साक्षात्कुवेन्ति मन्वाद्याः न हि घर्म स्वरूपतः । 
किंतु वेदैकवेद्यत्वाकारेणेति विनिर्णयात्‌ ॥ 

न चोदनाटक्षणत्वशाख्लयोनित्वयोरपि । 
विरोधो योगिदृटधेति वेदान्ताचार्थनिर्णयः ॥ 
किमथ तर्हिं वेदानां वेदान्तानां च यत्रतः। 
अप्राप्तविषयत्वं यद्भववीयेस्सम््यैते ॥ 
उच्यतेऽत्रातथाप्राप्तौ सक्षदिवाप्रमाणता । 
तथाप्राप्तो पुनः प्रक्षावद्रिरालस्यशारङिभिः ॥ 
मानान्तरमपेक्ष्येत वेदस्य त्याज्यता ऽऽपतेत्‌ । 
फ रुतोऽप्रामाण्यमेतत्‌ इति सिद्धान्तसेग्रहः ॥ 
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+ यदि प्रामाणिको योगी पुराणं च श्रुतिः स्मृतिः। 
तत्र मानं, नानुमानं वतेतेऽतिप्रसङ्गतः ॥ 
धमादिविषयत्वं तु मनसो यदिशिष्यते । 
चक्षुरादेस्तथाभावः नेष्यते केन हेतुना ॥ 
यथोपनिषदस्त्वीराः नानुमानेन सिद्धयति । 
तथा योगी च शास्रेण केवखेन प्रसिद्धधतु ॥ 
कैशिततु चक्षुषाऽन ब्रह्मदङंनमिष्यते । 
योगजेनाचिन्त्यराक्तिधमेण सहकारिणा ॥ 
दिव्येन चक्षुषा केिद्रह्यदशेनमिष्यते । 
शब्दादप्यपरोक्षस्य संभवः कैश्चिदुच्यते ॥ 
अतीतेऽनागते ऽप्यथ सक्ष्मे भ्यवहितेऽपिच । 
प्रत्यक्षं योगिनामिष्टं केषिन्मुक्तात्मनामपि ॥ 
वेशाद्यातिरायात्कैश्रित्‌ स्मृतेदंरोनरूपता । 
भावनाया माहेश्े्टा समानाकारता तु सा॥ 
जैमिनीयारशावराश्च भाष्टाः प्रामाकरा भपि । 
सवैज्ञप्रतिषेद्धारः, सौगता आहताः तथा ॥ 
कापिराया दाशौनिकाः सादिस्तवज्ञवादिनिः । 
योगास्तार्किकमुख्याश्चानादिसवज्ञवादिनः ॥ 
स्यातामागमसवेज्ञावनादी च प्रवाहतः । 
बीजाङ्करवदितयक्तं सादिसवंज्ञवादिभिः ॥ 
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ज्ञानमेव हि स्वैषां सिद्धान्तानां समाश्रयः । 
तत्रापिच विवादश्वेन्नियन्ता जन्तुरत्र कः ॥ 
नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसं किडः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 


(68) विज्ञानवाद. 


अथ विज्ञानवादस्य सारोपन्यासपूवकम्‌ । 
संगृद्यते प्रतिक्षेपसारो नयविदां मतः ॥ 
योगस्य लक्षणं त्वेतत्‌ शमधा च विपश्यना । 
समापिश्डामधेत्युक्तः सम्य जज्ञानं विपद्रयना ॥ 
ताभ्यां हाभ्यां बरीषदेसदशाम्यां य ऊयते । 
स मागो योग इत्युक्तः तेनाचरति यः पनः ॥ 
स योगाचार इत्युक्त इति भास्करभाषितम्‌ । 
डामधादिषदं प्रायः पारीभवषिति गम्यते ॥ 
अकिभिगोऽपि विच्यात्मा त्रिपर्यासितदहीनैः । 
ग्राह्यम्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ॥ 

इति योगाचारमतं प्रायः सवेन्न विश्रुतम्‌ । 
वेशेषिकमतं चापि यौगाभेत्येव कीत्यैते ॥ 
योगाचारविभूत्या यस्तोषापित्वा महेश्वरम्‌ ! 
चङे वेशोषिकं शाखमिति प्राशस्तभाषितम्‌ ॥ 


{^ 
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तथाच योगाचाराख्याः केचिदैशोषिका अपि । 
प्राधिता इति गम्यन्ते युक्तिमानादिसाम्यतः ॥ 
तद्योगाचारसिद्धान्तयुक्तयः कमशोऽधुना ! 
निरूप्यन्तेऽत्र संगृद्य विप्रकीणाः कचेत्कवाचित्‌॥ 
नीलपीतादिवस्तृनां ज्ञानाकारत्वकल्पना । 
लष््यथाकारपक्षे त्‌ न स्वतो भासते जडः ॥ 
तद्राहकाकारता च कल्पनीयेति गोरवम्‌ । 
बाह्यान्तरृतो भेदः परमाथों न रहीष्यते ॥ 
ग्राहकाहिच्छिन्नता हि मता ग्राह्यस्य बाद्यता । 
न हारीरापेक्षयाऽतः विच्छेदो $सेद्ध एव सः ॥ 
बहिवेदवभासो ऽपि भेदवासनया तः , 
पर््छिदान्तरायोऽयं भावो बहिरिव स्थितः॥ 
ज्ञानस्याभेदिनो भेदप्रतिभासोऽप्यपड्वः । 
सहोपलम्भनियमादभेदो नीखतद्धियोः ॥ 
ज्ञानमेवेवमाकारमात्मना प्रथते यतः 
नाप्रत्यक्षस्य तस्यास्ति प्रमाणान्तरतो गतिः ॥ 
सवेयत्वाञ्च नीखिज्ञानाकारत्वानिश्चयः। 
अर्थान्तरस्य च ग्राद्यलक्षणं न हि युज्यते ॥ 
ज्ञानं प्रकाडाकं लोके द्यप्रकारस्य वस्तुनः । 
तस्मात्‌ ज्ञानं म्रहीतभ्यं प्रागथोदिति निभ्रितम्‌ ॥ 
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प्रकाशकोऽप्यविदितो दीपादिनं प्रकाशकः । 
अप्रत्यक्षोपरम्भस्य नार्थटरशिः प्रसिध्यति ॥ 
अविशेषोऽन्यथा स्वीयपरकीयापटम्भयोः। 
निराकारं च विज्ञानं ग्रहीतुं नैव शाक्यते ॥ 
प्रतिकमेव्यवस्थाऽपि साकारत्वे प्रकर्पते। 
आकारसहितेवेषा धीः कारकसरमुद्धवा ॥ 
नैवान्यथा स्याहिषयनियमस्यावधारणा । 
नर्थैरेव विरोषस्त निराकारधियां भवेत्‌ ॥ 
तत्रानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सदटशात्मनः। 
भाव्यं तेनात्मना येन प्रतिकमे विभज्यते ॥ 
अर्थेन रज्यमानं हि निराकारं निसर्गतः 
ज्ञानं न खलु पद्रयामः लाक्षया स्फटिकं यथा ॥ 
इत्थं सत्यपि वाद्ये ज्ञानस्याकारकस्पना । 
भवेदेवेति तत्रैव संतोषेण स्थितिः वरम्‌ ॥ 
भधांकारो गृहीतश्वेत्‌ ज्ञानेन स्वगतः पुनः। 
ज्ञानान्तरेण म्राह्यस्स्यात्‌ तदा${कारदयग्रहः ॥ 
एवमेवाभ्पुपगमे भवेदेवानवस्थितिः । 
तदूहस्यानपेक्षायामायस्येवाग्रहो वरम्‌ ॥ 
अन्योन्यसंसर्मधमों नाकार इति साम्प्रतम्‌ । 
अन्थजस्मृतिस्वप्रबुद्धिष्वाकारदशंनात्‌ ॥ 


0 


विज्ञानवाद 329 


ज्ञानं स्वच्छं हि चिन्मात्रं चाप्यविलक्षणम्‌ । 
तस्य नीलादिभेदस्तु वासनेकनिवन्धनः ॥ 

अत एव तुरीये तहासनोच्छेदसंभवे । 
सिन्मन्रकरूपेण विज्ञानमवभासते ॥ 

वासना नाम तादप्यं बी जपुरसुमादिवित्‌ । 
पुवेमात्मसरूपेण चोत्तरं जनयेत्सदा । 

उत्तरं वास्यत इति पूव वास्रयतीत्यपि। 
यवहारः परं सवै सवत्मिकमिति स्थितम्‌ ॥ 
अपि सर्वे च विज्ञानं सवौकारं तथाऽपिच । 
कदाचेत्कुत्रचित्काचित्‌ वासनाऽधकरियां करियात्‌॥ 
यथा परेषां संस्कारः क्रित्कांचित्‌ स्मृतिं क्रियात्‌ 
यथा च उाब्दः सर्वार्थः बोधको ऽयस्य कस्य चित्‌ ॥ 


# ® 


न संवित्तेस्सत्तयेव यक्ता विषयवेदना । 


® अ ® अ 


तस्यास्सवेत्राविशेषादविरोष्रप्रसङ्गतः ॥ 


` म्राह्यलक्षणतादात्म्यात्तत्सरूपयितुं क्षमम्‌ । 


5 


ततश्व ज्ञानवेचेऽ्यं समनन्तरसात्कतम्‌ ॥ 
ग्राह्यलक्षणयोगाच्च ग्रहकान्न विभियते। 
विधान्तरासंभवेन तादात्म्यं प्राद्यखक्षणम्‌ ॥ 
ग्राह्यत्वं यदि हेतुत्वं माद्यं स्याच्चकषुरपयपि । 
आकारार्पणयोग्यत्वं नीलादौ न हि निधितम्‌ ॥ 


क ,२. 42 
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नाथाकारस्य चारोपः नेव च प्रतिबिम्बनम्‌ । 
नचापि तस्य निष्पत्तिः नापि संसर्गरूपता ॥ 
नानन्तरथत्ययाश्यवास्नायोग एववा । 

न मध्यवस्त्वाकारश्च नैवं बादान्तराण्यपि ॥ 
ग्राह्यं नापि सारूप्यं नापि सानिष्यलक्षणम्‌ । 
एकंदेहोन सारूप्ये सवस्स्यात्सवेवेदकः ॥ 
सवात्मना तु सारूप्ये ज्ञानमज्ञानतां व्रजेत्‌ । 
तादात्म्यमेव ग्राह्यत्वं परिशेषाद्यवस्थितम्‌ ॥ 
नीरं सवेदनदेव स्वत्मनो न विभियते । 
संवेद्यते न द्यनत्मा नीरक्त च पीतवत्‌ ॥ 
यद्ेयते यया बद्धधा तत्तया न विभिद्यते । 
यथ्राऽ्मा वेदयते बुद्धया तया नीखादयस्तथा ॥ 
संयोगात्समवायाह्याऽप्येकाथंसमवायतः । 
कयकारणभावाद्वा व्या्षिरन्यािदूषिता ॥ 
परिरोषात्त तादात्यमास्पें सेवादिभिः । 
तस्मादिज्ञानमेवाथैः कामदोग्ध्री हि वासना ॥ 


(69) विक्षानव्रादानियस्ः. 
क, द न 16 = ॥ 9 ४.4 
अत्रोच्यते न्थयकिदां प्त्युक्तीना च संग्रहः । 
न ह्यः कल्प्यते किंतु सन्नेव प्रतिभासते ॥ 


2 
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खष्यी युक्तिः कल्पनायां न हि ङे प्रसपेति । 
आकारो ऽनतिरिक्तशरेत्समृहालम्बने धियः ॥ 
देकयं स्यान्नीखपीतदेरतिरिक्तो न समतः। 
अपोहरूपं नेटयायमितिचेन्री रटपीतते ॥ 
समाविकोतां नैकत्र विरोधो वा विलीयते , 
ग्राहकादिच्छिन्न एव ग्राह्याकारो ऽवभासते ॥ 
इदं नीलमिति दयेव न त्वहं नीटमित्यपि । 
तदेक्येनावभासोऽस्ति नापि धीः स्वप्रकाशिनी ॥ 
यदि ज्ञानं स्वप्रकाशं अहं नखमिति प्रजाः । 
सवां अप्यनुरसंदध्युः नच मदयति कश्चन ॥ 
उपेयनिह्नवददाक्यः नोपायेनेह कुत्रचित्‌ । 
रूपप्रकाराकं चक्षुः चक्षुरेव प्रकाङाताम्‌ ॥ 
इत्युक्त्वा न कचिदरूपमपह्योतुं हि साम्प्रतम्‌ । 
मूर्तो द्रवश्च कठिनः महान्‌ बाद्योऽवगम्यते ॥ 
स्वच्छं तदिपरीतं च ज्ञानं भासकमिष्यते । 
अतस्तेदेक्यवादोऽसौ नाविवादो विदां मतः ॥ 
उपलम्भो ऽयेदृष्िः स्यात्‌ न तु तदृष्टिरिष्यते । 
अगृहीतं ज्ञानमेव भवेदथप्रकाशकम्‌ ॥ 

किंच प्रदीपवद्धुमवद्वा स्थायदि धूमवत्‌ । 
भवेदथानुमेयत्वं तदिदं त्वदसंमतम्‌ ॥ 
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आकारदयसंवि्िविरहान्न च दीपवत्‌ । 

घटं दीपं च परयामीत्यस्ति हितयवेदनम्‌ ॥ 
नतु ज्ञानेन विज्ञेयं जानामीति दयग्रहः । 
उद्रङ्केतोऽसौ दीपादिदृ्ान्तश्वक्षुरादिना ॥ 

अयः प्रकाडकाः दीपधीशब्दाः स्वप्रकाराकाः | 
इत्ययुक्तं तत्र शाब्दः समयग्रहपूर्वकम्‌ ॥ 

अर्थं प्रकारायत्यात्मम्रहे श्रोत्रमपेक्षते। 
दीपोऽपे चक्षुषा ग्राह्यः ग्राहयत्यथमज्जसा ॥ 
इयान्‌ विशेषः कुम्भादौ चक्षुराखोकमिच्छति । 
आरोकम्रहणे तेन निरपेक्षमिति स्थितम्‌ ॥ 
एतावतैव दीपस्य न भवेत्स्वप्रकाडाता । 
स्यादन्यथा घटस्यापि वेडालाक्ष्यादययपेक्षया ॥ 
तस्मात्‌ ज्ञानं नाम वस्तु परस्यैव प्रकाङाकम्‌ । 
दरयते न स्वप्रकाडामिति न्यायविदां मतम्‌ ॥ 
या चोपजनिता यस्माककमकारकतो मतिः । 
ताटग्विषयनेयत्यवती सा व्यवातिष्ठत ॥ 

अयं च नियमो वस्तुस्वभावेकनिवन्धनः। 
समः पयैनुयोगोऽयं ज्ञानाकारमतेऽपि ते ॥ 
अन्वयग्यतिरेकाभ्यामर्थः स्याल्लनको धियाम्‌ । 
अपि प्रवृत्तिव्याहयाता ततो नियतगोचरा ॥ 
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नीरखषीतादिकिषयाः सवेसाधारणा मताः । 
तेषां विनज्ञानरूपत्वेऽसाधारण्यं प्रसन्यते ॥ 
नतेकीभ्रूरताक्षेपः न दकः पारमार्थिकः । 
परमाणुसमूहत्वादेकत्वं तस्य कल्पितम्‌ ॥ 
साध्रारण्यस्योपपत्तिरित्थं या चोपव्णिता। 
न्यायवार्तिंकतात्यंटीकायां सा प्रतीरिता ॥ 

4 अभेदपक्षे सुद्रटसहाथानुपपत्तितः। 
सहोपलम्भानिपमोऽिद्धः हेतुस्त्वदीरितः ॥ 
सहधीरेकसामग्रीवेयत्वेनेष्यते कचित्‌ । 
तावन्मात्रेण चैकत्वे व्यवहारो विरुध्यते ॥ 
नीटग्रहणवेखायां ग्राहको नैव गम्यते । 
ग्रह्यमान्नावभसोऽयमिदं नरमिति ग्रहः ॥ 

न स्मरामि मया कोऽपि गृहीतोऽथस्तदेति हि । 
पराह्याकारानुपश्छिष्टः प्राहको ऽप्यवमृरयते ॥ 
प्राद्यग्रहणतादल्म्ं शशशगृङ्गाद्यसटूहै | 
अस्तिचेव्याहतिः नो चेत्‌ व्यभिचारस्सुदुस्तरः ॥ 
किंच सर्वज्ञसंवित्तौ सर्वाकारानुबन्धतः । 
सर्वस्वभावता वा स्यानिस्स्वभावत्वमेव वा॥ 
इत्थं विभक्तज्ञानार्थाकारसंवेदनात्कथम्‌ । 
एकोपलम्भनियमादभदोक्तिने साहसम्‌ ॥ 
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ननु चैकत्र नक्षत्रं तारका तिष्य इत्यपि । 
विरुदणिद्गतंसर्गः कथं तस्मादुपड्वः ॥ 
परिाटकामुकशुनामेकस्यां प्रमदातनौ । 

कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः ॥ 
एकस्यां लिद्खवचने दाराः इति कथं स्मते । 
एकता खीलिङ्गता च कथं पण्णगरीत्यपि ॥ 
कर्थ॑वा हस्वदीघोदिि्यवहारो मिथो भवेत्‌ । 
तस्मादिज्ञानभेदेन वासनाभेदहेतुना । 
विरोधस्स॒परीहायः न स्वतन्त्राथकल्यना । 
अत्रोच्यते शब्वशाखान्नाधतच्वस्य निह्नवः ॥ 
लिङ्गतंख्याविपयोसः शब्वसाधुलमृखकः। 
नार्थं भिनत्ति साधुत्वं समयेकनिवन्धनम्‌ ॥ 
नाधोसंस्पशिता चास्थ तावता ठ्यवतिषठते । 
यथा संकेतितो रोके तथा शक्रोति भाषितुम्‌ ॥ 
अपिवा वस्तुताद्रुप्यसलदसच्वानपेक्षया । 
शब्दप्रयोगसाधुतवमन्वाख्यायेत केवलम्‌ ॥ 
संस्त्यानप्रसवस्थानैः यथा पातज्ञठे मते । 
लिङ्गत्रयस्य स्रावः स्यत्सच्वादिगुणात्मनः ॥ 


6 परि्राटुप्रभृतीनां तु कुणपाद्धपितीतयः। 


अथंस्यानेकशाक्तितवान्नावहन्त्यथशून्यताम्‌ ॥ 
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किं न भक्षयितुं शक्या नारी कोडेयकेन सा । 
किंवा न शमयत्येषा कामिनो मदनज्वरम्‌ ॥ 
कुणपात्केन स्पेण योगिनः सा विरिष्यते । 
धत्रं तु न सवेंषामभावात्सहकारिणः ॥ 

या प्रतिप्राणि नियता वितरिधा सहकारिणी । 
वासना तदपेक्षः स्यात्‌ अत्मखभो धियां पुनः॥ 
स्वप्रत्ययानुकारोऽपि बदह्वकारेषु वस्तुष॒ । 
निर्धारणे भवेदेतुः नपुवाकारकल्पने ॥ 

तथेव तदुपेतव्यं यद्यथेवोपलभ्यते । 

न चाथेकूपात्‌ भेदेन धियामस्ति निरूपणम्‌ ॥ 
तस्मादेशादिसद्भावनिपिततः प्रत्ययः पुक्‌ । 
वस्त्वाकाराः प्रतीयेरन्‌ उद्धवाभिभवात्मकाः ॥ 
हेतशरेदासनाभेदः विविधप्रतिभोद्धवे । 

तेनैव सेनिर्वाहे किमर्थः परिकल्प्यते ॥ 

न द्य्थ॑ः कल्प्यते फि तु ङ्कु एवावभासते । 
बहुरूपस्य चाथैस्य व्वेकरूपतभासने ॥ 

करप्यते कारणं किचिनियतं वासनादिकम्‌ । 
भवन्मते वासनायाः ज्ञानरूपत्वमिष्यते ॥ 

न हि स्वच्छे च विज्ञाने किंचित्काटुष्यकारणम्‌। 
अतिरेके तु पयायतत्सोधं एव विनिश्रितः ॥ 
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पदा्थंलमसेख्याकाः स्वीकायां एव वासनाः । 
नहि गोवास्नाभेदादुदेतुं हस्तिधीरटम्‌ ॥ 
निरन्वयविनाङाञ्च न तद॑रोऽनुवतेते । 
यतः क्चिदास्येत पूवण ज्ञानमुत्तरम्‌ ॥ 
तस्मात्परतीतिशरणा पदाथानां व्यवस्थितिः 
परतीतिनिहणवे सर्वनिहवात्स्वाथनिह्नवः ॥ 
विषयाणां मिथो भेदो यदि स्याहुद्धेभेदतः। 
बुह्िभेदोऽपि विषयभेदादिति कथं भवेत्‌ ॥ 
बुद्धयो विषयाश्चैव स्वतएव परस्परम्‌ । 

भिन्नाः किन्त्व्थभेदोऽयं वुद्धिभिः ज्ञायते स्वयम्‌॥ 
अतः प्रत्यक्षवुदेस्सः कारणं विषयत्मना । 

इति स्वीकुरवते प्राज्ञाः तस्मात्नान्योन्यसंश्रयः ॥ 
अर्थस्य ब्धिहेतुत्वमन्व व्यतिरेकतः । 
सिद्धयतीत्यत्र विज्ञेया प्रसिद्धोदाहतिः पुनः ॥ 
यदाहि देवदत्तार्थी कधिद्रच्छति तद्रुहम्‌ । 
तत्रासननिहितं चेनं गत्वाऽपिं स न प्रयति ॥ 
क्षणान्तरे स आयान्तं देवदत्तं निरीक्षते । 

तत्र तत्सदसच्ेन तथत्वमवगम्यते ॥ 

क्षणभेदश्च सन्तानभेदो ज्ञानान्तरेण चेत्‌ । 
गृहीतश्रागृहीतश्चानिष्टो विज्ञानवादिनः ॥ 
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ज्ञानान्तरेण ज्ञनेषु गृद्यमाणेष्वसंभवि । 
तादात्म्यं तत्र यः पन्थाः सर्वत्रापि सएव नः॥ 
यदि त्वनागतातीतज्ञानम्राहिषु चैकता । 
अनागतमतीतं वा स्वयं स्यात्किं म्रहीष्यति ॥ 
तय कक्षणशोषो वा नित्येका संविदेव वा । 
स्वीक्रियेत स्वसिद्धान्तोऽप्यधायोगान्न सिद्धयति ॥ 
अथ बोधेन तादात्म्ये नृशृङ्खाद्यपि सद्भवेत्‌ । 
किंच बोध्येन तादात्म्ये कुरी मध्यमागमः ॥ 
मिधोविरुडेः युगपत्‌ ज्ञातः बुदधेस्तदात्मता । 
कंथ स्यात्‌ बोध्यतादत्म्यानुपपत्तिपराहता ॥ 
अथ बोध्यस्य मिथ्यात्वा्तादात्म्यमुपचयेते । 
तदा सहोपलम्भादिषहेतवः नहि साधकाः ॥ 
वेदान्तदितसिदधान्तेऽप्यभेदो नहि साध्यते । 
भेदो व्यासिद्धधत इति भाष्यभामत्युदीरितम्‌ ॥ 
भेदमात्रापह्नवस्तु तरय्यन्तादेतवादिनाम्‌ । 
भिदयमानापहनवस्त स्यादाद्यादैतवादिनाम्‌ ॥ 
फिंचासहिषया सर्वा बद्धियेद्यपगम्यते । 
ज्ञानमेकं सत्यमिति वद्बद्धिरपीटशी ॥ 
तदप्यस्त्वितिचेत्सवां धीमैषरेत्यपि धीमषा । 
तस्मािषेधसिद्धान्तः स्वयमेव विहन्यते ॥ 
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मानमेयरहस्यश्छकेवार्तिके 
चिन्तनीयामिदं चान्न परीक्षकविदोधितम्‌ । 
विज्ञानवादसवंस्वं केवलं सूक्ष्मया ङा ॥ 
ज्ञानाकारात्मके रोके बाद्याकारविकस्पना । 
अपरस्सोऽपि विज्ञानाकार एवेति निणंयः ॥ 
पञ्चभूतात्मके रोके यदयदस्तृपजायते । 
तावद्रूतात्मकं सर्वे नच किंचिदभोतिकम्‌ ॥ 
सोव्णमेरुसंभूतं नादरवर्णं कथं भवेत्‌ । 
त्ञानलत्मके प्रपथेऽस्मिन्‌ दुरा ज्ञानवागुरा ॥ 
इति विज्ञानवादस्य मृं विज्ञानवासना । 
वासना चत्‌ ज्ञानराक्तिः ज्ञानमेवावशिष्यते ॥ 
वासना बाद्यशक्तेश्चेत्‌ बाद्यमेवावशिष्यते । 
यदि चोभयशाक्तिस्स्यादुभयं चेव सिद्धश्चाति ॥ 
आन्तरं बाद्यमित्येवं व्यवहारो हि वासना । 
यथेव वासितो जन्तुः तथेव प्रतिपद्यते ॥ 
षरिद्या च पूवप्रज्ञा च श्रद्धा संस्कारकर्मणी ! 
आत्मनो रूपमेतत्स्यात्तथा काममयः पुमान्‌ ॥ 


70 क्षणभङ्वादानरासः. 


त्यज्यतां दीधक्ष॑सारकारणं स्थिरतग्रहः । 
गृह्यतां क्षणभ्भित्वं परवेराग्यकारणम्‌ ॥ 
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प्रत्यभिन्ञाप्रमाणेन वस्तूनां स्थेयमिष्यते । 
प्रत्यभिज्ञा नाम केयमिति स्पठं निरूप्यताम्‌ ॥ 
स एवायं धट इति ज्ञानमेकमुत दयम्‌ । 
सस्कारमात्रजन्यं यद्दिज्ञानं स्मरण तु तत्‌ ॥ 
इन्द्रियादिप्रमाणात्यं ज्ञान तनभवो मतः| 
प्रत्यभिज्ञा विन्द्रियेण जन्यं सस्कारसाद्यतः ॥ 
अयमेकत्वसिद्धान्तः हित्वसिद्धान्त उच्यते 
ज्ञानदयं प्रत्यभिज्ञा स्मरणानुभवात्मकम्‌ ॥ 
वक्तव्यं कारणं तत्र यद्येकत्वमुपेयते । 
स्मृतो हेतुर्हि संस्कारो ऽनुभवे हेतुरिन्द्ियम्‌ ॥ 
उभाभ्यां च न सम्भूय तजूज्ञानमुपजन्यते । 
पथक्पुथक्‌ स्वकार्यं हि निज्ञातं कौरारं तयोः ॥ 
स्मृतिः स्मतेन्यविषया ग्रहणं प्रा्यगोचरम्‌ । 
न तदेक्यपरामरशी द रयते प्रत्ययान्तरम्‌ ॥ 
यथा निरन्तरोत्पत्ने धटज्ञानपटस्मृती । 
न त॒सयविषये तदेते अपि भविष्यतः ॥ 
यद्वा भवतु नामेदं एकमेव हि वेदनम्‌ । 
तथापि कीट वस्तु स्पृरातीति परीक्ष्यताम्‌ ॥ 
अतीतकालयक्तं चेत्‌ स्मरणान्न विशिष्यते । 


~ ® 


अनागतविशिष्टं चेत्‌ संकस्पप्रायमेव तत्‌ ॥ 
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व्तमानैकनिष्रं चेत्‌ स्थिरत्वं तर्हिं सुस्थिरम्‌ । 
काटन्रयपरीतं चेत्‌ विरोधान्न दुखेभम्‌ ॥ 
परस्परपरित्यागभ्यवस्थितनिजात्मनाम्‌ । 
एकत्र न समविङाः कथंचिदुपपयते ॥ 
स्मरणप्रत्यभिज्ञानस्वकमफरभोक्तता । 
क्षणिकत्वेऽपि कापेता का्यकारणभावतः ॥ 
क्षणभङ्गानुमानं च क्षणवादे निरूपितम्‌ । 
तत्निरासांशसारो ऽत्र संक्षिप्य प्रतिपाद्यते ॥ 
अथङ्गियास्मथेत्वं सत्वं यत्तावदुच्यते । 
तदसत्कूटहेमादौ ्यभिचारावधारणात्‌ ॥ 
किंत्ववाधेतसहुद्ेगम्यता सच्वमिष्यते । 
करचिञ्च काल्देरादिनिबन्धनमपीष्यते ॥ 
अथंक्रियासमधस्य तुत्थं सत्वमस्तु वा । 
तदपि व्याप्तिशुन्यत्वात्‌ न हैतुगेन्धवच्वत्‌ ॥ 
क्षणेकस्यापि भावस्य सत्वं नस्त्येव सोऽपिहि । 
क्रमेण युगपद्यापि न कायेकरणे क्षमः ॥ 
क्षणिकस्य क्रमः कीदक्‌ युगपत्करणे पुनः । 
एकवस्त्वात्मकस्यापि रूपभेदः प्रसज्यते ॥ 
कायाण्येकेन रूपेण भिन्नानि जनयेत्कथम्‌ । 
रूपभेवविरोधानु वस्तुनो नास्तिता भवेत्‌ ॥ 
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देशाकालविकल्पेऽपि क्षणस्य क्षण्णता भवेत्‌ । 
स्थिते हि वस्तुसद्रावे क्षणिकलवं परीक्ष्यते ॥ 
क्षणिकत्वे पदार्थानां कारणत्वं च दुम्हम्‌ । 
सवथा परनिष्पत्तो निव्यापारो न फारणम्‌ ॥ 
पुवेक्षणविनाहे च कल्प्यमाने निरन्वये ! 
उत्तरस्यानिमित्तत्वात्‌ उत्पत्तिनोपपयते ॥ 
अत्यन्तासन्नसो तस्मिन्‌ न तावद्यापृतिक्षमः । 
स्वयं चाभावदष्टत्वात्‌ कस्मिन्‌ कटे करिष्यति ॥ 
नाशोत्पादस्मत्वे ऽपि नेरपेक्ष्यात्परस्परम्‌ । 

न का्ैकारणत्वे स्तः तदयापाराननुग्रहात्‌ ॥ 
न ह्यरव्धात्मकं वस्तु पराङ्खत्वाय कस्ते । 
तस्मासमाक्नायनिष्पत्तेः व्यापारो यत्र ररयते ॥ 
तदेव फारणं तस्य न त्वानन्तयमात्रकम्‌। 
सम्यापारस्य करतत क्षाणिकत्वं तु दुर्टम्‌ ॥ 
स्वादक्षणिकःतवस्य सिषधेहतर्विरुध्यते । 

एवं च सं यावृत क्षणिकेभ्यो विशेषतः ॥ 
अत एव च कार्याणां युगपन्न समुद्रवः। 

न चापि कृत्वा करणं सामभ्री हि न सवदा ॥ 
प्राणिकर्मविपाको ऽपि सामग्रघन्तगेतो मतः| 
सर्वत्र सुखदुःखादिहेतोस्समुपपादनात्‌ ॥ 
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समर्थत्वासमधत्वविकस्पेऽतिःप्रसङ्गतः । 

सामग्या एव सामर्थ्यं ततः कार्यस्य दहौनात्‌ ॥ 
विनश्वरस्वभावेति यदुक्तं तत्र चिन्त्यताम्‌ । 
जायमानस्वभ।वत्वे कृतं जननहेतुभिः ॥ 
नाजायमनभावेऽपि कौ शाक्यो नृशङ्भवत्‌ । 
तस्मास्स्वभावयोगेऽपि व्यवस्था सहकारोभेः ॥ 
स एवायमिति ज्ञानं प्रत्यभिज्ञेति कीत्यते । 

यः पूवेमसीत्कम्भादिः सोऽस्तीदानीमपीति हि॥ 
अतीतकाखवानथेः तहुद्धाववभासते । 

भूतः कालो भूततया विषयीक्रियते तया ॥ 
अतीतस्येद्दरियज्ञाने कथं विषयतेति चेत्‌। 
शतमास्राच बभक्षेति कथमत्र प्रतीयते ॥ 
अतीतेकोनशतकरसारफ खगाचरा । 

यथा तथाऽतीतकाटयोगो ऽपि प्रतिभासताम्‌ ॥ 
प्रतिभाससमषूटः प्रत्यभिज्ञायते यदा | 
तदेन्दरियार्धसंसर्गाज्चेका धीरुपजायताम्‌ ॥ 

अथवा प्रत्यभिज्ञानं गन्धवत्कुन्दवुद्धिवत्‌ ! 

तञ्चैकं मानं ज्ञानं पुरज्ञानविशोषिते ॥ 

अथ सन्तानमाघ्नित्य भ्जियते तत्समथनम्‌ । 

न, तस्य भित्नाभिन्नत्वविकंल्पानुपपत्तितः ॥ 
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6 सद्यो जातस्य हि शिरोः मुखोछासादिहेतुभिः । 
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हषशाकादियोगश्च भवतीत्यनुमीयते ॥ 
तस्मान्मुखविकासादेः हर्षादिः तस्य हि स्मृतिः । 
स्मृतेरनुभवो हेतुः स च जन्मान्तरे शिशोः ॥ 
तस्मात्‌ स्मतिप्रत्यभिन्ञाप्रामाण्यात्‌ जगतः स्थितिः 
न तत्प्रामाण्यस्ंत्यामी खोकिको नाप्यलोकिकः ॥ 
सहकारिविरोषप्य सन्निधरप्यसनिधेः । 
करणाकरणे स्यातां तो च कारविभेदतः ॥ 
कालद्वयविरोधस्त॒ स्वव्यपेक्षानिवन्धनः । 
न्यापेक्षौ च तो पृ्वपरौ संभवतस्सदा \ 
अतत्तामनिदंतां च तच्चे्त्वे निरस्यतः। 
अन्योन्यप्रतिषेधस्तु न ततस्सेद्ुमहेति ॥ 
एकस्य निन्नकाखभ्यां वशिष्टं विहतं यदि । 
तथा स्याद्रिन्नवेडाभ्यां पुञ्जसिद्धिर्विरुध्यते ॥ 
पुवापरबहुव्यक्तेव्यापिग्रहणसंभवा । 
न काचिदपि युक्तेस्स्यात्‌ सवक्षणिकवादिनिः ॥ 
न वैजात्यं विना तत्स्यात्‌ न तस्मिन्ननुमा भवेत्‌। 
विना तेन न तस्तिद्धं नाध्यक्षे निश्चय विना ॥ 
अत्र केचित्‌ क्षणविदः सच्वाख्य साधनं पुनः । 
नित्यतच्वोपदेशेन भवेदागमवाधितम ॥ 
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तञ्च शून्यं तच्वामेति मत्वा हेत्वन्तरं विदुः । 
तदेतद्वभावित्वं ध्वंसस्य प्राङ्किरूपितम्‌ ॥ 
ततश्च सप्रभावानां क्षाणिकत्वं व्यवस्थितम्‌ । 
तदेतदूवभार्वत्वं विकल्पासहमित्यपि ॥ 
न्या यतलिद्धाञ्जनग्रन्थे विस्तरेण निरूपितम्‌ । 
इति ज्ञानप्रसङ्गन क्षणभङ्ग निरूपितः ॥ 
अनिवाच्यमनित्यं च क्षणिकं चति भेदतः । 
विदुः प्रप्चं विवुधाः तथाऽन्येऽप्यन्यथा विदुः ॥ 
सवं ते प्रतिषेद्धारः स्थिरतां रागकारिणीम्‌ । 
व्यतिरेकटरशां सवेमेकस्मिन्‌ पर्यवस्यति ॥ 
बहधा विविच्यमानायां स्वभावे नावधायेते । 
अतो निरभिरप्यास्ते निस्स्वभावाश्च दार्ञिताः ॥ 
इति पद्यं गोतमेन न्यायसत्रे निराकृतम । 
प्रमाणतो ऽथोपलरबन्धेरिति, तद्धाष्यसंग्रहः॥ 
बुद्धधा विवेचनादेव भावयाथात्म्बनिणेयः। 
यदस्ति च यथा चति यन्नास्ति च यथा चवा॥ 
सर्वे प्रमाणवबलतः उपरूग्ध्येव सिद्धवति । 
प्रमाणतो योपलब्धिः सा स्यादद्धा विवेचनम्‌॥ 
तेनेव सवशाख्ाणि सवंकमाणि देहिनाम्‌ । 
स्वे च व्यवहारारुस्यु्याप्तस्तत्सवसक्षिकम्‌ ॥ 
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परीक्षमाणो भावास्त विद्वान्‌ वृद्धयाऽप्यवस्यति । 
द्दमस्ति तथा चेदं नास्तीति निरुपद्रवम्‌ ॥ 
सवेभावास्सस्वभावास्स्वभिरुप्या इति स्थितभ्‌। 
एवं क्रमेण प्रयिण सोगताः प्रत्यवस्थिताः ॥ 


(71) प्रत्यक्चषवाद्‌ः. 


अथ प्रमाणभेदानां विचारोऽत्र प्रवतेते । 
प्रत्यक्षस्य च तत्रादौ विकस्पः प्रविभज्यते ॥ 
अक्ष प्रतिगतं यत्र सा धीः प्रत्यक्षमुच्यते । 

तां हि चक्षुः जनकतासबन्धनानु गच्छति ॥ 
विषयेऽपि प्रतिगतमक्षं तेनेत्थमुच्यते । 
प्रत्यक्षः पुरुषः योषा प्रत्यक्षेति वुंधरिह ॥ 
इन्द्रिये सनिकषें वा तत्संबन्धात्प्रयुज्यते । 

न च युक्तोऽव्ययीभावे इत्याह न्यायमञ्जरी ॥ 
प्रत्यक्षमेवानुभव इति टोकायतं मतम्‌ । 
परोक्षमनुमित्यादिज्ञानं स्मृतिसमुचयः ॥ 
अनुमानं स्मृतिः प्रत्यत्पन्नकारणतसतभवा । 
इति प्राभाकराः प्राहुरित्यपि ज्ञायते कचित्‌ ॥ 
परोक्षमेव विज्ञाने तद्धि स्यादानुमानिकम्‌ । 


हि ® 


प्रत्यक्षमेव नास्तीति सैोत्रान्तिकमुखा विदुः ॥ 


1.२. 44 
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प्रत्यक्षं च परोक्षं चानुभवदितयं परे । 
वेभाषिकं मतं ववेतदैशेषिकमपि स्मृतम्‌॥ 
प्रत्यक्षं च परोक्षं चापरोक्षमिति च त्रिधा । 
मानं विभज्य स्वात्मानमपरोक्षं विदुः परे ॥ 
कस्पनापोठमभ्रान्तं प्रत्यक्षं तच्चतुर्विधम्‌ । 
आयमिन्द्रियजं तादृडनाजातं हितीयकम्‌ ॥ 
इन्द्रियोत्थं निर्विंकस्पं मन इत्युच्यते हि तैः। 
अनन्तरप्रत्थयोऽपि सपृवेस्स हि कथ्यते ॥ 
आत्मसंवेदनं चित्तचेत्तानां स्यानुतीयकम्‌ । 
भावनावलजं योगिन्ञानं तुयं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
इति वेभविकेकान्तः न्यायविन्दादिषु स्थितः । 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेति हिधा तदिति ताकिंकाः ॥ 
लोकिकं चाखोकिकमिप्युभयं दिविध मतम्‌ ! 
लोकिकं षडप ज्ञेयं त्रिविधं स्यादलोकिकम्‌ ॥ 
तदरत्यक्षं निर्विकल्पं सतिकस्पमिति हिधा । 
अलोकिकं स्मृतिरवाऽनुमानं वा वेदविन्मतम्‌ ॥ 
मनसा युज्यते ह्यात्मा -पेन्द्रियेण मनस्तथा । 
अधन चेद्दरियं तस्मातपरत्क्षं न्यायविन्मतम्‌ ॥ 
सामान्यं वा विशेषो वा किंस्यद्प्रत्यक्षगोचरः। 
इत्यत्रापि विकल्योऽस्ति प्रसङ्गात्किचिदच्यते ॥ 


~ 
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विरोषमात्रषिषरयं निर्विकल्पकमेव तत्‌ । 
प्रत्यक्षमिति ते प्राहुः ये वेभाषिकसौगताः ॥ 
सामान्यविष्रयं यत्स्यात्‌ तत्परोक्षमितीर्यते । 
अतः प्रमाणदितयं प्रमेयमपि च हिधा ॥ 

स विरोषो निर्विकरपविषयः यत्स्वखक्षणम्‌ । 
स्वतः स्वभिन्नात्सवंस्माद्यवृक्तं हि स्वलक्षणम्‌ ॥ 
एकस्या्थंस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य संतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न दृष्टे भागस्स्यात्‌ यः प्रमाणेः परीक्ष्यते 
यद्यप्यपोहनिमुक्ते न वृत्तिदशष्दलिङ्गयोः । 

युक्ता तथाऽपि बुद्धिस्तु ज्ञातुः वस्त्ववछम्बते ॥ 
अनाद्वासनादोषात्‌ व्यवहारव्यवस्थितिः। 
परीक्षकपरीक्षायामपोहे पर्यवस्यति ॥ 
सामान्यमात्रविषयं प्राहुस्सन्मात्रवादिनिः । 
महासामान्यमेतन्तु द्रव्यं ब्रह्मेति कीत्येते ॥ 
सविकस्पकमेवेकं प्रत्यक्षं न दिधा मतम्‌ । 
राब्दानुवेधात्सवेत्र तादरङौ हीति राब्दिकाः ॥ 

न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यद्शब्दानुगमादहते ! 
अनुविदामिव ज्ञानं सवं शाब्देन गृद्यते ॥ 

अथ तार्िकलिदान्ते तत्स्वहूपपरिष्कतिः। 
विशेष्यत्वप्रकारत्वससमेत्वाभिषैः त्रिभिः ॥ 
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विषयत्वर्निरूप्यं यत्तदेव सातिकस्पकम्‌ । 
विशिष्टविषयं ज्ञानं सविकल्पकमुच्यते ॥ 
विशेषणं विकल्पश्च प्रकारश्च समाधक्राः । 
निर्विकल्पकशब्दोऽतो निर्विंशोषाथवाचकः ॥ 
तुरीया या विषयता तस्या यत्स्यात्निरूपकम्‌ । 
तनिर्विकर्पकं दुक्तं अविशिष्टाधेगोचरम्‌ ॥ 
ग्यवसायात्मकाध्यक्षवादिनो न्यायवेदिनः । 
यः" कल्पनाध्यक्षवादः स तु सौगतसम्मतः ॥ 
तस्माद्य एव वस्त्वात्मा सविकल्पस्य गोचरः । 
स एव निर्विकल्पस्य शाब्दोष्टेख विवर्जितः ॥ 
कचिल्ातिः कराचद्रभ्यं काचित्कमं कचिहुणः । 
यदेव सविकल्पेन निर्विकस्येन तत्पुरा ॥ 
गृह्यते नियमेनेवं कचिदोषाद्रमोदयः । 
तिमिरारुभ्रमणनोयानक्षोभा्िसिंभवम्‌ ॥ 
दिमुगाङ्गालातचक्रचखदुक्षादिदशैनम्‌ । 
जात्यखण्डोपाधिभिन्नं किंचिद्रपेण भासते ॥ 
स्वरूपतश्च जात्यादिः प्रकारत्वेन भासते । 
जातिः द्रव्यत्वादिरूपाऽभावत्वादिरेनन्तरः ॥ 
अतीन्द्रियं निर्विकल्पमनुमानेन गृद्यते । 


~ ® 


विशेषणज्ञानपुवा प्रासे हि विशिष्टीः ॥ 


4 4 । 
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न प्रमा न श्रमश्रेदमित्यप्यस्ति विनिर्णयः । 
प्रकारतादिशृन्यं ततर सबन्धानवगाहि च ॥ 
संबद्धं वतेमानं चे गृद्यते चक्षुरादेना । 
चक्षुरादयत्कविषयं परतन्त्रं बहिमनः ॥ 

इति मण्डनमिश्रीयं वाक्यं विधिविवेकगम्‌ । 
अत्कराष्दोऽन्तिकपरः संप्रयोगस्सतस्ततः ॥ 
अत्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं यत्रमाचरेत्‌ । 
इति शाबरवाक्षयेऽपि तच्छब्दः तादृशाथंकः ॥ 
भथ कौमार्लिदीनामेष तादात्म्यवादिनाम्‌ । 
सांख्यादीनां च सिद्धान्ते विभागोऽत्र निरूप्यते ॥ 
अस्ति दयाखोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । 
बालमृकादिवज्ञानसटशं गुद्धवस्तुजम्‌ ॥ 
संमुग्धं वस्तमात्रं तु प्राग्गृहन्त्यविक्यितम्‌ । 
तत्सामान्यविशेषाम्यां कल्पयन्ति मनीषिणः ॥ 
सामान्यं च विदोषश्च स्वहरूपेणावगम्यते । 

नच प्यावु्यनुगतिरूपेणेति विनिणयः ॥ 
ततःपरं पुनर्वस्तु धर्मेजात्यादिभिर्येया । 
बुद्धयाऽवसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन संमता ॥ 
जातिव्यत्तयोरभेदेन ्रहः प्राथमिके ग्रहे । 
मेदाभेदस्ततास्सिद्धः स च तादाल्म्यटक्षणः ॥ 
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तस्मायतोयतोऽथानां व्यावृत्ति्तन्निवन्धनाः । 
जातिभेदाः प्रकरप्यन्ते तदिरोषावगाहिनः ॥ 


(72) विकट्पवादः. 
निर्तिंकस्पकमेवेकं प्रत्यक्षं, सविकल्पकम्‌ । 
यत्त॒ तत्‌ स्मृतिरित्याहुः वेभाषिकमुखा बुधाः ॥ 
सविकल्पकमप्येतत्‌ प्रत्यक्षमिति वेदिकाः | 
प्रत्यक्चवार्तेकश्छोकान्‌ विलिखामि विविक्तये ॥ 


तनेन्द्रियायसंवन्पे चविदयमने स्मरन्नपि । 


विकल्पयन्‌ स्वधर्मेण वस्तु प्रत्यक्षवान्नरः ॥ 
नहि प्रविष्टमात्राणामुष्णाद्रभगुहादिषु । 

अथा न प्रतिभान्तीति गृह्यन्ते नेन्दरियेः पुनः॥ 
यथा व्वाभ्नासमात्रेण पूर्व ज्ञात्वा स्वरूपतः । 
पश्चात्तत्राववुध्यन्ते तथा जात्यादिधमतः ॥ 
यदि त्वालोच्य संमील्य नेतरे कश्िदिकस्पयेत्‌ । 
न स्यासरत्यक्षता तस्य लवन्धाननुसारतः ॥ 
वृद्प्रयोगगम्याश्च शाब्दाथास्सवे एव नः । 

तेन यत्र प्रयुक्तोऽयं न तस्मादपनीयते ॥ 
लिद्धानुगममात्रं हि कतु युक्तं परीक्षकः । 

न सवेखोकसिद्धस्य लक्षणेन निवतेनम्‌ ॥ 
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सेबद्धं वतमानं च गृह्यते चक्षुरादिना । 
सामान्यं वा विरीषो वा ग्राद्य नात्र विवक्ष्यते ॥ 
न शब्वाभदरूपेण वुष्धिरथेषु जायते । 
प्राक्शब्दायादृशी बदिः शब्दादपि हि तादृशी ॥ 
जात्याद्र्थान्तरं तस्मात्तद्रुपेष्येव वस्तुपु । 
विकर्प्य जायते बुद्धिरित्यायत्रैव विस्तरः ॥ 

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः कारनुगमाद्रते | 
अनुविद्धामिव ज्ञानं सर्वे काटेन जायते॥ 

न सोऽस्ति प्रत्यया रोके यो देरानुगमा्रते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं देशेन जायते । 

न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यङ्ञब्डानुगमादते । 
अनुविदमिव ज्ञानं सर्वे शाब्देन जायते ॥ 

न सोऽत प्रत्ययो लोके यस्सत्ानुगमाद्रते ! 
अनुविदमिव ज्ञानं सर्वे सच्वेन गृह्यते ॥ 
चतुरं चेषु न्यायेषु दयं मीमांसकमतम्‌ । 
अतः कालश्च देदाश्च सक्लेन्द्रियगोचरः ॥ 
तृतीयस्तु पनः प्रायो वैयाकरणसम्मतः । 
निर्विकस्पकविज्ञानस्थापनाय स खण्ड्यते ॥ 
तुरीयस्तु सददैतवादिसिद्धान्तसंमतः । 
निर्विंशोषपरब्रह्यापरोक्षत्वाय सश्रितः ॥ 
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प्रभाकरगुरूणां तु विशेषो {त्रावधायतताम्‌ । 
पुवानुभृतसंस्कारसचिवं सविकल्पकम्‌ ॥ 
केवरन्द्रियसंसगेजनितं निर्विकल्पकम्‌ । 
यदेकमेव वस्तु स्यात प्रत्यभिज्ञेति सोध्यते ॥ 
सजातीयं यदा तत्स्यात्सविकल्पकमुच्यते । 
तच्निर्विंकस्पं प्रथमप्ण्डग्रहणमुच्यते ॥ 
साविकल्पं दिती यादिग्रहणं व्वितति निणेयः । 
अनुवृक्तिनाम जातेनानान्याक्तेसमन्वयः ॥ 
तदतद्रोचरत्वाभ्यां विकस्पेऽस्तिलनास्तिते । 
निरीहादिस्वन इव नि्विकल्पस्वनो मतः ॥ 
योगेऽपि निर्विकल्याख्यसमाधियोऽनुशिष्यते । 


¢ ९ 


अ्भमत्रविनिभासं स्वरूपविकटं यथा ॥ 
तत्रापि निर्विहोषाथग्रहणं नोपदिदयते । 

किंतु गीणस्वस्वरूपा विशिष्टैव सा मतिः ॥ 
परोक्षाणां प्रमाणानां संसर्गि प्रमाणता । 
प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य सरिष्वप्यस्ति प्रमाणता ॥ 
कार्देशपरिच्छिन्नं प्रतयक्षमितरत्पुनः । 
सा्वदेशं सवकालं तत्‌ त्रिकारादिगोचरम्‌ ॥ 
शब्दस्सर्मयोग्याधप्रतिभासाः विकल्पनाः । 
स्मृतिग्यवहिताः तस्मादनथजनिता मताः ॥ 


८.१ 
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इत्येवं कट्पनावादिविरोषेकाथवादिनः । 

विवुधाः प्रत्यवस्थातु नानावावान्वितन्वते ॥ 
ठाव्दासस्परांवदपनादायैव हि शाद्दिकाः | 
टाब्दस्य ज्ञानमात्रे त भानसिच्छन्त्यनेकधा ॥ 
यथा विषयभेदेन प्रतीतिभिदयते तथा । 
उपायभेदात्तदेदः सवानुभवसाक्षिकः ॥ 

समवायो हि नाध्यक्षः वेषेषिकमते स्थितः । 
तथापि तन्तुष्वेवायं पट इत्यादिवुदधिकृत्‌ ॥ 
तथेव च चिरक्षिप्रदूरासन्नादिवुद्धिकृत्‌ । 
काट्देशकविडोषः स्यात्‌ सहकारिनि यन्त्रितः ॥ 
निर्विकल्पकमध्यक्षं सविकस्पकमेव तत्‌ । 
उभयात्मकमित्येतत्‌ विटक्षणमितीतरे ॥ 

सौगतः प्रथमः पक्षः हाद्दिकस्तदनन्तरः । 
मेमांसकः तृतीयः स्यात्‌ तुयो नैयायिकस्स्मृतः। 
सामग्रयास्तु प्रमाणत्वे प्रमा फरमितीष्यते । 
प्रमायास्तु प्रमाणत्वे फलं हानादिवुद्धयः ॥ 
प्रमाणसामान्यवादे विस्तरोऽप्य कृतोऽधुना । 
विरोषारा हि सुच्यन्ते विस्तरः तेर्थिकेः कतः ॥ 
न कदाचित्कचिदृष्टं निव्यापारं तु कारकम्‌ । 
इन्द्रियाणां कारकत्वात्सत्तिकषपस्ग्रहः ॥ 


ध ,२२. 45 
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तत्र षोढा साविकरषः ङोकिकः पररिकीर्तितः। 
ज्ञानसामान्ययोगोत्थभेदैनालौकिकलिधा ॥ 
तत्प्रत्यक्षं दहित्रिचतस्सन्निकष्परवतते । 
तत्रात्मसुखरूपादिविषयास्स्यु यथाक्रमम्‌ ॥ 
आत्मचितेन्द्रियार्थाः स्युः स्निकरषस्य चाश्रयाः 
इति नैयायिकाः प्राहुः अत्र मीमांसकाः पुनः ॥ 
चतुर्विधः संप्रयोगः द्रव्ये संयोगछक्षणः । 

गुणे संयुक्ततादात्म्पं गुणत्वे तददात्मता ॥ 
गुणत्वगतसत्तायां तद्रत्तादत्म्यलक्षणः । 

्रो्रेण रग्दग्रहणम जसंयोगजं विदुः ॥ 
त्रिविधस्संनिकपेः स्यादिति प्राभाकरा विदुः । 
संयोगस्सयक्तममवायश्च तदनन्तरः ॥ 
समवायस्तृतीयस्स्यात्‌ तैर्हि स्यात्सवेसग्रहः । 
अलोक्षिकः सच्निकषः न गीमांसकत्तम्मतः ॥ 
यत्चारोकिकविन्ञानं स्मरणं वाऽथ लेङ्किकम्‌ । 
योगस्यानुपगन्तृत्वात्‌ योगी नैवास्ति तन्मते ॥ 
सवेज्ञानामभविन धर्मो वेदेकलक्षणः। 
आभिमुख्यं सन्निकपं इति स्षयोगदृषकाः ॥ 
यथाकर्थचित्संबन्धं विदुस्सवेऽपि वादिनः । 
निर्विंकस्पस्य विषयविकल्यस्याथ संग्रहः ॥ 
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6 निर्विकल्पस्य विषयं वोद्धाः प्राहुस्स्वलक्षणम्‌ । 
महासामान्यमस्येति सदद्रेतविदो विदुः ॥ 
वग्रपमपरे तच्चं प्रमेयं शाष्दिका विदुः । 
केचिहुणादिशवलं मन्यन्ते कपिखादयः ॥ 
केचिच्छकलितं वस्तु विदुः नेयायिकादयः । 
विरिष्टमेव विषयं प्राहुः प्राभाकरादयः ॥ 
प्रत्यक्षविषये ऽप्येताः चित्रा विप्रतिपत्तयः, 
परोक्षं हि विमतिः प्रत्यक्षेणोपशाम्यति ॥ 
प्रत्यक्षे हि समुत्पन्ना विमतिः केन वायते । 
इदं भाति न भातीति सविद्िप्रतिपत्तिषु ॥ 
परप्रत्यायने पसं शरणे ङापथोक्तयः। 
प्रत्यक्षलक्षणं चापि तादृशायानुगण्यतः ॥ 

7 विकल्प्य काधेतं तत्त॒ सेग्रहादिह कथ्यते । 
कल्पनापोटमश्रान्तं प्रत्यक्षमिति सोगताः ॥ 
सत्तप्रयोगे पुरुषस्येति जभिनिलक्षणम्‌ । 
सनिकरृष्टाथविज्ञानमिति वृत्तितां मतम्‌ ॥ 
यचिन्दरिया्संबन्धोत्पन्नमव्यभिचारि च । 
तत्प्रत्यक्षमिति प्रोक्तमक्षपादेन रक्षणम्‌ ॥ 
साक्षात्परततिः प्रत्यक्षमिति प्राभाकरा विदः । 


| 


अधथाकृत्या परिणतेन्दरियवुत्यनुपातिनी ॥ 
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बुद्धिवृत्तिः चितिच्छायामापन्नाऽध्यक्षमिष्यते । 
पातञ्जलेः कापिखेश्र तथा तन्मर्गगामिभिः ॥ 
रत्थक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टां पुनराहंताः । 
अस्पष्टमनुमानादि सदिरोषाप्रकाशनात्‌ ॥ 
चावोकोऽशाक्यकरणं मेने मानस्य लक्षणम्‌ । 
तथेव संख्यानियमं तश्रोदाहरणं लिदम्‌ ॥ 
वक्राङ्कुखिः प्रषिरलाङ्गलिरेषर करस्त्विति । 
जानाति मालिताक्षोऽपिं तमस्यपि पुमानयम्‌ ॥ 
निशि दीपशिखा दरादृष्टा कु यात्परभामतिम्‌ । 
अनुवातं दूरगते गन्धे बुद्धिः प्रजायते ॥ 
शब्दादिविषया बुद्धिः विचित्रा सवसम्मता । 
तस्मादनुगमोऽशक्यकरणः हदयंगमः ॥ 
सरवैष्वपि च सिद्धान्तष्विन्दरियं करियते पुरः । 
ततस्त्वथीनुगुण्येन परिष्कारो विजृम्भते ॥ 
अथात्र सांख्यप्रतयक्षे विशेषः शछोकवार्तिके । 
शब्दनित्यत्वाधिकृतावाक्षि्षस्सोऽभिधीयते ॥ 
विषयः प्रथमं स्वीयेन्दरिये द्याटोचनात्मकम्‌ । 
स्वाकारं वृत्तिपयायं विकारं कुरुते स्वयम्‌ ॥ 
सा च वतिस्समागत्य देदां तं विषयस्य च । 
प्रकाशं विषयाकारं आधत्ते महदात्मानि ॥ 


~ 
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बुद्धावभ्यवसायाछ्यमेतस्मिन्राहिते सति । 
तस्यां वुद्धो च चेतन्यं यदा $भिव्यज्यते तवा ॥ 
प्रत्यक्षमिति सिद्धान्तः स च नैवोपपदयते । 
कथं विकाराधानं स्यात्‌ अरस्सबद्ेन चेन्द्रिये ॥ 
प्रापिस्सवैगतत्वाचचेत्‌ तुल्या दुरगतेष्वपि । 
विङ्गियाऽविकरिये तत्र सर्वैस्स्यातां न भेदतः ॥ 
तदोपनिषदाः प्रायस्सवें नेयायिकाध्वगाः । 
तत्रापि सन्निकषादिः स्वसामग्रीनिवन्धनः ॥ 


~ अ 


अटृ्टान्नियमादृएटनियमे काधवं मतम्‌ । 
मनोवेभ वासेद्धान्ते विपरीतं बलाबलम्‌ ॥ 
अथ चद्ितलिद्धान्ते प्रायस्तांख्यमतानगे । 
प्रत्यक्षविषये फिंचिदिदीषांशोऽत्र सच्यते ॥ 
चैतन्यमेव प्रत्यक्षप्रमेति श्रतिसम्मतम्‌ 
तदनादययपि हृदत्तेविशि्टं चादेमन्मतम्‌ ॥ 
संसर्गानवमाद्येतज्ज्ञानं स्यानिर्विकल्पकम्‌ । 
सोऽथं घटः तत्वमस्तीत्यादिवाक्यादपीष्यते ॥ 
सं सगांसङ्धिसम्यग्धीहेतुता या गिरामियम्‌ । 
उक्ताऽखण्डार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकाथता ॥ 
वृतत्यवच्छिन्नचेतन्ये ऽ्थावच्छिन्न चिदेकता 
ज्ञानस्यध्यक्षत्वमिति नव्यानाभिह निणेयः ॥ 
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चेतन्याभिव्यञ्जकत्वं विषयस्यापरोक्षता । 
अन्तःकरणसवन्धादस्वच्छे स्वच्छता भवेत्‌ ॥ 
प्रमात्रभिन्नत्वमिति परेषां तत्र निर्णयः । 
प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्तारून्यत्वलक्षणम्‌ ॥ 
अस्ति भाति प्रियं पं नाम चेत्य॑राप्चकम्‌ । 
आयत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो दयम्‌ ॥ 


73) प्रतितिम्बवाद्‌ 


९ ऋ 


प्रतिविभ्बविचारोऽस्ति यः प्नरश्टोकवार्तिके | 
प्रसङ्गा्तस्य सारांशे तज्लिज्ञासुकृते यते ॥ 
विम्बान्न प्रातिविभ्बानां मेदः नापि परस्परम्‌ । 
अवापितप्रत्यिज्ञा प्रमाणं सावैडोकिंकी ॥ 
अत्र केन निमित्तेन प्रातिपात्रे पृथक्पुथक्‌ । 
भिन्नानि प्रतिविम्बानि ज्ञायन्ते युगपत्‌ नरैः ॥ 
अन्नोच्यते यदा चक्षुः प्राति््रोतः प्रवर्तितम्‌ । 
स्वदेश एव गृह्णति सवितारमनेकधा ॥ 
षननेमीखितेऽङ्गल्या यथा चक्षि द दयते । 
धगेको ऽपि भिन्नत्वात्‌ चक्षव॒त्तः तथेव नः ॥ 


2 य॒ त्वन्न प्रतिवम्बानासुत्पत्ति पराहुराहताः । 


तेषामभिप्राय एषः स्थुलदृष्िपारेष्कतः ॥ 


के 
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स एव चेत्प्रतीयेत कस्मान्नोपरि दृदयते । 
कृपादिषु कुतोऽधस्तात्‌ प्रतेविम्बक्षणं भवेत्‌ ॥ 
प्राजख दर्पणं पदयन्‌ स्यान्चतत्यखखः कथम्‌ । 
तत्र प्राति व्ुयन्त्यन्ये तेषामेषा परिष्क्रिया ॥ 
देहप्रदेरो पंसस्स्यात्‌ चक्षुः ज्ञानस्य कारणम्‌ । 
तेन देहाभिमुख्येन बुहयमानोऽववुद्धयते ॥ 
अप्सृयंदर्ञोना नित्यं चक्षुः द्वेधा प्रवतेते । 
एकमृध्वंमधस्ताच्च तत्रोर््वाराप्रकारिततम्‌ ॥ 
शरीरस्यानजुस्थत्वात्‌ नात्मा सूरय प्रपद्यते । 
ऊध्ववृस्यर्थितं विम्ब अवाग्वृत्या तु वृद्धये ॥ 
ऊध्वेवृत्तेस्तदेकत्वात्‌ अवागिव च मन्यते । 
अधस्तादेव तेनाकः सान्तरालः प्रती यते ॥ 
एवे प्रग्भूतया वृच्या प्रत्यग्वत्तिस्मर्षितम्‌ । 
बुध्यमानो मुखं श्रान्त्या प्रत्यगित्यव गच्छति ॥ 
तेनानुभवसेदेन पथा स्यादन्यथा गतिः । 
प्रतिबिम्बेन विम्बस्यानुमानं किदम्यधुः ॥ 


(74) अनुमान क्षेपः. 


अथानुमानप्रमाणविकस्पः महती कंथा ! 
तथाऽपि इाक्यसंक्षेपा स्यादित्यत्र प्रयत्यते ॥ 


360 


९. 


भानमेयरहस्यश्यकवातिके 


विरोषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिदसाधनम । 
अनमाभङ्गपङ्कऽस्मिन्‌ निम्ना वादिदन्तिनः ॥ 
विशेषेऽनुगमाभावात्सामान्ये सिद्धसाधनात्‌ 
तदतोऽनुपपत्रत्वादनुमानकथा कुतः ॥ 
व्यासिरेवानुमानस्य जीवातुस्सा च सवथा । 
न संभवति सबन्धग्रहस्यानुपपात्तेतः ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां नाविनाभावनिश्वयः। 
त्रकालिकानां वस्तूनामानन्त्यादतिरशाङ्कनात्‌ ॥ 
अतएवेहानुमानराब्दः प्रायेण रोकिकेः । 
प्रयुज्यते संङायाथः परोक्षं सडायात्मकम्‌ ॥ 
साहचयें च सबन्धे विदम्भ इति मुग्धता । 
रातकत्वोऽपि तदृ व्यभिचारस्य सभवात्‌ ॥ 
देराकारदशाभेदविचित्रात्मसु वस्तुषु । 
अविनाभावनियमः न सेभवति कुत्रचित्‌ ॥ 
भवन्नप्याविनाभावः पच्छ न शाक्यते । 
जगच्नयगताङोषपदाधाखोचनाहिना ॥ 

ये तु प्रत्यक्षतो विश्वं प्रपद्यन्ति महाजनाः । 
किं दिव्यचक्षुषामेषां अनुमानप्रयो जनम्‌ ॥ 
सामान्यदार कोऽप्यस्ति नाविनाभावनिश्वयः। 
वास्तवं तु न सामान्यं नाम किंचन वियते ॥ 
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बहतो ऽपि वस्त्वात्मा तथेति परिनिश्चितः । 


देडाकालादिभिदेन दृर्यते पुनरन्यथा ॥ 


भूयो दृष्टो च धृमोऽप्रिसहचारीति गम्यताम्‌ । 
भनग्रो तु स नास्तीति न भूयोदरोनाद्रतिः ॥ 
गत्वागत्वा च तान्‌ देशान्‌ यद्यो नोपलभ्यते | 
ततोऽन्यकारणामावादससनित्यवगम्यते ॥ 
दरीनाददोनाभ्यां हि नियमग्रहणं यदि । 
तदप्यस्तदनग्नो हि धूमस्येष्टमदशेनम्‌ ॥ 
अनाधेश्व कियान्‌ प्रायो जगत्‌ ज्वखनव्जितम्‌ ¦ 
तत्र धूमस्य नास्तित्वं नैव पदयन्त्ययोगिनः ॥ 


, ; तदेवं नियमाभावात्‌ सति वा ज्ञप्त्यसंभवात्‌ । 


अनमानप्रमाणत्वदराशा प्रतेमच्यताम्‌ ॥ 


® ® = 


साध्यानामतकव्लाया नस्ति नयमग्रहः। 


 नलयमग्रहकाख च न सब्वमनुमापत ॥ 


(ॐ 5 । 


न 


निरूपाधिकसबन्धो उथापिरि्यभिधीयते । 
साध्येन यस्तलमं व्यप्रोऽव्याप्रकः साधनस्य यः॥ 
स उपाधिरिति प्रोक्तः तत्र चात्माश्रयो घ्रवः। 
भतो व्या्भिपरिष्कारः शतशः क्रियते बुधैः ॥ 
धर्मे सिषाधयिषिते न हेतोः पक्षधमेता । 


धूमस्य वह्नय मत्वात, साध्यं धर्मी यदीष्यते ॥ 
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मानेथरहस्यशशेकवार्तके 
न हेतोरन्वयस्तनच्र व्यतिरेकोऽपि बाधितः । 
दये त साध्ये दयमप्यसिद्धं स्यादरससदायम्‌ ॥ 
विशिष्टस्य तु साध्पत्वे न प्राक्तद्धर्मताग्रहः। 
अतश्च पक्षधमल्ं केचिन्नच्छन्ति सूरयः ॥ 
ज्ञातव्ये पक्षधमत्वे पक्षो धम्थभिधीयते । 
व्यापिकाटे भय॑द्मः साध्यसिद्धो पनदैयम्‌ ॥ 
अनुमानप्रयोगोऽपि चादौ कर्त न ईाकयते । 
मिधोविरुद्ाङ्खकारपचुरो वादिनाविह ॥ 
शब्दो द्रव्यं वेदविदां गुणो न्यायविदां मतः। 
पञचभूतगुणोऽन्येषां परेषां नाभस गुणः ॥ 
ृक्षादिशब्दाः स्फोटस्य विवतं इति शाब्दिकाः। 
गुणद्रव्यावेभागं च केचित्रच्छन्ति पण्डिताः ॥ 
एवमेव हि सर्व च वस्तु तेस्तेर्विकल्प्यते । 
कः पक्षः किंचवा सध्यं को हेतुः हयत्तम्मतः ॥ 
सवंत्रान्यतरासिद्धेरनुमानकथा वुधा । 
सामान्येन प्रयोगस्तु केवरं कण्ठशोषढकृत्‌ ॥ 


ग्यवहारोऽध्यक्षशक्तया कृतार्थो हयानुमानिकः । 


इन्द्रियं धूमसेयुक्तं बहिं गमयति स्फुटम्‌ ॥ 
व्यापिश्च पक्षधमतवं स्यातां तत्सहकारिणी । 
तथेवोपमितिदराग्दी सर्वा प्रव्यक्षमिष्यते ॥ 


[र | 


कष्य 
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सहकारिसिनाथं चत्‌ तरिचित्रं करणं भवेत्‌ । 
अनागतादिलिद्गांरो सयुभ्यकलहोऽस्ति हि ॥ 
अत एवानुमानानामपदयन्तः प्रमाणताम्‌ । 
तदिखम्भनिषेधा्थमिदमाहुमंनी षणः ॥ 
हस्तस्पशोदिन।ऽन्धेन विषमे पथे धावता । 
अनुमानप्रधानेन विनिपातो न दुरुभः ॥ 
यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशठेरनुमातुभिः । 
अभियुक्ततेेरन्येरन्यथेवोपपायते ॥ 

हिविधं ह्यनुमानं स्यादिति प्राहुस्सुशिक्षिताः 
यथोत्पन्नप्रतीत्येवं तथोत्पाद्यप्रतीति च ॥ 
तत्र धूमानुमानदेः प्रामाण्यमुपगम्यते । 
यतश्च साध्यं वुद्धधन्ते पुरुषाः कोमलखारायाः 
य्वात्मेश्वरसवेज्ञपरखोकादिगोचरम्‌ । 
अनुमानं न तस्येष्टं प्रामाण्यं तत्वदर्षिभिः ॥ 
तस्मादिदुवेदविदः धमेव्रह्मादिगोचरम्‌ । 
अनुमानं नोजितं स्यादिति दाब्दं विधान्तरम्‌ ॥ 


(15) अनुमानसमथेनवादः. 


८ ® £ 


अत्रोच्यते न्यायविद्धिवुक्तिचिन्ताविशारैः। 
तानेवानुसरद्धिश् सरवदीरौनिकेः परैः ॥ 
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अवलावालगोपालहालिकप्रमुखा अपि । 
वुदधयन्ते नियतादधद््थान्तरमरसंशयम्‌ ॥ 
अनुमानापलपे तु प्रत्यक्षाद्रपि दुरभा । 
लोकयात्रेति खोकास्स्युः चित्रिता इव निश्वराः॥ 
अत्रानुमानप्रामाण्यवादिनां वाक्यसंग्रहः। 

आदौ सौगतसिद्धान्तवचनं त्ववधायेताम्‌ ॥ 
अनुमानं ्यथटक्स्यात या च लिङ्गानिलक्षणात्‌। 
इति दिङ्गकाधितं लक्षणं विवित्यनृरितम्‌ ॥ 
कायेकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । 
अविनाावनिप्रमो ऽदरोनान्न न दशनात्‌ ॥ 
कायेक्रारणमावो हि प्रतयक्षेणावगम्यते । 
तदुत्पस्याख्यस्तवन्ध।दषिनाभावनिश्चयः ॥ 
सहभावित्वमथवा कमभापित्वमववा । 
कायकारणभवस्स्यान्नियमो नात्र गर्भितः॥ 
यधा धुमज्वलनयोः सुषीजाङ्करयोरपि । 
भवे्यदययपि चाशङ्का पुरुषस्य विपश्चितः ॥ 
तदेवाशङ्ते लोके यस्य शाङ्का न बाधते। 
स्वप्रवत्यारिकं हेतृफ लभा वनिवन्धनम्‌ ॥ 
तादात्म्यनिश्वयेनापि कचित्ताटशनिश्वयः । 
वृक्षरिंशापयारेषः सामानाधिकरण्यतः ॥ 
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यत्न चात्यन्तमेदोऽस्ति गवादरवादौ न तत्र हि । 
सामानाधिकरण्यं, तत्‌ युगपन्न प्रयुज्यते ॥ 
अत्यन्ताभेदसच्वेन घटकुम्भादिवस्तुषु । 

सह प्रयोगो नैवास्ति नाच तादत्म्यामेष्यते ॥ 
वक्षोऽयं शिंरापेत्येवं प्रयोगो धीमतामपि । 
सामानाधिकरण्यं स्यात्तत्र तादालम्यलक्षणम्‌ ॥ 
वृक्षत्वं यद्यतिपतेत्‌ शिंडापा कुंत्रचित्तदा । 
स्वात्मानमेव संजद्यात्‌ विपक्षे बाधकं न्विदम्‌ ॥ 
तदुत्पत्तिः तदात्मत्वे अविनाभावबोधकम्‌ । 
तत्कार्यं कारणं चात्मा स्वात्मानं साधयेष्यतः ॥ 
अनुमानं न प्रमाणमित्येव चेध्परयुज्यते । 
एकाकिनी प्रतिज्ञा हि प्रातिज्ञातं न साघयेत्‌.॥ 
यदिच त्वाच्छिरस्कस्य प्रयोगः कस्यचित्‌ तदा। 
स्वाक्तेरेव विरोधस्स्यात्‌ माता वन्ध्या ममेतिवत्‌ ॥ 
प्रमाणं च तदभिास सजातीयत्वहेतना । ` 
त्वन्‌ स्वभावानुमानं स्वीकरोति भवानपि.॥ 
परकीयः सशयादिः ज्ञायते वचनादयदि । 

भवता स्वीकृतं तत्रानुमानं कायलिङ्गकम्‌ ॥ 
त्धेवानुपलव्ध्याऽपि कंचिदर्थं निषेवता । 

लिङ्गं द्यनुपटब्ध्याख्यमगत्या स्वीकृतं भवेत्‌ ॥ 
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अत्रायं संग्रहश्छोकः तदुक्तः परिपग्यते । 
प्रमाणन्तरसामन्यस्थितेरन्यधियां गतेः ॥ 
प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाच्च कस्याचेत्‌ । 
प्रतिषेधः स्वभावान्तर्नीतोऽभावे निरूप्यते ॥ 
कततिक्रोदयतः कापि रादिण्यदयनिश्वयः । 
तत्कोष्रगत्यनुविदहितान्वयव्यतिरेकतः ॥ 

5 हे सत्ये समुपाध्रित्य बुद्धानां धमदेङाना । 
रोके संवृतिसत्यं च सत्ये च परमायेतः ॥ 
बुदधयारूढेनेव धर्मधर्मिमवि न कलितम्‌ । 
अनुमानं नैव बाहिस्लदसस्वमपेक्षते ॥ 
निरूप्कवभूुताथस्वभावस्य विपयेयेः । 

न बाधोऽयल्तवस्वेऽपि वुदधेस्तत्पक्षपततः ॥ 
यतश्च सविकस्पस्य प्रत्यक्षत्वं नचेष्यते । 
न तस्मावनुमानादरुत्पात्तिः परमायंतः ॥ 

4 न्यायरल्नाकरक्तामनृक्तिरवधायेताम्‌ । 
अनुमानं नेवमानमस्माकं परमार्थतः ॥ 
अवस्तुभूतसामान्यविष यत्वात्तथाऽपि च । 
तत्परंपरया वस्तुप्रभवं मानमिष्यते ॥ 
वहिस्वलक्षणाद्भूमस्वलक्षणसमृद्रवः , 
ततश्च धूमप्रत्यक्षे ततो धुमावेकल्पना ॥ 
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अनुमानं ततश्व स्यत्तदस्तुप्रभवे ततः । 
वह्स्तु प्रतिवद्रस्य प्रतिलम्भनमुच्यते ॥ 
यहाष्पविषयद्ूमविकस्पादुपजायते । 
विज्ञानं, तत्न परंपरया प्रतिवध्यते ॥ 
वह्निनेति, न मान तत आभास इति गीयते । 
प्रातिबन्धपदाथोऽपि सम्यग्बयुत्पादितोऽमतः ॥ 
उयवहाराविसवादान्मानतेन्द्रियलिद्कयोः । 
आप्तवादाविसंवादाच्छब्दः प्रामण्यमृच्छति ॥ 
5 बौद्धाः प्रमेयद्रेविध्यात्‌ प्रमाणं हिविधं जगुः । 
नान्यः प्रमाणभेदस्य हेतु्विषयमेदतः ॥ 
विशेषोऽध्यक्षतो गम्यः सामान्यमनुमानतः । 
नोभयं नोभयग्राद्यं पि्ठं पिष्टं नहीष्यते ॥ 
अतश्च नापगच्छन्ति संव नीतिकोविदाः । 
एकर्मिन्‌ विषयेऽनेकमानवृ्तिर्हिं स्वः ॥ 
चोदनाखक्षणत्वं च शाख्योनित्वमव च । 
धर्मस्य ब्रह्मणश्चापि तस्मादेवोपपादितम्‌ ॥ 
समानविषयत्वे च जयेत सदशी मतिः । 
नचाध्यक्षधिया साम्यमेति राब्दानुमानधीः ॥ 
तेजोऽन्यदेव नक्षत्रशाशाङ्राकटादिषु । 
उद्धारितजगत्कोहामन्यदेव रवेमंहः ॥ 


ॐ ` मानमेयरहध्यश्चोकरवार्तिके 


अन्यदेवेद्धरियय्राद्यमन्यत्‌ शब्दादिगोचरम्‌ । 
राब्दात्प्रत्येति भिन्नाक्षः नतु प्रत्यक्षमीक्षते ॥ 
अन्यथेवाग्निसंसगादाहं वग्धोऽनुमन्यते । 
अन्यधा दाहशब्देन दाहाः सेप्रतीषते ॥ 
तस्मात्न स्वो नापि तृतीयं मानमिष्यते । 

प्रत्यक्षं च परोक्षं च मानं ःविषयभेदतः ॥ 
विकल्पविषये वृत्तिमाहुदशब्दानुमानयोः । 
तेभ्यः संबन्धसिद्धो च नानवस्था न संद्वः ॥ 
यो वादप्रतिवादिभ्यां निधितस्साधनं तु तत्‌ । 
इत्युक्तवद्विरप्येतेरसःयात्सत्यधीमेता ॥ 
अनुमानस्यत्यमेभिः प्रामाण्यं परिनिश्रितम्‌ । 
तञ्च सांवृततिकं वा साग्यावहारिकंमेववा ॥ 

6 अथ तार्किंकसिद्धान्तसंम्रहो ऽप्यत्र लिख्यते । 
व्याप्त्यतीचारशङ्खतथं प्रत्युक्ता कुसुमाञ्जखो ॥ 
राङ्गा चेदनुमाऽस्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ । 
व्याघातावधिराराङ्का तर्कदराङ्कावधि मतः ॥ 
अनुमानस्य वाधश्च नाध्यक्षाक्छितु तकंतः । 
तत्र उ्याप्तचायुपगमात्‌ स्व्याघातो दुरुत्तरः ॥ 
व्याघातो यदि दोषो न को वा दोषः उदीयेताम्‌। 
दोषादोषाविवेकश्चेत्‌ प्रकते दुषणं कथम्‌ ॥ 
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आङाङ्का यदि निमुंला सर्वत्र सुखमा हि सा । 
उत्प्क्षेत च यो मोहादज्ञातमपि बाधकम्‌ ॥ 

स सवेव्यवहारेष॒ संशायात्मा क्षयं बजत्‌ । 

इति पद्यं विश्रुतं हि यत्नयायकणिको दतम्‌ ॥ 
व्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारग्रहस्तथा । 
हेतुव्यापि ग्रहे तकेः कचिच्छङ्कानिवतकः ॥ 
व्याघातो यदि उाङ्काऽस्ति नचच्छङ्क ततस्तराम्‌ । 
व्याघातावधिराहाङ्गा तकेरशाङ्का ऽवधिः कुतः ॥ 
इत्यं खण्डनकारेण कुसुष्ियेह कीर्तिता । 
सवा्थसिद्ौ राङ्केषा प्रत्युक्ता सूरिभेयेधा ॥ 
व्याघातनिधुता शङ्का व्याघाते सा कर्थं भवेत्‌ । 
शब्दवेचिञ्यमात्रेण छोकस्तु परिवत्यते ॥ 
भूयोवानतस्तत्र भवच्छङ्का निराक्रिया । 
तक्कैस्तन्मूरभूतस्योपाधेरेव निवतेकः ॥ 
निरूपाधिकसंबन्धो व्यापिरित्यत उच्यते । 
प्रायेण पक्ष एवैषो ऽपूवरीत्याऽप्यन्‌दयते ॥ 

न व्याभिर्नियमायागादिति व्याप्तमिदं न वा। 
ग्यां चत्स्वीकृता व्याधिः न व्याप चेन्न दुष्रणम्‌॥ 
सकैस्य व्यभिचारित्वे ग्यभिचारी न सिद्धयति । 
एकस्याध्यनिच)रित्वे न सवेव्यभिचारिता ॥ 
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भुयोवदरोनतस्तावदुदेति मतिरीदी । 
नियतोऽयमनेनेति सकटप्रणिसाक्षिका ॥ 
दोषज्ञाने स्वनुत्पनने नाराङ्का निप्प्रमाणका । 
अत्र च प्रक्ियासारः विश्चुतोऽथापि छिख्यते ॥ 
पथक्षणकाष्टिङ्भात्‌ गहीतावियमे स्मतेः। 
परोक्षे लिङ्गिनि ज्ञानं अन्‌मानं प्रचक्षते ॥ 
व्यापिन्ञानं'तु करणं फलं द्यनुमितिमेता 
उ्यापारस्तु पराम जन्योऽपि जनकोऽपि सः॥ 
असाधारणहेतुयः करणं तदिहेप्यते । 
उ्यापारवच्वं तस्येष्टामित्याहुनेव्यतार्किंकाः ॥ 
प्राचीनाः ज्ञायमानं तु लिङ्गं करणमूचिरे । 
अनागतादिलिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा ॥ 
दति नव्या दोषमाहुः स्माधिस्तत्रचेरितिः। 
अनागतादिलेङ्केनानागतादेभवेोदे सरा ॥ 
उ्याप्यतेन ज्ञायमानं हेतुखेनाभ्युपेयते । 
न धूरीपटलज्ञानादपि सा नोपपद्यते ॥ 
उ्याप्यस्य पक्षवुत्तित्वधीः परामश उच्यते । 
सबन्धग्रहवेखायां प्रथमं लिङ्गदशेनम्‌ ॥ 
या पक्षधमता न्नैव हितीयं लिङ्दशेनम्‌ । ` 
परामशेस्तृतीयं स्यात्‌ तेनानुमितिसंभवः॥ 
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व्यापिस्मृतेः पक्षधमनज्ञानाज्चानुमितिभवेत । 
न विशिष्टपरामशादिति प्राभाकरा विदुः ॥ 
अख्यातिवादभङ्गायान्यथाख्यातिप्रसिद्धये । 
विशिष्टज्ञान जन्यत्वे साध्यते युक्तिवेदिभिः ॥ 
भेदाग्रहो हि गरुभिः श्रमस्थानेऽभिष्च्यिते | 
वह्धिग्याप्यो धुम एष हद इत्यादिसविदोः ॥ 
भदाग्रहाचेदनुमा साऽन्यथाख्यापतिरेव हि । 
विशि्टवुद्धिः हेतश्चत्‌ अयोगोखं च वह्विमत्‌ ॥ 
इत्यायनुमितेहेतुः धूमधीरन्यथेव सा 
सयं चोभयतःपाशा रज्तुसित्यस्ति धीः भ्रमः ॥ 
सामान्यव्यापिसहितपक्षधमंल्वधीबरखात्‌ । 
सामान्ये पक्षानिष्ठत्वं विशेषः फिर साध्यते ॥ 
साध्यस्य संङायः पक्षतेति प्राचीनलक्षणम्‌ । 
साधनेच्छाशगुन्यसिदेरभावो नम्यलक्षणम्‌ ॥ 
धूमस्य पक्षता कैध्रिसपाचीनैरुपवर्णिता । 
धूमोऽप्निमान्‌ पाण्डुतादिविलक्षणगुणारेति ॥ 
जीमूताः वष्टिमन्तः स्युः ओन्नत्यादिगुणात्तथा । 
कुमारिलो ऽप्यन्व वादीदित्थं हि श्छोकरवार्तिके ॥ 
तस्माद्मेविशिष्टस्य धर्मिणः स्याद्प्रमेयता । 
सा देशस्याभ्नियुक्तस्य, धुमस्यान्येश्च कर्पिता ॥ 
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राक्यास्तु सविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वं न मन्वते । 
एतेषामनुमानादिरुत्यत्निर्नैव सिध्यति ॥ 

साते भावो न कायत्वं किंतु सत्येव भाविता । 
तस्माञ्चेदविनाक्ावः स्यादात्माश्र यणं ध्रुवम्‌ ॥ 
प्रमातुः हिरापात्वं तु यस्य प्रत्यक्षगोचरः । 
परोक्षं तस्य वृक्षत्वमिति नातीव सोकिकम्‌ ॥ 
कार्यकारणभावोऽपि क्षणयोनेव संभवी । 
संभवन्नपि दुलक्षः तत्न हेतुरसावपि ॥ 
सोपाधिका चेदाशाङ्का स्याद्पाधिविधूननात्‌ । 
निधुतेव भवेत्तेनो पाधितच्वं वरिमुरयताम्‌ ॥ 


(70) उपाधवादः. 


साध्येन च समं व्याप्तः साधनाग्यापकश्च यः| 

स उपाधथिरिति द्याहोदयनो न्यायदेशिक 
सिपाधपिषिते शब्दानित्यत्वे हि विशेषणेः | 
घटत्वमश्रावणत्वं सकतेत्वं च वार्यते ॥ 

वहवो साध्ये निवार्थन्ते तथेवेतेर्विरोषणैः । 
महानसत्वाद्रभ्यत्वतत्सामग्रय इति क्रमात्‌ ॥ 
साध्यस्य साधनस्यापि व्यापकोऽव्यापकः कमात्‌। 


0 


उपाधिरिति वादीन्द्रः प्राह हौकरकिंकरः ॥ 
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3 उपाधिंाग्दपरवृत्तिनिमित्तमिदमुच्यते । 
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अन्यत्र वस्तुनि स्वीयधमेस्यारोपहेतुता ॥ 
जपादयुपाधिः स्फटिकारण्यवदेहिं ताटृशः । 
द्पणो मुखमालिन्यवुद्धेश्वोपाधिरिप्यते ॥ 
तथा स्वधमंभुतायाः व्यापने; बुद्धिं करोति या । 
मेश्रीसुतत्वे हेतो सा शाकपाकजता मता ॥ 
निरुपाधिकसंबन्धरूपन्यािपरिग्रहात्‌ । 
उपाधिराब्दाभिधेयापरित्यागेन दूषणे ॥ 
तात्पर्यं समङाब्दस्य प्रयोक्तणां प्रतीयते । 
इतरेषां त॒ तात्पयंमेतदध्यवस्ीयते ॥ 
उ्यापकस्य निवृत्यैव व्याप्यं हि विनिवतेते । 
पक्ष साध्यस्य बाधेनोपाधेदूषणता मता ॥ 
व्यथस्स्यात्समडायस्य प्रयोग इति निणेयः । 
ञ्यभिचारोन्नायकत्वेनोपाधेदुषरकात्मता ॥ 
नव्यनेयापिकेरुक्ता सा किचिदुपददयते । 


हेतुस्त्वसो साध्यव्यापकोपाधिव्यभि चारतः ॥ 


साध्येन व्यभिचारी स्यात्‌ यदित्थं तत्तथेष्यते । 
एवं सामान्यमुखतः दाषस्य)न्नयनं विदुः ॥ 
स उपाधिद्रहाङ्कितश्च निधितश्रेति च दधा । 
योग्यं चायोग्यमिति च दयं चोभयथा मतम्‌ ॥ 
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योग्यं योग्यानुपलन्धचा ऽयाग्यं तकेण धूयते । 
भूयोदशोनतदशक्या ददयोपधेः निराया ॥ 
अदृदयोपाधिशाङ्खा त॒ तर्कैरिति विदुः परे । 
उपाधित्वेन शङ्घस्य सवन्धो निरूपाधिकः ॥ 
अन्यथोपाधिता नास्ति तदन्यत्र गृद्यताम्‌ । 
अप्रयोजकतहितुरूपाधिरिति निणेयः ॥ 
यत्रानुकूलतकंस्यासंभवस्सोऽप्रयोजकः । 
नोपाधिः पक्षतोऽन्यत्वे साधनं च विपक्चतः॥ 
बाधनं न सपकषेभ्यः सवनुभमितिवाधनात्‌ । 
पक्षाद्धेदः विपक्षा भेदः भेदः सपक्षतः ॥ 
नोपाधिनं च हेतुस्स्याव्प्रतिरोधो नचैव हि । 
नोपाधििते प्यस्य फटिताधस्त्वसो स्थितः ॥ 
भूयोदशंनतो व्यासिग्रहो न्यायविदीरितः । 
सकृदशंनतो व्यापिग्रहस्स्यादेकदेशिनाम्‌ ॥ 
व्याप्याङ्खाकरणेऽनिषव्यापकस्य प्रसञ्जनम्‌ । 
तकेस्स चोभयविधविषयोपेत इष्यते ॥ 
प्रामाणिकपरित्यागो ऽप्रामाणिकपरिग्रहः । 
एष चात्माश्रयान्योन्याश्रयचक्कभदतः ॥ 
प्रातिवन्यनवस्था च तथाऽनिष्टप्रसञ्चनम्‌ । 
इत्येवेभेदतश्चापि प्रोक्तः षड्धा च पञधा ॥ 


< 
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भ्यापिः तकोप्रतिहतिः अवसानं विपयैये । 
अनिष्टाननुकुखत्वे इति तकाङ्गपश्चकम्‌ ॥ 
गौरवं लाघवं चेति त्कः सावैत्रिकावुभौ 
गोरवं कट्पनाधिकयं लाघवं त्वल्पकस्पना ॥ 
तकंडाब्दं पुनः केचिदनुमाने प्रयुञ्जते । 
अनुमानविरोषोऽयमिति केचित्मचक्षते ॥ 
सहकायेनुमानस्य मानस्येति विदुः परे । 
तकैः पृथक्‌ मानमिति प्राहरजनविपधितः ॥ 
व्याघातपयेवस्तितं सर्वै दषणमिष्यते । 
उपलम्भे त्ववसितं सर्वे साधनमुच्यते ॥ 


| $ 


(17) लिङ्गविचारः. 


चि्खं व्याप्यं च हेतुश्चोपपत्तियुक्तिरेवच । 
४ 


साधनं स्थापना चेति पयाय इति निणेयः ॥ 
अन्यथाऽनुपपस्येकलक्षणं लिङ्गमिष्यते । 
पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन पुत्रब्ाह्मणताऽनुमा ॥ 
सवलोाकप्रसिद्धा न पक्षधममपेक्षते । 
प्रयोगपरिपटी तु प्रतिपाद्यानुसारतः ॥ 
प्रतिज्ञा हेतुरेवेति दयस्यैव प्रयोज्यता । 
व्युत्पादनाय मन्दानां दृष्टान्तादेरपीष्यते ॥ 
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2 इत्याहेतानां सिद्धान्तः ह्यथ वेदान्तिभिः परेः । 
व्यापिश्च पक्षधमत्वं उभयं लिङ्गटक्षणम्‌ ॥ 
उ्याप्तचभावे पनव्याप्यत्वासिद्धिरिति निश्विता । 
पक्षध्म॑त्वस्य हानो स्वरूपासिद्धिरिष्यते ॥ 
अव्याघ्तापक्षधर्मो हौ हेत्वाभासौ समासतः । 
तयोरेव प्रपञेन स्यादसिद्धधारिकस्पना ॥ 
इति न्यायपरीरुद्धिकारसि दान्तसंग्रहः । 
उ्यािस्तथा समुचितदेशवृत्तित्वमेवच ॥ 
हयं प्रमाणपद्रत्यां लिङ्कशूपं निरूपितम्‌ । 
अथ त्रिलक्षणविदमेतदात्सीमुवां मतम्‌ ॥ 

धे सच्चं सपक्षे च सच्चं चेव विपक्षतः । 
यावत्तत्वामेति त्रीणि लिङ्कष्पाणे ते विदः ॥ 
हेत्वाभासा अपि ततस्य एव हि तन्मताः 
आभासोपि हि सव्र स्वस्वहूपविपयेयः ॥ 
पथ्चलक्षणकं लिङ्गमाहुन्यायविदः पुनः । 
पक्षे स्वं सपक्षे च सवमेव विपक्षतः ॥ 
उ्यावुततत्वं तथेवासत्मतिपक्षत्वमेव च । 
अवधितत्वमिष्येतदत्र टक्षणपश्चकम्‌ ॥ 
5 एकैकापायतस्तेषां हेत्वाभासास्तु पञ्चा । 

अत्राहतस्याक्षेपोऽयं देवसुरोर्निंशम्यताम्‌ ॥ 
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अज्ञातस्य हि लिङ्गस्य हेतता न च कस्यचित्‌, 
प्रसज्यते तार्किकाणां ज्ञातत्वमधिके ततः ॥ 
हेत।श्च ज्ञापकत्पेन ज्ञातत्वं यदि खभयते । 
विपक्ष्यावुत्तिमात्रादवाधोप्यत्र लभ्यते ॥ 
अन्यथानुपप्येकरूपस्येतत्प्रपञचनम्‌ । 
षड्रूपता तथा परञ्चेषूपता वा त्रिरूपता ॥ 
यन्नयायपरिदायुक्तमन्यथारूपपश्चकम्‌ । 
तदप्यत्रावधातम्यं प्रकरियामात्रभेदतः ॥ 
असिद्धाथत्वं च साध्यज्ञापनाय प्रवृत्ता । 
विशिष्यानास्कन्दितता व्यापिम्राहकमानतः ॥ 
संदिद्यमानविषयवत्ता व्यक्तिपिभिन्नता । 
पक्षस्थहेतुग्यक्तो स्यादित्येतद्रूपपथकम्‌ ॥ 
दृ्टान्तव्यक्तिवृत्तो तु हेतो तेषां विपर्ययः । 
सिद्धार्थत्वादिकं रूपपश्चकं तत्र शाश्वतम्‌ ॥ 
ततश्च दश रूपाणि सद्धेतोरसतः पनः । 
न्युनानीति विदुर्धीराः व्यासाभिस्चयस्तु ते ॥ 
लिङ्गं तु त्रिविधं कायस्वभावानुपरग्धयः । 
इति वैभाषिकाः प्राहुरिति सर्वत्र रिश्रुतम्‌ ॥ 
पक्षधर्मस्तदंरोन व्याप्तो हेतुख्िधेव सः । 
अविनाभावनियमात्‌ हेलाभासास्ततोऽपरे ॥ 
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हेतुबिन्दुवचस्त्वेतत्कीर्तितं धर्मकीतिना । 


स एव भिक्षुः वहुधा कुमारिखहदिस्थितः ॥ 
यद्यप्यनुपलन्धिस्पा स्वभावान्तर्निपातिनी । 
तथापि प्रतिषेधस्य साधनात्पुथगुच्यते ॥ 

ला चेकादजशधेत्येके परे पोडशधेति च । 
्राहर्विभागवेचिञ्यात्‌ पृुथक्रतिफलं न्विदम्‌ ॥ 
तथा प्रसङ्गानु मानं तदिपयेय इत्यपि । 
विभागोऽस्ति तदर्थं तु वक्तीत्थं किरणावली ॥ 
तत्स्वभावानुमानं यत्‌ प्रसङ्ग इति कथ्यते । 
व्यापकानपरन्धियां स विपयंय इष्यते ॥ 
मात्रानिमित्तस्षयोगेविरोधिसहचारिभेः । 
स्वस्वामिवध्यघततायेः सांख्यानां सप्तधा ऽनुमा ॥ 
अस्येदं कारणं कायं संबन्ध्येक्राथयोगिता । 
विरोधि ठेद्धिकमिति चतुधा कणभोनजेनाम्‌ ॥ 
इति वाचस्पतिः प्राह नैयायिकमते पुनः । 
पृयेवच्छेषवैव दष्टं सामान्यत्चिधा ॥ 
दर्यक्षपादस्रोक्तं कायं कारणमेवच । 
भकार्यकारणं चेति तस्यार्थः केधिदिष्यते ॥ 
तथेव शावेरे भाष्ये त्वोपवर्षे द्िषेस्तिप्‌। 


यथा प्रत्यक्षताद्टसंबन्धं प्रथमं मतम्‌ ॥ 


१. 
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परं सामन्यतोटृ्टसवन्धमिति कीर्तितम्‌ । 


® £ > 


` विशोषताहृष्टमेव प्रत्यक्षत इतीयते ॥ 


लामान्पतोटृ्टमेव स्यदिभाषिकिसम्मतम्‌ । 
परोक्षमानं सामान्यगाचरन्विति तन्मतम्‌ ॥ 
वेशेषिकादयस्तत्र चित्यं व्यवहरान्ति हि। 
ट्ट चाटृटमिति च शब्दमात्रप्रभेदतः॥ 
सामान्यतोटृष्टमेव दहितीयामेह कथ्यते । 
तदेव परिरोषानुमानं उ्याल्यातृसम्मतम्‌ ॥ 
क्रियादिविषय(द्टस्वलक्षणमितीतरे । 
टृ्टस्वलक्षणं सवेमिति केचित्‌ विदुः परे ॥ 
तेन सामान्यतादृ्ठं टरष्ठं चापि विशोषरतः। 
दृति दिधाऽनुमानं स्यारितरेषां विपश्चिताम्‌ ॥ 
लास्लया गोर्हिं विज्ञानं टरृ्टमित्यभिधीयते । 
अत्यन्तजत्यभेदेऽपिचानुमानं तदिष्यते ॥ 
अत्यन्तजातिभेदे तु दृष्ठं सामान्यतो मतम्‌ । 
यथा प्रवृत्तिस्सफला वणिक्रषकभूमुजाम्‌ ॥ 
तथा वर्णाश्रमवतां दएाथानमि खाषणिम्‌ । 
इति प्रशस्तपादेन दयमेतदुदाहतम्‌ ॥ 

ट्ट वहयार्किं तत्रा कमादिकं सिति । 
अनुमानप्रमेयं च द्विविधं गुरवो विदुः ॥ 
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विशेषविषयं त्वा्यं परं साभान्यगोचरम्‌ । 
नातीन्दरिये ऽनमानं स्यादिति कोमारिटं मतम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षदृ्टसंबन्धं ययोरेव विशेषयोः । 
गोमयेन्धनतन्नन्यविशेषादिमतिः कृता ॥ 
तदेरास्थेन धूमेन तत्र कारन्तरे पुनः । 
यदाऽग्िषुध्यते पसा विदोषविषयं तु तत्‌ ॥ 
संशिद्यमानसद्वाववस्तुबोधासप्रमाणता । 


विरशेषट्टमेतच्च लिखितं विन्ध्यवासेना ॥ 


€^ 


प्रािसामान्येन यत्र गतिसामान्यधीभं वेत्‌ ! 
आदित्यादौ तत्र दृष्ठं सामान्यमिति वार्तिकम्‌ ॥ 
अर्थापच्येव शाक्तयादेस्सिद्धिमेते विदु्वुधाः । 
अनुमानेन रशाक्तयदेस्सिद्धि प्राभाकरा विदुः ॥ 
तेनेश्वराथसिद्धौ तु वेदस्यापौरुषेयता । 
निरावाधेति हृदयं कोमारिखमिति स्थितम्‌ ॥ 
सांख्यास्सामान्यतोदृष्टमतीन्द्रियपदं विदुः । 
तेन क्रिया सकरणिकेतीन्दरियं साधयन्ति ते ॥ 
अनुमानं पुनस्सामान्यावधारणलक्षणम्‌ | 
यथदिशान्तरप्रापगातिमचन्द्रतारकम्‌ ॥ 

परत्यक्षं तु विरोषस्य प्राधान्येनावध।रणा । 
इति पातञ्जटे योगभाष्येऽप्येतदहिवेचितम्‌ ॥ 
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14 नेयापिकानां व्याख्यानमित्थमन्रावधायेते । 


किष्यी) 
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वहयादिकं विशेषेण दष्टमित्यभिध्ीयते ॥ 
रूपाद्रसानुमानं तु दृष्टं सामान्यतो मतम्‌ । 
गङ्भाद्िशाफ वचं वा सामान्येनावधायते ॥ 
परिरोषनुमानं वा सामान्यत इतीयते । 
अथवाऽतीन्दरियं वस्तु सामान्यविषयं मतम्‌ ॥ 
भतीन्द्रियानुमानस्य परिरोषानुमानतः। 
विशेषः कथितः सुक्ष्म: जयन्तेन स उच्यते ॥ 
इच्छादिकं हारीरादिविलक्षणसमाश्रयम्‌ | 
शरीरादिषु बाधायां कायत्वादिति तत्कमः ॥ 
परिरोषानुमानस्य प्रवृ्तिक्रम एष हि । 
द्च्छादेनाश्रयो देहः प्रसक्तोऽन्योऽपि नाश्रयः ॥ 
दत्पेवं प्रतिषेधेन रिष्यमाणस्तदाश्रयः। 

इत्थं विशेषमालक्ष्य हिधा व्वाख्यत्स पक्षिलः ॥ 
अथोपनिषदानां तु व्याससुत्रावरभ्विनाम्‌ । 
अभिप्रायस्त्वसौ न्यायपरिशुद्धौ प्रकाशितः ॥ 
विशेषतोट्ष्टमेतदिशेषानुगमे सति । 
भवेत्सामान्यतोदृषटं सामान्यानुगमे सति ॥ 
अस्मदध्यक्षयोग्याथानुमानं स्यादिरोषतः । 
तदयोग्यार्थानुमानं आहुस्सामान्यतः बुधाः ॥ 
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तेनेन्दपरभागादिसिद्धिः रोखापरान्तवत्‌ 
व्यक्तेरेकये ऽपिवा देशकाडावस्थाभिदावडात्‌ ॥ 
राद्गच्छैटः स्वरातपुत्रः रोहिणी कृत्तिकोदयात । 
विशेषतो रृष्टमेतत्‌ परं धमादिकं भवेत्‌ ॥ 
एतेऽतीन्दियवस्तनां शाखतस्सिद्धिवादिनः । 
बादरायणसिद्धान्त्ाख्चयोनिनये स्थितः ॥ 
भवन्तं च भक्ष्यन्तं भृतं व्यवहितं तथा । 
सष्मं च विप्रकृष्टं चेत्येवं जातीयकं तथा ॥ 


वेवो बाधयितुं शक्तः नान्यदित्यस्ति शाबरम्‌ । 


तदयुक्तं ततश्वानुमानं तरेकाल्यगोचरम्‌ ॥ 
सर्वाधविषयं चेति न्यायवित्प्रवरोदितम्‌ । 
विवादो ऽयमनादिस्स्यात्‌ उक्ति युक्तयोः परस्परम्‌ ॥ 
स्वां पराथेमितिं च दिविधं हि विभज्यते । 
नैयायिकैः तन्न दोषमिममाहुः परे बुधाः ॥ 
सवांणि चनुमानानि स्वानुसधानशाक्तेतः। 
प्रवृत्तानि स्वव्यवहतिसाधनानीति हि स्थितम्‌ ॥ 
चेदिभज्य च वक्तव्यमेवं वक्तुं हि साम्प्रतम्‌ । 
स्वथंसिद्धं चान्यवाक्यपवेकं चेति भेदतः ॥ 
व 


स्वार्थं पराधमिति हि प्रत्यक्षादावपीष्यताम्‌ । 
दोषन्ञाः सूष्ष्ममतयः श्रोतारो नहि केवरम्‌ ॥ 


किक 
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नचापुर्वास्तीर्थकराः न भवन्तीति निर्णयः । 
तथात्वे प्रथमेकान्तपरिरोषः प्रसज्यते ॥ 
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अथ व्यापिपदा्थींयविकल्पस्यापि सग्रहः । 
तव््रमाणविकल्पोऽपि संग्रहादिह सूच्यते ॥ 
अविनाभावनियमः व्यासिस्सौगतसम्मता । 
स्ना च साध्यवदन्यस्मिन्नसंबन्धो निरुच्यते ॥ 
व्यतिरेकस्सुप्रहस्स्यादथ्रहो यावदन्वयः। 
अतएवाविनाभाव इत्युक्तिः व्यतिरेकतः ॥ 
व्यतिरेकव्यातिरेवानु मानाङ्गतया मता । 
वेधम्यतश्च दृष्टान्तः विपक्षादिनिवृत्तये ॥ 
कायंकारणभावो वा स्वभावो वाऽत्र गृह्यते । 


म @ (^ (५ 


व्यापिग्रहोपायतया तेेद्धिरिति निणेयः ॥ ` 
न, ® क ट (न र (0 न 

ने यायिकेस्साहचयनियमो व्यापिरिष्यते । 
तच्च व्यापकस्ामानाधिकरण्यमितीयते ॥ 
साहचर्यं चान्वयतः तथेव व्यतिरेकतः । 
देवाऽपि सम्मतं तन लिङ्गं त्रिविधमुच्यते ॥ 
साहचर्यं ऽत्र घटकः सेबन्धः बहुधा मतः । 

५ $ (य 

नोलृकयवच्चतुर्धेव सांख्यवन्नापि सप्तधा ॥ 
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यानेव विराषोऽत्र भावयोयाहज्ञी ययोः । 
व्याप्यव्यापकता सेव व्यत्यस्ता तदभावयोः ॥ 
अग्रेभांवस्य भुयस्त्वा्तदभावोऽस्पतां व्रजत्‌ । 
धूमभावस्य चाल्पत्वात्‌ तदभावो महत्तरः ॥ 
उ्यभिचारज्ञानरुन्यसहचारस्य दरीनम्‌ । 
हेतुव्यापिग्रहे तकः क चेच्छङ्कानिवतेकः ॥ 
यावतीनां साध्यहेतुव्यक्तीनां स्यादलोकिकम्‌ । 
सामान्यलक्षणासस्या सहचरस्य दशनम्‌ ॥ 
मीमांसकानां सिद्धान्ते व्यापितचमिद मतष्‌ | 
व्यापिर्हिं नियमः काश्चत्‌ संवन्धो ऽस्ति षिलक्षणः 
संबन्धो व्यापिरिष्ठाऽत्र लिङ्गधमंस्य लिङ्गिनि । 
ठ्याप्यस्य गमकत्वे च व्यापकं गम्यमिष्यते ॥ 
यो यस्य देदाकाराभ्यां समो न्यूनोऽपिवा भवेत्‌ ¦ 
स व्याप्यः व्यापकस्तस्य समो वाऽभ्याधिकोऽपिवा 
येन केनापि संबन्धेनेष क प्रि निषम्यते। 

स एव लिङ्गषमस्य लिङ्गता समुदाहृता ॥ 

तथा च नियमाख्यो यस्संबन्धो प्यापिलक्षणः। 
तदभ।वादागमोऽपि प्रमाणं स्याद्िलक्षणम्‌ ॥ 
ग्यासिस्सपक्षटृ्टेवानुमानाङ्गतया मता । 
सववेराग्यापिरत्र दुम्रहेव विपश्चिताम्‌ ॥ 


व्याभिः 38 


भुयोवरशानगम्या च व्यासिस्सामान्यधर्मयोः। 
कचि कत्तिकारोहिण्याययो्हिं विशोषयोः ॥ 
कैश्चित्‌ यावदेशाकारत्यातिधीरङ्गमिष्यते । 
मानं मुगयमाणाश्च प्रत्यक्षं तत्सकृदिवुः ॥ 
बालोऽपि दीपकलिकास्पशादेत्ति तथा सकत्‌ । 
योगिप्रत्यक्षतुल्यं तन्मानसं केचिदवरुवन्‌ ॥ 
भूयोदशनसंजातसंस्कारसचिवं पुनः ! 

प्रत्यक्षं चरमं व्याप्तौ मानं केचित्प्रचक्षते ॥ 
यश्रयत्र भवेद्भूमः तत्रतत्राथिरित्यसौ । 
यस्स्यादवगमः स्सोऽयं परोक्षो द्यानुमानिकः ॥ 
इति कोमारिलाः प्राहुः नाङ्गं यावन्मतिस्ततः । 
अन्वयो व्यतिरेकश्च यथासभवमिष्यते ॥ 
नियम्यत्वनियन्तृत्वे भावयोयांटङी मते । 

ते एव विपरीते तु विज्ञेये तदभावयोः ॥ 
गमकस्यैकदेरास्य व्याधिं गम्येन भाषितुम्‌ । 
साध्यसाधम्थेवेधम्यदृ्टान्तः प्रतिपाद्यते ॥ 

तत्र हेत्वथमु्िदय साध्योपादानमिष्यते । 
उदयो व्याप्यते धर्मः व्यापकश्चोत्तरो मतः ॥ 
यदृत्तयोगः प्रायम्यमित्यादुदेदयलक्षणम्‌ । 
तदुत्तमेवकारश्च स्याद पादेयलक्षणम्‌ ॥ 
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मानमेयरहस्यश्चवार्तिके 


उदेदयतावच्छेदकभ्यापकत्वं हि भासते । 
विधेयस्येत्येतदेव विवृतं नग्यतार्किकेः ॥ 
साध्येन साघनस्याथ व्यापिमन्ये प्रचक्षते । 
ग्यािरावृतिरेषा स्यादथवाऽधिकदेडाता ॥ 

भूमी प्रतिष्ठितो वह्निः धूमाग्रं व्यान्नचवस्थितम्‌ । 
ठ्याप्नोति कथमित्यत्र प्रप्यवस्थीयते परैः ॥ 
निरुपाधिकसंवन्धो व्यापिरित्यपरे विदुः । 
उपाधिस्साधनाग्यापिसाध्यव्याप्रवादिगर्भेतः ॥ 
तत्रोपाधिव्यापिवस्तनिर्णयेऽन्योन्धसश्रयः । 
तत्रचेत्थं समाधानं परिशुद्धावुदीरितम्‌ ॥ 

यो यावत्साध्यदेहास्थः न यावदेत्देशगः। 

स उपाधिरोति ज्ञानान्न दोष इति निशितम्‌ ॥ 
अन्तव्यापिः वहिव्यापिरिति व्यापिर्दिधा मता। 
सिषाधयिषितव्यक्तिव्यापिरन्तरितीयेते ॥ 

बहिः व्यक्तयन्तरभ्यापिरिति द्याहेतनिणंयः | 
पक्षे व्यापिभंवेदन्तः त्वन्यत्र वहिरिष्यते ॥ 
इति प्रमाणतत्येऽपि विस्तृतं देवसूरिणा । 
विरोषव्यापिरन्तः स्यात्‌ बहिस्समान्यतो भवेत्‌ ॥ 
वृथा विभाग इत्याहुः विबुधा न्यायवेदिनः। 
व्यतिरेकन्यामिवुद्धयाऽप्यन्वयग्यापिरेव हि ॥ 


¢ 
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अवधारयत सेव स्यादनुमाङ्गमितीतरे । 
इत्थं व्यािविकल्पोऽयं संक्षेपादिह सूचितः ॥ 
अथ साधम्थवेधम्थविचारे किंचिदुच्यते । 
शाक्या वेषम्यंवचनं पाक्षिकं नेव सेहिरे ॥ 
वेधम्य॑मेव वक्तव्यं सवेदेत्यप्यवादिषुः । 
धूमत्वं नाम सामान्यं न वस्तु परमाथतः ॥ 
अस्तु वाऽापि साधर्म्य न वक्तुमिह राक्यते । 
अशेष्रदेशकाखेषु वु्रहः शिखिनो ऽन्वयः ॥ 
विपक्षव्यतिरेकस्तु सुज्ञानः स्याददृशौनात्‌ । 
सुकरं चेकदेशस्थेनेवानध्िष्वदरानम्‌ ॥ 
तस्माद्धूमो द्यनरिभ्यो रिच्यमानो ऽवबोधकः । 
अनग्निव्यावृत्तिमुखादग्ररिह विनिश्चयः ॥ 
अतहयावृत्तिविषयो लिद्भशब्दावतो मतो । 
अत्र प्रत्युक्तेरेषा स्यादपोहश्छोकवारतिंकम्‌ ॥ 
न चादोनमात्रेण ताभ्यां प्रत्यायनं भवेत्‌ । 
सवैन्रेव दयहटत्वात्प्रत्याय्यं नावरिष्यते ॥ 
अस्य चायमभिप्रायस्संग्रहत्प्रतिपायते । 
विपक्षादशेनं त्वत्रादशेनस्वनशब्दितम्‌ ॥ 
प्रत्यायनं पुनरतदधावुत्तिविषयं मतम्‌ । 
तच्छब्दार्थो लिङ्गदाब्दो तन्नापोहमतिः क चित्‌ ॥ 
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मानमेयरहस्यश्शोकवार्तिके 


अन्वयस्य सपक्षऽपि विपक्षवददशनात्‌ । 

हाभ्यां च व्यावृत्त एषः धुमस्संशायको भवेत्‌ ॥ 
तथाचापोहरूपाथों लोके नैव प्रसिद्ध्यति ! 
अतोऽन्वयोऽप्यङ्गमिति स्वीकःतुंमुचितं वुधैः ॥ 
अन्वयस्य कचिदृषटो छयतद्वथावृत्तिनिश्वयः। 

यनु सवेत्रान्वयोऽयं दुग्रहस्स्यादितीरतम्‌ ॥ 
तत्तुल्यं व्यतिरेकेऽपि नेषोऽदशीनमाच्रतः । 

किन्तु टदयादशेनतः, एकवेदास्थितस्य तु ॥ 

न कदाचिद्धि सवत्र ददयादशोनसंभवः । 

तेन सवेत्रान्वयेऽय भ्यतिरेके च सवेतः ॥ 
अविन्नातेऽपि बहुशः साहित्यावगमत्पुनः । 
व्यभिचारादशोनेन सनाधादनुमोदयः ॥ 
सरवेरभ्युपगन्तम्यः एवं राब्देऽपि दृश्यताम्‌ । 
तदस्तुविषयो लिङ्गराब्दौ नापोहगोचरो ॥ 
अपोहवार्तिकश्छोकभाव एवं निरूपितः । 
अन्वयव्यतिरेकी च तथा स्यत्केवलान्वयी ॥ 
केवखग्यतिरेकी च हेतुः व्यापिप्रभेदतः। 
अताश्ेधाऽनुमानं स्यादिति न्यायविदां मतम्‌ ॥ 
कोमारिलायाः नेच्छन्ति हेतुं तं प्यतिरेकिणम । 
तथा वादीन्द्रादयश्च नेच्छन्त्यन्वयिने पुनः ॥ 


व्यापिः 389 


अन्वयव्यतिरेक्येकहेत॒मात्रविदस्ति चेत्‌ । 
तृतीयदरोभते पन्थाः स च द्वावपि दुषयेत्‌ ॥ 
नैयायिकास्तु तानसवान्‌ दषयेयुः महाधियः । 
अच्रायमभिसंधिस्स्यात्‌ केवखव्यतिरेकिणः ॥ 
निरासे वेदविदुषां न्यायशुद्धयादिसुचितः। 
हैतुकास्साघयन्त्यत्र केवङग्यतिरेकिणा ॥ 
यद्यदिच्छन्ति तत्सर्वे स चादौ भज्यते यदि । 
उयो ऽवरोपितो भारो भवेद्धेतुकभजने ॥ 
प्रमाणवादारम्भे च तदिस्तर उदीरितः! 
साध्याप्रसिदधिः वैषम्यं व्यथतोपनयस्य च ॥ 
अन्वयेनेव सिद्धिश्च व्यतिरेकिणि दुषणम्‌ । 
तत्स्थाने द्यभि ष्िन्ति पमी प्रमितिं तुते॥ 
ग्यतिरेकग्यापिबुदधा साऽन्यथाऽकारि तार्किकेः । 
यच्चानुकूखतके सत्यप्रसिद्धविशेषणः ॥ 

न दोष इति भाषन्ते तार्किकाः तदसंगतम्‌ । 
तको हि नाप्रसिद्धा्थ कचित्साधयेतुं क्षमः ॥ 
अतोऽप्रसिदतादोषः तके सत्यपि दुस्त्यजः । 
केवर्ग्यतिरेकी च स क्रचिद्वावगोचरः ॥ 
अभ।वगोचरश्चोति दिविधो विवुधेमंतः । 
गोरिति व्यवहतैव्य इति स्याद्वावगोचरः ॥ 
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मानमयरदस्यश्छेकवार्षैके 


इतरेभ्यो भिद्यत इत्यभावविषयो मतः । 
उ्यावुत्तिव्येवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 

इति व्यवहतिः प्राचां विदुषां तत्निवन्धना । 
केवलान्वायिहेतुश्च सम्मतो न्यायवेदिभिः ॥ 
अत एवाविनाभावः द्रहः त्र कथ्यते । 
धमादयः प्रमेयत्वात्‌ प्रत्यक्षाः कस्यचिखिति ॥ 
उदाहरन्ति न्यायज्ञाः केवलान्वायिनं कचित्‌ । 
इदं वाच्यं ज्ञेयतयत्यापे कापि प्रयुज्यते ॥ 
तदुषयति वादीन्द्रः समाधिस्तत्र हि श्रुतः । 
वाच्यत्वं ज्ञायते चैवं ज्ञेयत्वमभिधीयते ॥ 
विरोधो व्यक्तिभेदेन यथावदुप्ञाभ्यति । 
वाच्यत्वे ऽपि च वव्यत्वं ज्ञेयत्वे ज्ञेयता तथा ॥ 
ग्यक्तिमेदादिरोधस्य. शान्तिः बीजाङ्करादिित्‌ । 
नात्मश्रयप्रसक्तिवा नःन्योन्याश्रयताऽपि वा ॥ 
प्रमेयत्वाभिषेयत्वप्रसङ्ग इति निर्णयः । 

तथापि विफलं त्वेतदिति केचन जानते ॥ 

इदं प्रयोजनं ज्ञेयं त्वमुक्ता कृलापतः । 

यतो वाचो निवर्तन्त इति श्रुत्येकदेशेनम्‌ ॥ 
सदहिवतविदां मागेनिरोधः प्रथमं फटम्‌ । 
दुस्साधं कचिदप्येवमवाच्यत्वादि चेत्तदा ॥ 
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हिवि 


अनुमेयवादः 391 


किं पुनस्सवेवचसां प्रतिष्ठा यत्र तत्रतु । 
महाविया नाम किद्ेतुः वादीन्द्रसम्मतः ॥ 
स केवलान्वयी यावत्सपक्षेषु स्थितो मतः । 
महाविद्यासुत्रकतां यः कुलाकाभिधो बुधः ॥ 
महार्यिाप्रकीणश्च शिवादित्याभिधो बुधः । 
तस्यास्ति किंचिहयाख्यानं महाविद्याविडम्बनम्‌ ॥ 
तस्य प्रणेता वादीन्द्रः यर्स्याच्छङ्करकिङ्रः । 
विवादाध्यासितं स्वस्वेतरवुत्तित्ववार्जतः ॥ 
यस्सकतेकानिष्ठस्स्यात्तस्याधिकरणं भवेत्‌ । 
प्रमेयत्वात्कलडावत्‌ दव्यादिः केवङान्वयी ॥ 
एतेन क्षित्यङ्करादेस्स्यात्सकतृकतेति च । 
तकोनुकूल्यतस्तत्र बलाबलविनिर्णयः ॥ 

इति प्राचीनसिद्धान्ताः प्रायस्सगृह्य दिताः । 
वेदान्तसुरिभिन्यायपरिशुद्धाविति स्थितम्‌ ॥ 


(79) अनुमेयवादः. 


न्यायवार्तिकतत्पयेटीकायां कारिका इमाः । 
दिङ्ञागकिताः वाचस्पतिमिश्रेरुदाहताः ॥ 
केचिद्मान्तरं मेयं लिङ्कस्याग्यभिचारतः। 
संबन्धं केचिदिच्छन्ति सिद्धस्वादमेधर्मिणोः ॥ 
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मानमेवरहस्यकरोकवातिङे 
छिद्गं धमे प्रसिद्ं चेत किमन्यत्तेन मीयते । 
अथ धर्मिणि तस्येव किमर्थं नानुमेयता ॥ 
सबन्धेऽपि दयं नास्ति ष्ठी श्रूयेत तदति । 
भवाच्योऽनुगृहीतत्वात्‌ न चासौ लिङ्क्तगतः ॥ 
लिङ्गस्याभ्यभिचारस्तु धमेंणान्यत्र दृरयते । 
तत्र प्रसिद्धं तयुक्तं धर्मिणं गमयेदिति ॥ 
मीमांसकानां सिद्धान्ते त्वनुमेयमिदं मतम्‌ । 
इदानीं पवेते वह्निरस्तीत्यनुमितिः भवेत्‌ ॥ 
देशकारनुरक्तस्य वदेः प्रागप्रसिद्धितः । 
सिद्धलाधनशाङ्गा तु वारितेवं कुमारिः ॥ 
पवेतस्यानिरस्तीति संबन्धोऽस्तीति वा तयोः । 
न हि प्रयुज्ञते धीराः संबन्धोऽतो न साध्यते ॥ 
तस्माद मेविशिष्टस्य धर्मिणः स्यात्‌ प्रमेयता । 
तत्र धमी धूम एव प्रास्यतार्किकसम्मता ॥ 
गुरुमिस्त्वन्यथा तत्र निर्णीतं तत्पद्रयेते । 
व्यापिग्रहणवेखायां धूमवत्यखिले स्थरे ॥ 
वहिमन्ता ऽस्तीतिवुद्धेः प्रृते पवते पुनः । 
धूमवच्वं ग्रहीतव्यं नच तेजस्विता पुनः ॥ 
सा हि पवेगृहीतेव सेस्कारात्स्म्यते तदा । 
प्र्युत्पन्ननिदानोत्था संगतिस्त्वनुमा ततः ॥ 


भनुमयवौदः 39 


4 सामान्थव्यापिसहितिपक्षध मत्वधीवखाव्‌ । 


९६ 


सामान्ये पक्षमिष्रत्वं विरोषः न्यायागिन्मतः ॥ 
अनुमेयं च म्वथैः नान्यराब्दा्थं इत्यतः । 
संबन्धसाध्यतापक्षक्षेपास्स्वे निवारिताः ॥ 
तस्माषछ्ठोकायेताशङ्काः सवां अप्याकुलीकृताः । 
इति नैयायिकेकान्तः विश्रुतस्सर्वैवादिनाम्‌ ॥ 
स एव प्रायङास्सर्वैः स्वीक्‌तो नम्यसुरिभिः। 
निरूढतरकसंस्काराः सुधियः प्रथम यतः ॥ 
यत्सिषाघयिषन्त्यत्र तार्किकाः परमेश्वरम्‌ । 
तत्रानुमाने यक्तिचित्प्रसङ्गादिह कथ्यते ॥ 
पराघान्येनानुमानं तु त्रिविधं हीशसाधनम्‌ । 
कायालिङ्गकमायं स्यात्‌ हितीयं वेदलिङ्गकम्‌ ॥ 
अृ्टलिद्भकं चान्यत्‌ विस्तरः कुसुमाञ्जङै । 
वेदलिङ्गकमेवोपदेशलिङ्गकमुष्यते ॥ 
विवादाध्यासितं शेतत्कायस्वात्स्यात्सकतुकम्‌ । 
कादाचित्कत्वतः कार्यं सवेवित्कतुपुवेकम्‌ ॥ 
अन्वयव्यतिरेक्यादयं हितीययं उयतिरेकवत्‌ । 
वेदवाक्यं कतुपुर्वं वाक्यत्वाद्रारतादिवत्‌ ॥ 
वेदस्सधज्ञप्रणीतः वेदत्वात्‌ ग्यतिरेकयवः । 


(कु, (क 


अदृष्टे सकलं साक्ात्कतेधीमदधिष्ठितम्‌ ॥ 


1.7२. 50 
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अचेतनत्वे च सति कायेकारित्वतस्ित्वाति । 
अत्र वाषादापचिन्ता प्रत्ता महती कथा ॥ 


(80) न्यायवाद्‌ः. 
प्रतिज्ञा चपदेशश्च तथेव च निदर्डनम्‌ । 
तथेव चानुसंघानं प्रत्याप्नायश्च पञ्चमः ॥ 
इति प्रशस्तपादोक्तमथ पक्षिखभाषितम्‌ । 
प्रतिज्ञा च तथा हेतुरुदाहरणमित्यपि ॥ 
तथेवोपनयश्वापि भवेत्निगमनं ततः । 
जिज्ञासा संहायश्चेव इक्यप्रासिः प्रयोजनम्‌ ॥ 
व्युदासस्संशायस्येति दशान्येऽवयवान्विदुः । 
प्रमाणसामथ्यंनुद्धिः हाक्यप्रासिरितीयते ॥ 
परे त॒ पञ्चावयवान्‌ प्रतिज्ञादीन्‌ प्रचक्षते । 
न्यायः परप्रत्यया्थः वाच्यं यावदपेकषितम्‌ ॥ 
पथावयवसंयुक्तमित्याहुरिह केचन । 
अत्रचावयवभ्यृहे प्रमाणानि परस्परम्‌ ॥ 
संभूयसंरिग्धिमर्थं साधयन्तीति भावितम्‌ । 
शब्वः प्रतिज्ञाऽनुमानं हेतुः प्रत्यक्षमेव तत्‌ ॥ 
उदाहरणमन्नोपमानं चोपनयो मतः 
सवेंषामुपसंहारो भवेत्रिगमनं पुनः ॥ 
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स्वाभिप्रायानुसारेण परः प्रत्याय्यते परेः । 

तन्न स्वप्रातिपाति्हिं कमेणेवं प्रजायते ॥ 

प्रथमं पवतो ऽध्यक्षः कथ्यते स प्रतिज्ञया। 

ततो लिङ्गस्योपरग्ध्या हेतुना तन्निवेद्यते ॥ 
ततो ग्याभिस्मृतिः साऽपि दृष्ान्तेनाभिधीयते । 
ततः परामशंसिद्धिः स चोपनयवेदितिः ॥ 


(य), क्य 


ततश्चानभितिस्तसैषा प्राक्ता निगमनादिह । 
एवंच पञ्चावयवाः जयन्तेन निगुम्मिताः ॥ 
इति ताकिंकलिद्ान्तं प्रायस्स्ोऽनुमन्यते । 
अथ मीमांसकानां तु मते मेदः प्रददयते ॥ 
प्रतिज्ञया निगमनं हेतुनोपनयस्तथा । 
गतां इति कः कुयात्‌ पश्चावयवधोषणाम्‌ ॥ 
तदेवं पोनरुक्तयेन तथधाऽध्याहारदोषतः । 
तकैवोद्धमते हित्वा वयं उयवयवे स्थिताः ॥ 
तत्त॒ पश्चतयं केचित्‌ दयमन्ये वयं त्रयम्‌ । 
उदाहरणपयन्तं यद्ोद्राहरणादिकम्‌ ॥ 
तथाचावयवेदेधवादिभिस्सोगतेरिह । 
यत्सत्तत्‌ क्षणिक सन्तश्चामी भावा इतीयेते ॥ 
तत्रोदाहरणं चोपनयश्वति हयं मतम्‌ । 
सुच्यन्ते नहि पाव्यन्ते धीमन्तो वादिनः खड ॥ 
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पक्षस्य वचनं नाम प्रतिज्ञा स च दुवचः। 
्ञातम्ये पक्षधमेत्वे पक्षो धम्यं्भिधीयते ॥ 
व्याप्तिकाठे भवेदमः साध्यसिद्धो पुनर्हयम्‌ । 
तस्मान्नधाये प्रतिज्ञायाः प्रयोगो नेति जानते ॥ 
सपक्षः स्यत्समानोऽथेः साध्यधम॑सदृक्तवतः । 
सपक्षलक्षणं व्वेतदिङ्गविवुधोदितम्‌ ॥ 
अनुमेयेऽथ तत्तुल्ये सद्भावः नास्तिताऽसति । 
इत्येवं ध्मकीतेश्च सपक्षविषरयं वचः ॥ 

एवे स्थितेऽपि केश्रिनु बोद्ध क्षाणिकवादिभेः । 
सपक्षरक्षणं साध्यधमेवत्वमितीरितम्‌ ॥ 
ततश्च पक्ष एव स्यात्सपक्ष इति तन्मतम्‌ । 
सेन क्षणभङ्गानुमाने सर्वसपक्षता ॥ 

ततश्च पक्षवचनमनपेक्षितमु्यते । 

ततत सर्वैरपि परैः विबुधैः प्रतिषिद्धधते ॥ 
प्रतिज्ञा हेतुरिति च दयमेवाहेता विदुः । 
मन्दवुद्धिविवेकाय दृष्टान्तायपि कुत्रचित्‌ ॥ 
नच शक्यं प्रातिज्ञातुं पक्षो नास्तीति केवलम्‌ । 
एतत्पतिज्ञावाकयायं पक्षोपगमसंभवात्‌ ॥ 
तस्य चनभ्युपगमे न हि पक्षो निषिद्धयते । 
न हेतुनिरपेक्षात्मा पक्षो नामास्ति कश्चन ॥ 


© 
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प्रसाधयितुमिष्टो हि हेतुना पक्ष उच्यते । 
अ, क € 

हेतुमात्रनिषेधोऽपि न च सर्वत्र दाक्यते ॥ 

स्वप्रवुत्तिविरोधेन न कारकनिषेधनम्‌ । 


श भ 


ज्ञापकस्य निषेधस्त॒ व्यवहारविरोधरत्‌ ॥ 


- न रृ्ान्तनिषेधोऽपि सवेखोकविसिम्मतेः। 


तत्पक्षहेतदछान्तमयदा सप्रतिष्ठिता ॥ 

तथा न्यायनिरुक्तयाख्यवादेऽधिकरणात्मकः । 
न्यायो निरूप्यते चेवं नयो ऽप्याहंन उच्यते ॥ 
यो वादिप्रितिवादिभ्यां निधितम्साधनं त तत्‌ । 
इति दिडागक्तिमतः नासत्यात्सत्यधीः कचित्‌ ॥ 
येऽपि रेखादयो दृष्ठाः वर्णानां प्रतिपादका । 
न ते स्वेनापि श्पेण परमाथत्वव्जिताः ॥ 
वर्णात्मना न सत्याश्वेव्सवेभवेष्वयं विधिः । 
पद़ार्थान्तरश्पेण न सत्यं किंचिदिष्यते ॥ 


हेत्वादीनां तु भवतः स्वशूपेणाप्यसत्यता । 


तेन बा्यादिवततेषामुपायत्वं न ठेख्यवत्‌ ॥ 
नन्वसत्यपि बाद्येऽे बुद्धधारूढेन सिद्धधतिं । 
वासनाङ्ाब्दभे दोत्थविकल्पप्रपिभागतः ॥ 


न्यायविद्विरिदं चोक्तं धमादौ वुद्धिमाध्रिते । 
व्यवहारोऽनुमानादेः कंसप्यते न बहिः स्थिते ॥ 
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मानमेधरहस्यशेकवार्वैके 


अस्तीदं वचनं तेषामिदं तत्र परीक्ष्यताम्‌। 
भेवोऽसतः कथं हि स्यात्‌ वुद्धिराब्दप्रकर्पनात्‌ ॥ 
निवेस्तुके कथ॑चस्याव््रसवो वुद्धिशब्योः । 
शब्दभेदोऽपि भवतः तदभावान्न सिद्धति ॥ 
ननु यन्मया हेतुः नेष्यते वृषणं तथा । 

तेन मे दुषणाभवात्‌ अदुष्टं किं न साधनम्‌ ॥ 
नेदानीं वृषणं कथं साधनाभावतो यदि । 
त्वयेवास्मदभिप्रेता स्वपक्षासिदहिराभ्रिता ॥ 
एवमादिविचोभेदैः निराटम्बनसाघनम्‌ । 
दूषितं विस्तरेणेदं वीक्षतां शछोकवार्तिंके ॥ 
असत्यात्सत्यधीयुक्ते समालम्ब्य हि शाङ्करे । 
शारीरके जगन्मिथ्यावाद एष समर्थितः ॥ 
नन्वेकेत्वेकान्तवदि नानात्वं न प्रसिद्धयति । 
प्रत्यक्षाद््रिमाणानि व्याहतानि भवन्ति हि ॥ 
तथा षिपिप्रतीषरधदाखाण्यप्यफलानि च । 
मोक्षशासखरं तथा शिष्यशासित्रादि विहन्यते ॥ 
कर्थ॑वा सत्यमेकत्वमनुतादवगम्यते । 
अत्रोच्यते प्राक्प्रबोधात्‌ सर्व सत्स्वापरयत्ततः ॥ 
सवोपपक्तिरकतवं त्वस्तत्यादपि गम्यते । 

यथा राङ्काविषाद्धेतोमेरणादुपजायते ॥ 


[> 
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रलतुलपान्मृगजटाहंहानस्नानघीरपि । 
सत्याभ्रवाधनिवाधा फलमप्युपलभ्यते ॥ 
गुभाराभस्वभ्रदगभ्यां सुच्येते साध्वसाधुनी । 
तथा सत्याक्षरज्ञानमस्ति रेखानृताक्षरात्‌ ॥ 
देहात्मप्रत्ययो यद्त्ममाणत्वेन कल्पितः । 
खोकिकं तददेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्‌ ॥ 
इत्यादिः विस्तरो ज्ञेयः, तच्र श्रीभाष्यकृत्पुनः । 
अस्ये विषयेऽप्यत्न प्राह ज्ञानस्य सत्यताम्‌ ॥ 
तेन ज्ञानेन सत्येन मता सर्वत्र सत्यधीः । 
सत्यादसत्यधीर्वा स्थान्नासत्यात्सत्यधीः कचित्‌ ॥ 
सवस्यास्य विवादस्य निदानं वचनं पनः । 
अनिवाच्यविचारे प्राक्‌ घमेकीतेरुदाहतम्‌ ॥ 


(81) हेत्वाभासाः. 
अनुमेयेन संबद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । 
तदभावे च नास्त्येव तलिङ्गमनुमापकम्‌ ॥ 
विपरीतमतो यत्स्यात्‌ एकेन दितयेन वा । 
विरुद्धासिद्सदिग्धमणिद्ग कारयपोऽनरवीत्‌ ॥ 
इति प्रहास्तपदेन प्रोक्तं वेरोषिकं मतम्‌ | 
अथ नैयायिकमते विश्वनाथस्य संग्रहः ॥ 
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पानमेयरहस्यश्चेकवार्ति 


अनेकान्तो विरुदश्वाप्यसिद्धः प्रतिप॑क्षितः । 
कालात्ययापदिष्टश्च हेत्वाभासास्त्‌ पथचधा ॥ 
भआद्यस्साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः । 
तथेवानुपसंहारी त्रिधा ऽनेकान्तिको भवेत्‌ ॥ 
यस्सपक्षे विपक्षे च भवेत्साधारणस्तु सः । 
यस्तूभयस्माहयावृत्तः स चासाधारणो मतः ॥ 
तथेवामुपसंहारी केवलान्वपित्ताध्यकः 
यस्साध्यवति नैवास्ति स विरुद्ध उदाहतः ॥ 
अश्रयासिद्धिराया स्यात्‌ स्वरूपासिद्धेरप्यथ । 
वयाप्यत्वासिद्धिरपरा स्यादसिद्धिरतः त्रिधा ॥ 
विरुद्योः परामश हेत्वोस्सत्प्रतिपक्षता । 
साध्युन्यो यत्र पक्षः त्वसौ बाध उदाहतः ॥ 
असिद्धिश्च विरुदश्चानेकान्तिक इति त्रयः । 
हेत्वाभासा इति प्राहुराहंना अपि कोविदाः ॥ 
यस्संदिग्धविपक्षस्स्यात्‌ स त्वनेकान्तिको मतः, 
नाधादिरप्यसिद्धधादावन्तभावमिदाहंति ॥ 
प्रमाणानां स्वरूपेण स्ष्यया विषयेण च । 
फलेन च चतुष्पाच्च आभासस्तददिपययः ॥ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणानामाभासस्यापि दशनात्‌ । 
हेत्वाभासस्य चैकस्य ग्रहणं चोपलक्षणम्‌ ॥ 
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अनुमानामात्त एव साध्याभासादित्तंभवात्‌ । 
सोऽपि ग्राद्य इति प्राहुरपरे विबुधोत्तमाः ॥ 
समासमाविनाभावावेकच्न स्तो यदा तदा । 
समेन यदि नां व्याप्रस्तयोर्हीनोऽप्रयोजकः ॥ 
विपक्षे वाधकाभावादुपाधेर्वाऽपि संभवात्‌ । 
हेत्वाभासोऽन्यथासिद्धयन्‌ अप्रयाजक इष्यते ॥ 
सं दिग्धानेकान्तिकस्स्यादप्रयोजक इत्यापि 
सोगतोक्तिरयुक्ता यदसिषधेरुपजीभ्यता ॥ 

स्वेनैव स्वस्य रोधश्चेत्स्वऽयाघरातो ननूच्यते । 
स्वस्य सिद्धावसिद्धो वा विरोधः किं करिष्यति॥ 
अत्रोच्यते या हि युक्तिः परपक्षापनुत्तये 
उपात्ता तत्सजातीया स्वपक्षं चत्प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ 
तादरया परपक्षस्य नच दोपः प्रसज्यते । 
स्वपक्ष एव दृ्टस्स्यादिति दृषकतोरिता ॥ 
द्टस्यापिच यद्यास्ति दषकत्वै तदा भुविं । 

नित्यं स्यात्कलहः मोन शरणं वाऽ वादिनाम्‌॥ 
सर्व बाधितमेवास्तु वादिनामिति नैव सत्‌ । 
बाधस्य बाधेऽव।घेऽपि सववाधा ऽतरातेष्ठते ॥ 
विचारो वस्तुरूपश्वेक्कि सिद्धयेत्सवेशुन्यता । 
व्रिचारोऽवस्तुरूपश्चेदपि नो सवशुन्यता ॥ 


2.2. 51 
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मीमांसकानां सिद्धान्ते त्वथाभासरो निरूप्यते । 
दोषोऽनुमाने हिविधः प्रतिन्नाहेतुभेदतः ॥ 
त्रिधा प्रतिनज्ञादोषस्स्यात्‌ स्ववाग्विहतिलक्षणः । 
वन्ध्या मे जननीत्येवं सर्व वाक्यं मृषेत्यपि ॥ 
यावज्नीवमहे मोनी पर्मिषमोक्तिरोधतः । 
असिद्िश्वाप्यनैकान्तिकत्वं बाधकतेति च ॥ 
हेत॒दोषश्मिधा खातः पञ्चधाऽसिरहिरुच्यते । 
स्वरूपासिहिसंबन्धासिदधी च व्यतिरेकतः ॥ 
असिदिराश्रयासिदिः व्याप्रधसिदेश्च पचमी । 
राशराङ्गाविहेतुत्वे स्वरूपालिद्िरुष्यते ॥ 
पक्षावत्तेस्तु हेतुत्वे सेवन्धासिष्धिरुष्यते । 
उ्यतिरेकासिद्धिरेषा हेतुः पक्षात्मको यदि ॥ 
आश्रयासिद्धिरन्न स्यान्नचेत्पक्षः प्रसिद्धधति । 
भित्राधारे साध्यहेत्वोः व्याप्यत्वासिद्धिसंभवः॥ 
दिधाभनेकान्तिकत्वं स्याहेतुदोषोऽप्यनन्तरः । 
आयं सव्यभिचार स्यात्‌ परं सप्रतिसाधनम्‌ ॥ 
बाधकत्वं विरुद्धत्वं तुतीयो दोष इष्यते । 
भाष्टानां संशयोभीष्टः फलटं सप्रतिसाधने ॥ 
गुरूणां तादशो दोषः नेष्टः वस्तुविरोधतः । 
नहि वस्तु विकल्प्येत न विरुदसमुञ्चयः ॥ 


हेत्वानासाः 403 


एतेन वस्तुनो नानाकारता भाट्रसम्मता । 
सोऽनेकान्तो वाद इति गुरुभिस्त्वधरीकृतः ॥ 
अतएवानित्यदोषं प्राहुमैयायिका अपि । 
रत्रकोराकृतोऽप्यत्र विद्स्तशयहेतुताम्‌ ॥ 
असाधारणदोषस्य हाक्यास्सशगयहेतुताम्‌ । 
वदन्ति तच्चानुमतं दृषितं च कुमारिलैः ॥ 
विरद्धाव्यभिचारीति केचिन्नात्यन्तरं विदुः । 
साधारणविशेषं तं प्राहुः केचन सुरयः ॥ 
असाधारणमित्यन्ये प्रतिपक्षं परे विदुः । 
यथा परोदितैरेव पक्षहेतुनिदशनेः ॥ 
विरुदढसाधने तत्र विरुद्धान्यभिचारिता । 
सवेसत्प्रतिपक्षाणां विरुद्धाव्यभिचारितिाम्‌ ॥ 
कदाचिदचुराचायाः समासरुच्यो बुधाः । 
पक्षेण व्यभिचारस्य चोदना शाक्यसम्मता ॥ 
संदिग्धानैकान्तिकता सोरयते, नान्यसम्मता । 
अनुमानस्य चोच्छितिस्तादृग्दोषानुधावने ॥ 
13 स व्यधीकरणासिद्धः हेतुः पक्षेतरस्थितः । 
इत्याहुरपरे सोऽपि सबन्धासिदहिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
14 असाधारण एवायमनध्यवसिताभिधः । 
हेत्वाभालान्तरमिति भूषणन्यायसम्मतः ॥ 
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भासर्वज्ञादयो न्यायसारादात्रिममाध्रिताः। 
पन्थानमिति विज्ञेयं मानमेयादयादितिः ॥ 
सर्वो ्राहरणं न्यायमञ्जयादिषु विश्रुतम्‌ । 


पदयन्त्वपेक्षावन्तश्वेदयं दिद्ात्रसुचकाः ॥ 


(82) कथा. 


एकाविकरणौ धर्मो त॒स्यकालो विरोधिनो । 
पुथक्परिप्रहो पक्षप्रतिपक्षावुदीरितो ॥ 
परस्परविरुदाथवादिनोर्हिं विवादिनोः 
व्यक्हारः कधेव्य॒क्तः सा कथा तरिविधा मता ॥ 
वादजल्पवितण्डाभिः तत्स्वरूपं पुनास्त्विदम्‌ । 
वीतरागकथा वादः विंजगीपुकथा परः ॥ 
वितण्डा स्थापनाहीना परपक्षेकदृषणम्‌ ! 
प्रतिज्ञा साधनं चैव दूषणं च विनिणंयः ॥ 
व्यवहारश्चतष्यादः खोकवज्चैव निणेयः । 
सवेथा सदुपायानां वादमार्भः प्रवतेते ॥ 
अधिकारोऽनुपायत्वान्न वादे गुन्यवादिनः । 
इति सत्यतिदः प्राहः, आयो वादस्स खण्डने ॥ 
यदि शृन्यविदं वादानधिकारं वदेत्सुधीः । 
तस्मिन्नेव विवदेनाधिकारं दित्सति स्वयम्‌ ॥ 


कथा 405 
यदि शृन्यविदन्यं प्रत्याहानधिकृतिं सुधीः । 
तस्य चाप्रतिवादित्वात्‌ निम्रहस्यानमेव तत्‌ ॥ 
अत्रोत्तरं परनरिदं ते वादानधिकारिणः । 
इत्यन्तेवसतां सो ऽयमपदेशो भवेदिति ॥ 
कथानधीकारवाचा निष्प्रयोजनतोदिता । 
इति मागान्तरं न्यायपरिदुद्धावुदीरितम्‌ ॥ 
प्रयोजनानुयागेन वितण्डावादिनेग्रहः । 
वात्स्यायनोदितिः सोऽध्वा विदद्धिरनुगभ्यते ॥ 
विस्तरदशतदृषण्यां वेदान्ताचायंसुरिभेः । 
कृतः कथाऽनधीकारवादे नावमिके पुनः ॥ 
वादेषु नियमा एते कल्प्यन्ते प्रौषठिसिद्धये । 
अदन्त्यो वा निरोष्ठयो गा लुद्परयोगोऽथवा तथा ॥ 
यद्प्रयोगो यकप्रयोगः इत्यादिदराग्वगोचरः । 
अनमानेनैव तथा शब्देनैव तथेति बा ॥ 
वैदिकेनागमेनैवेत्येवं मानव्यवस्थिनिः । 
छल जात्यादयो ऽप्येवं निग्रहस्थानलक्षणाः ॥ 
क्ष्यादिनियमाश्चापि न्याय्ास्रे हि विश्रुताः । 
एवंविधा हि निबन्धाः वादिनां जयहेतवः ॥ 

4 अर्थिप्रतयर्थिनोस्तावन्न हयोजयसंभवः । 
एकस्य विजयेऽपि स्यात्‌ सफला सत्कथेव सा ॥ 
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यत्र दयोनं विजयः नवा तत्व विनिश्चयः । 
कुकथां कथयन्त्यनां असदुक्तेपरंपराम्‌ ॥ 

तां दिकक्ष्यादिकामेके ष्रट्कक्ष्यावधिकां विदुः । 
पवत्रासेभवात्‌ सभ्यः उत्तरत्र निवारणात्‌ ॥ 
असदप्रतिभावो तु पक्षिकत्वमपि कचित्‌ । 
सभ्येष्वसत्स्वदक्षष्वप्युपयुपरि धावति ॥ 

अथ पत्रमुखो वादो विदुषां हृदयंगमः । 
प्रमेयास्बुजमाताण्डोदाहतः कश्चि दुच्यते ॥ 
प्रसिद्धावयवं वाक्यं स्वेष्ठस्याथस्य साधकम्‌ । 
लाधुगृढपदप्रायं पत्रमाहुरनाकुटम्‌ ॥ 
श्वान्तभासितभतावयञ्यन्तात्मतदभान्तवाक्‌ । 
परान्तयोतितोदीप्रमितितस्वात्मकत्वतः ॥ 
चित्राद्यदन्तराणीयमारेकान्तात्मकत्वतः | 
यदित्थं न तदित्थं न यथाकिचिदिति त्रयः ॥ 
तथाचेदमिति प्रोक्तौ चघ्वारोऽवयवा मताः । 
तस्मत्तथेति निरो पच पत्रस्य कस्यचित्‌ ॥ 
छटेश्च निग्रहस्थानैः जातिभिश्चापि साधनम्‌ । 
उपारम्भश्च वादे चेत्‌ स जल्प इति निर्णयः ॥ 
विद्यायाः पालनार्थं सः न छाभादयर्थमिष्यते । 
छं च त्रिविधं प्रोक्तं तद्राविंडातिधा पुनः ॥ 
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क्था 407 


निग्रहस्थानमुदितं चतुर्विहातिधा परम्‌ । 

इति न्यायविदः प्राहुः परेर्विविधमिष्यते ॥ 
छं च प्रायशः विश्वव्यामोहनमिति स्थितम्‌ । 
जातिः स्वव्याघधातकत्वादसदुत्तरमुर्यते ॥ 
परापादितदोषाणामनम्युपगमेन वा । 
तदुद्धरेण वां दोषं ब्रुयादिति विनिणेयः ॥ 
तथेवाप्रतिपत्या वरा ऽयवा विप्रतिपत्तितः । 
प्रतिज्ञाहिपरित्यागातनिग्रहस्थानसंभवः ॥ 
तष्णीभावो यदा तष्मीभावो निग्रहकारणम्‌ । 
प्ररेपेत्त यदा तच्र भवेत्पखपितं त॒ तत्‌ ॥ 
यथायथा चेष्टते सः तथा निग्रहहेतता । 
अनन्तं निग्रहस्थानं कीर्तितं धमेकीर्तिना ॥ 
एवं न(नाविधकथाभासषतचावखाफिनाम्‌ । 
सदुततरेस्तदुत्थानात्‌ तत्छधीजयक्तंभवः ॥ 
अन्यथा षण्डचष्टावद्भवेयुरफखाः कथाः । 

इति प्रख्यापनायात्र कथाभसि उदाहृतः ॥ 
वाद्पैवेकयेति कथां तामाहता विदुः । 
वीतरागकथा वाद इत्यतो विश्रुतो भवि ॥ 
विश्रुता वीतरागास्ते नान्नाऽपि प्रायो बुधाः । 
पराजयभयादीतरागता यक्सेऽपि वा ॥ 
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इति भेदानादरस्स्यादित्याहुवादकोतकाः । 
नियोज्यः पयनुयोज्यः न कच्चित्कस्यचिद्ुवि ॥ 
सभवे तिद्यचेष्ठादिप्रमाणानां यथायथम्‌ । 
अनुमानप्रभृतिषु छयन्तर्मावो वुधेमतः ॥ 
चेष्ठा सामयिकी राव्दभ्यवहारानुसारिणी । 

= न = (= = + =, (र 
अस्येयं बोधिकेत्येवं भरताद्याममे स्थिता ॥ 
एवं लिप्यादेिकमपि यथासंभवमहेति । 
अन्तभावं ततस्तत्र न विकस्योऽस्ति वादिनाम्‌ ॥ 
इत्येवमनुमानस्य सारांशः परिकीर्तितः । 
बहुभिवंहुधा प्रज्ञः प्रायो विस्तरः कृतः ॥ 


(83) उपमनम्‌ 
वृद्धनेयायिकास्तत्रतिदेहावचनं श्रुतम्‌ । 
संज्ञाप्रतीतिफलकमुपमानं प्रचक्षते ॥ 
उपायमाच्रावगमे डाब्दव्यापारविश्रमात्‌ | 
निरपक्षोपेयबोधतत्परादागमाद्भिदा ॥ 
यथा पराधानुमानं नागमः किंतु भिद्यते । 
सिङ्कलामथ्यंरूपस्योपायस्य प्रतिपादनात्‌ ॥ 
नव्पनेयायिकानां तु सिद्रान्तोऽय प्रददयैते । 


~~ 


श्रुतातिदेश वाक्यस्य तथा विपिनमामिनः ॥ 


उपभानम्‌ 409 


ग्रामीणस्य प्रथमतः पदयतो गवयादिकम्‌ । 
लाटृदयधीगेवादीनां या स्यात्सा करणं मतम्‌ ॥ 
वाक्याधस्यातिदेशस्य स्मृतिव्यांपर इष्यते । 
गवयादिपदानां तु शाक्तिधीरुपमा फलम्‌ ॥ 
तस्मादयं स गवयो नामेत्येवंषिधा मतिः । 
उपमानेकजन्येव न प्रमाणान्तरोद्धवा ॥ 
साघम्यीदयथ वेधम्पाद्धममाच्राञ्च तत्‌ त्रिधा । 
गवयो गोरिवेत्यादिवाक्यं साधम्येमूखुकम्‌ ॥ 
गवादिवन्न दिशफः भवेदा जीति यदचः । 
तदेधम्यनिदानं स्यात्‌ घमेमात्रात्पुनयेथा ॥ 
दीरधंम्रीवः प्रम्बोघ्ठः कण्टकाङी कमेखकः । 
सादटृदयवचनं चेतद्ूयोस्स्यादुपलक्षणम्‌ ॥ 
्त्यक्षप्रत्यभिज्ञास्स्युः साटरयादिधियो यतः । 
गवयेन सदृग्गौरित्येषा नोपमितिस्ततः ॥ 
प्रसिद्धेन हि सादर्यमप्रलिद्धस्य गम्यते । 
गवा गवयपिण्डस्य न तु युक्तो विपयेयः ॥ 
यञ्चावगतविज्ञानं प्रत्युत्पत्ननिदवानजम्‌ । 

ला सगतिः स सवादः सोऽनुवाद इतीयेते ॥ 
सादटृदयस्यानिमित्तत्वात्निमित्तस्याप्रतीतितः । 
समयो द्रहः पूव शब्देनानुमयाऽपिवा ॥ 
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प्रायस्सवेंऽनुमानान्तभावमाहूुयंथापुनः । 
एषेव गोस्सेतिवुष्धिरनुमा ऽन्योन्यहस्तवत्‌ ॥ 
यद्वाऽऽप्तवाकयाहूचत्पत्तिशविहण त्नी तनिमित्ततः । 
अथ मीमांसकेकान्तः किंचित्सगृद्यतेऽधुना ॥ 
हरयमानाथसाहदयात्स्मयैमाणाधेगोचरम्‌ । 
असत्रिशृ्टसादरयनज्नानं मेमांसकं मतम्‌ ॥ 
गवयस्थितसाटरयदशनं करणं भवेत्‌ । 

फटं गोगतसाहरयज्ञानमित्यवधायेते ॥ 
तस्मा्यत्स्मयेते तत्‌ स्यात्साहटदयेन विशेषितम्‌ । 
प्रमेयमुपमानस्य साटृरयं वा तदन्वितम्‌ ॥ 
्र्यक्षेणाववुद्ेऽपि सादृदये गवि च स्मृते । 
विशिष्टस्यान्यतोऽसिदेरुपमानप्रमाणता ॥ 
प्रत्यक्षे च यथा देशे स्मयेमाणे च पावके । 
विशिष्टविषयत्वेन नानुमानाप्रमाणता ॥ 
तथोपमानपरामाण्यं विदषां हृदयङ्मम्‌ । ` 
आग्ेयवक्रयं स्वसहकसोपेणोपमितं यदा ॥ 
तदाचापस्थिते स्वां ततीयोऽरो दछपेक्षितः। 
सोयभ(वनया ग्राह्य इत्यस्त्येतव््रयाजनम्‌ ॥ 
तथा प्रतिनिषिद्रव्यसंग्रहोऽपि क्ाचद्धवेत्‌ । 
नचेवमनुमानादिनेति मानं पृथक्ततः ॥ 
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4 उपमानप्रमेयं चेत्संबन्धः स्यात्पदाथयोः । 
स सामयेक एव स्यात्‌ अरण्यकमरश्चुतः ॥ 
एवमारण्यकाः केचित्‌ केचिन्रागरकास्तथा । 
केचिदेशान्तरनरविश्रुताः कतिचित्पुनः ॥ 
दीपान्तरनरप्रोक्ता एवं सवं पदात्मकाः । 
राब्दास्स्युरिते सकेतसिद्धान्तः विजयी भवेत्‌ ॥ 
ओत्पत्तिकं तु संबन्धं शब्दस्यार्थेन ये विदुः । 
अर्थापत्निप्रमाणेन साक्षात्ेस्तहहो मतः ॥ 
्रयक्षं चानुमानं च तदुत्पादे प्रयतते । 
अतस्संबन्धविज्ञानं तरिप्रमाणकनुच्यते ॥ 
संबन्धाक्षेपशान्त्यन्ते वागेषा श्ट।कवार्तिके । 
राब्दवुद्धामिेयाश्च प्रत्यक्षेणात्र परयति ॥ 
श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमनिन चेष्टया । 
अन्यथा ऽनुपप्या च वुद्रधेत्‌ शक्ते दयाभ्रेताम्‌॥ 
अथांपत्याऽववुध्यन्ते सबन्धं त्रिप्रमाणकम्‌ । 
नच सामयिकस्तस्मात्सबन्ध इति निर्णयः ॥ 
ये तु सामयिकं तं च संबन्धं तार्किका विदुः । 
तेषां व्याकरणादीनि प्रमाणानीति निश्चितम्‌ ॥ 
अतस्त॑केतसंबन्धसिद्धवर्थं मागेरोधनम्‌ । 
तन्मामगप्रातिरोधाय त्रेप्रमाणकतोदिता ॥ 
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मानप्रयरहस्यरोकवार्तिके 


सवमेतच्च वेदस्य पोरूषेयत्वसिद्ये । 
तत्पोरुषेयताये च नदीनां सागरो गतिः ॥ 


(84) गथ।पसिः. 


प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्राथों नान्यथा भवेत्‌ । 
अट्ठं कटपयदन्यं साऽथापत्तिरुदाहता ॥ 
तन्न प्रत्यक्षतो ज्ञातादाहादहनशक्तता । 
तथेवनुमित्सू्ये यानाच्तच्छक्तिशारिता ॥ 
तथेवोपमितादधात्स्याद्थान्तरकल्पना । 
इत्यायृह्यं वुधेस्तत्र निणैयांशोऽवगम्यताम्‌ ॥ 
साधारणप्रमाणानामसाधारणमानतः | 
विरोधादविरुद्धशो धीर्थापत्तिरुच्यते ॥ 

यथा जीवनमानस्य मन्दिराभावमानतः। 
विरोधत्करणीभुतात्‌ बहिभावस्य कस्पना ॥ 
तस्मायो विद्यमानस्य गृहाभावो ऽवगम्यते । 
स हेतुस्स बहिभावमगृहीत्वा न गृद्यते ॥ 
प्रमेयस्य प्रवेशोऽयं विरषोस्त्यनुमानतः। 
विखक्षणप्रमाणत्वात्‌ तस्य नास्त्यत्र दोषता ॥ 
तारकिक्वंसनोपायमेतादशमजानता । 
गुरुणा कल्पितः कश्चिज्ञीवनस्यात्र सराय ॥ 


^> 
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जीवनं किट विज्ञातं वेदमवर्तितया पुरा । 
तस्माज्ञीवनसंदेहः भवेदेरमन्यदशेनात्‌ ॥ 
संदिग्धं जीवनं त्वेतत्‌ बाहिभाविस्य बोधकम्‌ । 
अथापत्तेः प्रभावोऽयं यत्सन्दिग्धोऽपि बोषेयत्‌ ॥ 
एवं जीवनरसंदेहे स्यात्संदिग्धविशेषणः । 
हेत्रित्यनुमानत्वनिरासः सुकरो मतः ॥ 
तत्संदेहव्युदासाय कंरपना या प्रतते । 
संदेहापादकाद्थादर्थापत्तिरसौ मता ॥ 
दृष्टान्तदृष्टनियमस्मरणे त्वनुमा मता । 
प्रतिधाताखोचने स्याद्थापत्तिर्विलक्षणा ॥ 

विना कल्पनयाऽथेन दृष्टेनानुपपन्नताम्‌ । 

नयता दृष्टमर्थं या साऽथापत्तस्तु कल्पना ॥ 
अ्थांपत्ेस्तु नैवेह प्रमाणान्तरतेप्यते । 
व्यतिरेकव्यापिवद्धया चरिताथां हि सा यतः ॥ 
सत्वभोजनयोव्यप्यि स्यातां जीवनपीनते । 
जीषित्वे च गृहासच्वं बहिस्सतवं प्रसाधयेत्‌ ॥ 
पीनत्वे च दिवाऽभुक्तिः रात्रिभोजनसाधनम्‌ । 
इति नेयापिकाः प्राहः इतरेऽपि तदध्वगाः ॥ 
अनियम्यस्य नायक्तिः नानियन्तोपपादकः । 

न मानयोर्विरोधोऽस्ति प्रतिदे चाप्यसौ समः ॥ 
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मानमेपरहस्यशकवार्तिके 


इदमौदयनं पद्यं तस्य चाथोऽयमुच्यते । 
याप्यमेवोपपायं स्यात्‌ व्यापकश्चोपपादकः ॥ 
विरोधे नैव मानं स्यात्‌ अनुमानेऽपि सा भवेत्‌ 
विस्तरो न्यायकुसुमाञ्जल्यादो वीक्ष्यतां वुधैः । 
यत्र वपरिणंस्य वाक्षयस्यान्वपसिद्धये । 
शब्दो ऽध्याहियते तत्र श्र ताथ।पत्तिरिष्यते ॥ 
पीनो दिवा च नात्तीति सांकाड्वचनश्रुतेः। 
तदेकदेशाविज्ञानं श्रुताधीपत्तिरुच्यते ॥ 
तामधगोचरां केचिदपरे शाब्दगोचराम्‌ । 
कल्पयन्त्यागमाञचेनामभिनत्नां प्रतिजानते ॥ 
प्रायदाश्चानया वेदे व्यवहारः व्यवस्थितः । 
सोऽवेदिकः प्रसज्येत यदेषा भिद्यते ततः ॥ 
वह्विलसगेतो दाहस्यान्यथाऽनुपपत्तितः । 
कसिदेहनराक्तस्तु दृष्टार्था पत्तिरुच्यते ॥ 
प्रमाणग्राहिणीत्वेन टृ्टा्थापत्तितोऽपिका । 
भ्रुता्ापत्तिरेष्टव्या प्रमेयग्राहिणी परा ॥ 
प्रभाकरास्त्विमं भेदं न विवक्षन्ति तयथा 
अर्धं वद्धा शब्दद्कुभि रिति सवेत्र विश्रुता ॥ 
व 


केवर हारमिन्यक्ते पिधेति न कर्प्यते । 
किंतु कपिः पिधानस्य तदधंस्येव खाधवात्‌ ॥ 


[2 
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अतएवच हइाब्दस्य नाध्याहारमिमे विदुः । 
भादट्रा नेयायिकाश्चापि शाग्वाध्याहारवादिनः ॥ 
पुष्पेभ्य इति गुद्ोक्तो स्पृद्यधो यदि कल्प्यते । 
चतुध्यनुपपत्तिस्स्यात्‌ शाव्दस्तदुपप।दकः ॥ 
अर्थाध्याहारपक्षे तु कार्यं वेदां इष्यते । 
स एव धमः वेदेकमगम्यता न विरोत्स्यते ॥ 
्रभ्यक्रियागुणादीनां धमत्वं ये विदुबुधाः । 
अन्यथा ऽनुपपत्या हि तेषां वेदस्य कल्पना ॥ 
छोकिकोऽखोकिकश्चति यथा इाष्डो दिधा मतः| 
छोकिकष्यलोकिकी चेति श्रुतार्थापत्तिरप्यसौ ॥ 
(85) अनुपरकन्धिः. 
्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 
साऽऽत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनि॥ 
तत्र तुतीयपदेनानुपलन्धिविंवक्षिता । 
तुरीयेन तु पदेनाभाववुद्धिर्विवक्षिता ॥ 
प्रमायाः करणत्वे तु फं हानादिवुदयः । 
इति न्यायोऽभयुपेतम्य इति वार्तिकर्न्मनः ॥ 
अथ तस्येव विवृतिः सम्प्रदायप्रवतेकेः । 
प्रकाशितो छि्यतेऽत्र पुनः वैरायसिद्धये ॥ 
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मनमेयरहष्य्े(कवार्तिके 


अधोपरम्भयोग्यत्वे सत्यप्यनुपलम्भनम्‌ । 
अभावाख्यं प्रमाणं स्यात्‌ अभावस्यावव।धकम्‌॥ 
विषयं तदधीनांश्च सनिकषादिकान्विना । 
उपलम्भस्य सामग्रीसेपत्तिरिह योग्यता ॥ 

सा च ज्ञाततयाऽभावनज्ञानस्य सहकारेणी । 
अनज्ञातोऽनुपलम्भस्तु सच्तामात्रेण बोधकः ॥ 
योग्यत्वावगमार्थं हि सृष्ष्माथाभाववेदने ! 
सृ्षमवोधकनेतराशुसेपातारथ प्रयस्यते ॥ 
योग्यत्वस्य च सदेह विपयासेऽथवा सति । 
अभावेऽपि हि संदेहः भ्रमो वारऽस्त्पेव तयथा ॥ 
तमसि श्रष्टमन्विष्यन्‌ कराभ्यामङ्कवीयकम्‌ । 
सर्वोर्वीस्परासंदेहात्‌ अभावेऽप्येति संशयम्‌ ॥ 
तथेव सर्वतोऽस्परषे मत्वा सर्वाभिमशेनम्‌ । 
सत एवाङ्कृढीयस्याप्यभावं बुध्यते भ्रमात्‌ ॥ 
दिविधोऽनुपलम्भः स्यात्परतियोगिप्रभेदतः । 
परमितिश्च स्मुतिश्वेति तत्राद्या प्रतियोगिनी ॥ 
्रत्यक्षादिप्रभेदेन प्रमितिः पश्चा स्थिता । 
तथेवानुपलम्भोऽपि प्रविभागमिहाहेति ॥ 
अभावाय तु वस्त्वेव नास्तीत्याह प्रभाकरः । 
हसन्ति चिन्तां तस्यान्तेवसन्तः पुनरीदशीमर ॥ 
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3 इति मीमांसकाः प्राहुः अत्र नैयायिका जगुः । 
अभावः प्रत्यक्ष इति सवीनुभवसाक्षिकः ॥ 
येनेन्दरियिण या व्यक्तेः गृह्यते तेन तद्रता । 
जातिश्च तदभावश्च गृह्येते इति निणेयः॥ 
विरीषणतया स्निकरषेणेष प्रतीयते । 
ला हि स्वरूपरसंबन्धः न च ज्ञाननिरूपिता ॥ 
स्यायोग्यानुपलब्धिश्व करणे सहकारिणी । 
प्रतियोग्यपलम्भे चाभावो नेवेोप्लम्यते ॥ 
यदि स्याद्परम्यतेत्येवं यत्न प्रसज्यते । 
तादृशप्रतियोगित्वं योग्यताऽनुपरन्धिगा ॥ 
तस्मात्तमात्ि कुम्भादेरभावा नोपरभ्यते । 
तत्र कुम्भोपलग्धिस्तु प्रसङ्गं नेव चाहेति ॥ 
तस्मवनुपलबच्धिस्तु न मानान्तरमिप्यते । 
अपिचानुपलम्भस्याज्ञातस्य यदि हेतुता ॥ 
ज्ञानाकरणकत्वेन प्रत्यक्षत्वमिहाक्षतम्‌ ! 
यदि ज्ञातस्य हेतुत्वं तत्रापि तदपेक्षया ॥ 
दुरुद्धराऽनवस्था स्यात्‌ साऽपि चाभावलक्षणा । 
भावान्तराभाववादेऽनुपरुष्धिः न विद्यते ॥ 
स्वरूपेण पनज्ञाने भावरूपेण वेते । 
परातियोगिस्पर्षितायां अभावत्वेन तहूहंः ॥ 
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पानपेयरहस्यश्मोकर्वातके 


रयसन्ता भवेढयाप्या दानं व्यापकं मतम्‌ । 
उ्यापकानुपर्ष्ध्येव म्याप्याभावोऽवस्लीयते ॥ 
लिङ्गेनानुपलब्भ्येव ह्यभावस्य गताधता । 

इति बोद्धाः तत्न युक्ते लि्गज्ञानानवस्थितेः ॥ 
अमिप्रायस्सोगतानां तेषामेषो ऽवधार्यताम्‌ । 

यो न्यायमञ्जरीन्यायरताकरविदोधितः ॥ 
रयं स्त्र यक्किचिद्रस्तु नैवोपलभ्यते । 
नास्ति तदस्तु तत्रेति बुद्धिस्ते पुमानिव ॥ 

न टृरयते चात्र देशे दृदयोऽपि कलङासित्विति । 
स्वभावहेतुरनुपरव्थिः स्यास्प्रतिषेधकः ॥ 
येवेन्ञानसंसर्गिवस्त्वन्यतर गोचरा । 
धीस्तेवेकतरस्येष्टा नुपरव्ध्यभिधा ततः ॥ 
उपलब्धेरभावोऽन्यो नोपलग्ध्यातिरेकतः । 
तस्मान्न तस्यानुपलग्भ्यन्तरपिक्षयाऽस्थितिः ॥ 
योऽसतावन्यतरस्योपलम्भः स स्वयमेवहि। 
सवेय इत्यपि ततो नैव चात्रानवस्थितिः ॥ 
नास्तीत्यादिव्यवहतियोग्यताऽभावराख्दिता । 
तादात्म्यमेव संबन्धः तया तस्या इति स्थिति ॥ 
बहुधाऽनुपटव्धिहिं तीथकद्िर्निरूपिता । 
एकादशविधामेके परे षोडराधा विदुः ॥ 
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ग्यापकानुपलन्धिस्तु प्रायशस्सवेसम्मता । 
ग्यापकानुपलष्ध्या हि पक्षे उाप्यं निवत्येते ॥ 
या व्यापकविरुद्रस्य चोपरग्धिरनन्तरा । 
पुथिवीत्वभ्यापकस्य द्रव्यत्वस्य विरोधिनः ॥ 
गुणत्वस्योपलम्भेन पुथिवीत्वनिष्रेधधीः । 

तथा सपद्यत इति साऽपि सवत्र सम्मता ॥ 
अत्र प्रतित्रुवन्त्येवं कुमारिलमुखा बुधाः । 
अक्षदेवोत्पद्यतेऽसावभावो मानमिष्यते॥ 
्रिरूपणिङ्गजन्याथदक्प्रमाणमितीरयन्‌ । 

कथं तुच्छस्वरूपस्य कारणपेक्षितां वदेत्‌ ॥ 
अनुमा दुर्निरूपात्र मानमितयक्यवादिना । 
तस्मादनुपलम्भोस्ति, प्रमाणं वाऽयवा न सः ॥ 
अक्षापेक्षा तु नाभावग्रहणायोपयुज्यते । 

कितु टृरयादशेनाय भूतलाद्यववुद्धये ॥ 
हृरयावरोनमक्षं च मिित्वेवावबोधयेत्‌ । 
अभवेन विशिष्टं त भावं यद्रूतखादिकम्‌ ॥ 
नच भिनेन्द्रियम्रा्यं फिंचिदस्त्यनुरागरृत्‌ । 
नहि लाक्षानुरक्तेऽपि स्फटिके धीस्त्वगादिभिः ॥ 
इत्यादिवचनं तु स्यात्संबन्धाग्रहगोचरम्‌ । 
प्रकृते तृभयोश्चैव ससगोंऽभावगोचरः ॥ 
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त्वाचं क्षीरं तस्य रसः ससगोंऽपि च रासनः 
तथाच मधुरं क्षीरामेति लोके विशिष्टधीः ॥ 
रब्दस्तु श्रावणः तस्य चार्थ श्रोत्रो न चान्वयः। 
तस्मान्न चक्षुः राग्वादिरिक्ञितस्यावबोधकृत्‌ ॥ 
अत्र नैयायिकानां तु सिद्ान्तोऽयं निरगंलः । 
सर्वोपाख्यावियुक्तत्वान्नेयमस्तीति वोत्यताम्‌ ॥ 
अभावश्राक्षुषज्ञानविषयो वाऽभ्युपेयताम्‌ । 
अभावस्य विचारे तु कृत एतस्य विस्तरः ॥ 


(80) शब्दाक्षेपः. 

नन्वत्र प्रथमं शब्दे प्रामाण्यं नावकल्पते । 
प्रामाण्येऽपि पृथग्भावो नास्तीत्यथ परीक्ष्यते ॥ 
अथेप्रतीतिजनकं प्रमाणमिति सम्मतम्‌ । 
विकल्पमात्रमृरत्वान्नधं शब्दाः स्पुशन्त्यमी ॥ 
अङ्कल्यग्रे हस्तियुयङातमित्यादिवाक्यतः। 
एष वन्ध्यासुतो यातीत्यतो वाऽथेः कं इष्यते ॥ 
लोखाक्षोणां लक्षमभिरमयद्यः पुमानिह । 
स गन्धर्वपदं प्राप्नोतीति च श्रुयते स्वनः ॥ 
स्वगकामो दरौपुणमासाभ्यां च चरेदिति । 
वाक्यस्यर्थे कथं ङोके न स्यात्‌ श्रद्धेव केवछम्‌॥ 


शब्दाक्षिपः 421 


अथो निरूप्यमाणश्च को वा शाब्दस्य शक्यते । 
वक्तु, न जातिः न व्यक्तिः न तदात्नाम कश्चन ॥ 
सबन्धोऽप्यस्य नाथेन नित्योऽस्ति समयोऽथवा। 
शक्यः सन्नपि वा बोद्धुं अथे कथमतीन्द्रिये ॥ 
वाक्यार्थोऽपि न निर्णेतुं पायते पारमार्भिकः । 
नियोगभावनाभेदस्ंसगोदिस्वभावकः॥ 
तत्परतीत्यभ्युपायश्च किं पदाथः पदानि वा। 
वाक्यं वा व्यतिषिक्तार्थं स्फोटो वेति न रक्ष्यते ॥ 
लिदायामपि तद्ुद्धौ तस्याः द्रटिमकारणम्‌ । 
नित्यत्वमाप्ोक्तत्वं वा न सम्यगवतिष्ठते ॥ 

पदे नित्ये ऽपि वैदिक्यो रचनाः कतुपुर्विकाः । 
नित्या वा कृतकत्वेऽपि कृताः केनेति दुगेमम्‌ ॥ 
कर्ताऽस्ति स च निदैन्दः स चैकः स च सववित्‌। 
स च कारुणिको वेति प्रातिपत्तँ न शाक्यते ॥ 
परस्परविरुद्धाश्च सन्ति भूयसि आगमाः । 

तषां कस्येश्वरः कत कस्य नेति न गम्यते ॥ 
वेदे दोषश्च विद्यन्ते व्याघातः पुनरुक्तता । 
फलस्यानुपलम्भश्च तथा फटविपयेयः ॥ 
सिद्धकार्योपदेशाञ्च वेदे सशोरते जनाः । 

किमस्य कायें प्रामाण्यं सिदेऽथे वोभयन्न वा ॥ 
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तेन वेदप्रमाणत्वं विषमे पाध वतेते । 
जीविकोपायबुद्धधा वा श्रद्या वाऽभ्युपेयताम्‌ ॥ 
विकलट्पयोनयदराब्दा विकल्पारशब्दयोनयः। 
कार्यकारणता तेषां नार्थं शब्दाः स्पुरान्त्यतः ॥ 
भिक्षुणा जातिमात्रस्य तथा जातिमतोऽपि वा । 
जातिमद्योगस्य चापि वाच्यत्वमिह दूषितम्‌ ॥ 
एकस्याथस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न दृष्टो भागः स्याद्यः प्रमाणेः परीक्ष्यते॥ 
वस्तुरूपं हि निभां तत्‌ प्रवयक्षनिवेदितम्‌ । 
अतो बरिद्भशब्दौ अपोहविषयो मतौ ॥ 
नागोनिवुत्तिरनासपिनिवृत्तिवाऽववुध्यते । 

किंतु वस्तुस्वरूपेण स राब्दाथां ऽवगम्यते ॥ 
उ्यावृत्तेष्वनुवृत्तं ते अपदयन्तः परीक्षकाः । 
अतदयावृत्तिरुपं तं सुनिष्कष्य प्रचक्षते ॥ 
अनादिवासतनावेगात्‌ व्यावृत्तिरपि सा पुनः । 
सद्रूपमिव भिन्नं च तेत्रतत्रावभासते ॥ 

इति सोगतसिद्धान्तः एष हान्दिकसोगतः । 
तद्वाकयाधत्मना वाक्यं निभागं हि विवतेते ॥ 
वाक्यार्थो वाक्यतो नाथान्तरमित्यवधरायते । 
शब्दस्य न विभागो ईरित कुतोऽथस्य भविष्यति । 


~ 


॥ 


श्रद्‌ प्रामाण्यवादः 423 


विभागः प्रङियामात्रमविदयान्‌ प्रतिपयते । 
राव्देवेवतवादो ऽयं वाक्यार्थे ह्यस्य विस्तरः ॥ 
राक्या वेशेषिकाश्चापि पृथक्‌ शाब्दस्य मानताम्‌ 
नाङ्गीकुवेत्ति तैरुक्तं वचनं चेदमुच्यते ॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणे सदृेशात्मनः । 

अ प्रत्यक्षस्य स्वन्धात्‌ अन्यतः प्रतिपात्तितः ॥ 
अपोद्धूताभिधायी च डब्दः वस्तु न सस्पुरोत्‌ । 
अपोहवाचोयुक्तया च गुन्यता सेव सम्मता ॥ 
प्रशास्तपादभाष्यानुवादोऽप्येष निशम्यताम्‌ । 
वक्तुप्रामाण्यसपेक्षः श्रुतिर्मृत्यादिलक्षणः ॥ 
आन्नायोऽप्यनुमानं तदहचनादिति सुत्रणत्‌ । 
वकतृज्ञानानुमानेन प्रामाण्यं तस्य सम्मतम्‌ ॥ 


(87) शब्द्‌प्रामाण्यवादः. 


अत्रोच्यते वेदविदां सम्प्रदायस्य सेगप्रहः। 

यदर्थं सकलं शाखं मीमांसाख्यं प्रवर्तितम्‌ ॥ 
पदार्थानां त॒ सस्षगेमसमीक्ष्य प्रजल्पतः । 
वक्तरेव प्रमादोऽयं न शाब्दोऽत्रापराध्याति ॥ 
तेनामिधातदौरात्म्यकृतेयमयथाधेता । 
प्रत्ययस्येति, शब्दानां नाथासंस्प्िता स्वतः ॥ 
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अनुच्ारितशब्दोऽपि पुरूषो विप्रखम्भकः । 
हस्तसंज्ञायुपायेन जनयत्येव विष्वम्‌ ॥ 

या तु जात्यादिदाब्दार्थपराकरणवत्मेना । 
अध्िस्परीता सेषाऽपोहवदि निराकृता ॥ 
ततरानुमानमेवेदं वद्र षिकरैरिश्रतम्‌ ¦ 
भेदस्सांख्यादिभिल्त्विष्टः न सुक्तं भेदकारणम्‌ ॥ 
पदमभ्यधिकाभावात्‌ स्मारकान्न विशिष्यते । 
यदाधिक्यं भवेतिकिचित्‌ तत्पदस्य न गोचरः ॥ 
धूमादौ देदाकालादिहयारा त्ववगते सति । 
सबन्धनियमे तेन गमकं प्रतीयते ॥ 
शब्दस्य गमकत्वं तु प्राण्ुद्धेभ्यो ऽवगम्यते । 
न सबन्धान्तरं तत्र नचाप्यत्रात्मस्ंश्रयः ॥ 
वृद्धेषु पूरवपूर्वेषु गमकत्वं हि गृह्यते । 
अथोत्तरोत्तरेषां तु गमकत्वग्रहो भवेत्‌ । 
यावन्तो यादृशा येच यदर्॑प्रातिपादने । 

वणाः प्रज्ञातसामथ्याः ते तथेव।वबोधकाः ॥ 
तेषां तु गुणभृतानाम्प्रत्यायनं प्रति ! 
साहित्यमेकवक्तृत्वं क्रमश्वापि विवक्षितः ॥ 
तस्मराहमकतेवादावभिधायकता ततः । 
ज्ञायते तननिमिततेति सन्ञासंज्ञित्वलक्षणा ॥ 


हाच्शप्राभाण्यवादः 429 


प्रसिद्धा हीन्द्रियं लिङ्गं अभिधायकमित्यपि। 
ए३मन्येऽपि ममकविशेषाः तत्र चेद्दियम्‌ ॥ 
सत्तामात्रेण गमयत्यर्थ सन्निहितं पुनः । 

यत्तु उ्याप्यतया ज्ञायमानं लिङ्गं तदुच्यते ॥ 
गमकं व्यापकस्येतत्‌, यच्वेतदभिघधायकम्‌ । 
गमकत्वस्यावगमादेव तद्म यत्यदः ॥ 
तत्संज्ञापरपय्यमभिधायकतात्मकम्‌ । 
सबन्धमध्यवस्यन्ति नान्यमित्यवधायेते ॥ 
ओत्पत्तिकस्स शब्दस्यार्थेनेत्येष हि विश्रुतः । 
यस्िप्रमाणक इति चोपमने निरूपितः ॥ 
वाक्यार्थे तु पदभ्यस्संबन्धानुभवादृते । 
बुद्धिरुत्पद्यते तेन भिन्ना ऽसावक्षबुद्धिवत्‌ ॥ 
सकेतमुखो वेदस्स्याचे्टावहोधकत्वतः । 
ठब्दत्वाहा देवदत्तनिनदादिवदित्यसत्‌ ॥ 
सकेतयितुरज्ञानात्संप्रदायेऽपि सेतते । 
बोघकत्वं ततो नित्यमनुमानं तु बाधित्तम्‌ ॥ 
यथा वह्नौ दाहकता यथा बोधकतेन्द्रिये । 
तथा शब्दे गमकता दृष्टा स्वाभाविकीच सा॥ 
तस्याश्च ग्रहणं चापि डाब्दे लिङ्गवदिष्यते। 
तथाऽपि शब्दो नाथस्य शिद्गं भवितुमहोति ॥ 


24.९२. 34 
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बोध्यबोधकभावोऽत्र संबन्धोऽन्यत्रचापरः । 
व्याप्यव्यापकभावस्स्यात्‌ धीदयारं तु दयोस्समम्‌ ॥ 
तत्राकाङ्क्षादिमदयक्यतादहृग्वाकया्थंयोरपि । 
स्वभावायदि संसर्गः नियमो व्यातिरेव सः ॥ 
इति वैशोषिकस्वान्तमेष नैयायिकारायः। 
संकेतरूपस्संबन्धः संबन्धत्वेन भासते ॥ 

न साहचयंरूपेण तेन न व्या्धिलक्षणः । 
साहचर्ये च संबन्धः संमतो लिद्भलिद्धिनोः ॥ 
शब्दा्थयोश्च समयस्सामम्रीभेदतो भिदा । 

वहिः क्षुरं मोदकश्चत्यादिराब्दप्रयोगतः ॥ 

दाहनं पाटनं च स्यारपूरणं सहितौ यदि । 
साहचयं तेव तस्मात्‌ शब्दो मनान्तरं मतम्‌ ॥ 
मीमांसकानां सिद्धान्ते नियमो व्यापिरूच्यते । 
शक्तेवोंधकता, तेन नानुमानं प्रसज्यते ॥ 
संबन्धग्रहणं चापि त्वनन्तेनं च संभवि 
अपूर्वोऽपि च वाक्यैः कदाचिदनुभूयते ॥ 
येचान्विताभिधानस्य वादिनः तन्मते पुनः । 
गृहीत एव संबन्ध इति शङ्का भवेदपि ॥ 

शब्दो मानान्तरं खोकवेदस्लाधारणं मतम्‌ । 
वणेराशिः कमन्पक्तः पदमित्यभि्रीयते ॥ 
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पदानां सातिधिवीक्यं तद्राशिः ग्रन्थ इष्यते । 
इति कोमारिलमतं अथ प्राभाकरं पुनः ॥ 
गरुखोकिकराव्दानामनुमानसमिच्छति । 
सवेडब्दानुमानत्ववादिनः कणभोजिनः ॥ 
अन्न छोकिकवाक्यानां ग्यभिचाराभिमानतः। 
अर्थासंस्परितां राब्दस्याहुः केचित्पुराविदः ॥ 
अन्न प्रतितुबाणानामभिप्रायो ऽयमुच्यते । 
विवक्षिता्विज्ञानमिन्दरिया्निवन्धनम्‌ ॥ 
तस्य ज्ञानं च वाक्येन रिङ्गभुतेन गम्यते । 
्ञत्वेवार्थं ्रवीतीति य एवमवधारितः ॥ 
तस्य ज्ञानेन नियते वाक्यं ज्ञानानुमापकम्‌ । 
ज्ञानं चाथािनाभावि तेनाऽपि विनिश्चयः ॥ 
ततो निधिते पश्चात्सोधों वाक्येन गम्यते । 
तस्यां दशायां वाक्यस्य तस्य स्यादनुवादता ॥ 
वाक्याथंस्यानुमनेन ग्यभिचारभये गते । 
अभिधत्ते पुनवौकयमनुवाद इति स्थितम्‌ ॥ 
नान्तरीयकताऽभवाच्छव्वानां वस्तुभिस्सह । 
नर्थसिदहिस्ततस्ते हि वक्ूभिप्रायसृचकाः ॥ 
इति कीर्तिवचोमृखो विचारोऽत्रावधायेताम्‌ । 
ठयवहाराविसंवादान्मानतन्द्रियाटिङ्भयोः ॥ 


मानमेयरहस्यश्चेकवार्तके 


आप्तवादाविसंवावाच्छब्दः प्रामाण्यमृच्छति । 
र्वं वास्यं लिङ्गभूतं वकलुज्ञानावधारणे ॥ 
वक्तुज्ञानप्रसूतं हि वाक्यं तत्कायमिष्यते । 
कायोत्कारणतिदहिश्च सर्वेषामपि सम्मता ॥ 
ततश्च पवाक्यमात्रं न राखमभिधीयते । 
नन्व एव प्रथमं पुंवाक्येनावगम्यते ॥ 
अन्यथा तु कथं वक्तुः धीर्विशिष्टानुमीयते । 
अर्थेनैव विरोषो हि निथकारतया धियाम्‌ ॥ 
नचाप्रतीतेनार्थेन विषो ह्यवगम्यते । 

अत्र ब्रूते यथा्ेत्वशाङ्कयाऽथ। न निध्ितः ॥ 
अनिधितो नहि ज्ञात इति तात्पयंसं्रहः । 
वक्यादाक्यार्थानुमानवादिनस्सोगतानुगाः ॥ 
वैशोषिकाश्च गुरवः वक्तज्ञानानुमाविदः। 
तत्रापि गुरवो खोकवाक्यमात्रानुमाविदः ॥ 
अपोरूषेयमेवेकं शाखं वाक्यचयात्मकम्‌ । 
तत्रापि चोदना राख नासिधेति विनिणंयः॥ 
आप्तवादाविस्त॑वादसामान्यादनुमानतः । 
अभिन्नत्वमनुेत्थं दूषितं शछोकवार्तिके ॥ 
आप्तवादाविसंवादादन्रचेदनुमानता । 
निणेयस्तावता सिद्धयेहुदधधुत्यत्तिनं तत्कृता ॥ 
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अन्यदेव हि सव्यत्वमाप्तवाक्यत्वहेतुकम्‌ । 
वाकयायेश्रान्य एवेति ज्ञातः पूर्वतरं ततः ॥ 
तत्रचेदक्षवादेन सत्यत्वमनुमीयते । 
वाकयाधप्रत्ययश्चात्र कथं वाऽनुमितिसित्विति ॥ 
7 अरंकारविदः प्राहुदहाव्दानां विषयो दिधा । 
परतिपायोऽनुमेयश्च प्रथमोऽपि दिषा मतः ॥ 
वाच्यो व्यङ्यश्वेति ततः विवक्षालक्षणः परः । 
विवक्षाविषयत्वे तु राब्दानां लिङ्गता मता ॥ 
उथङ्गघस्वरूपे विषये शाब्दता स ध्वानिर्मतः । 
असो वादः पूर्वमुक्तवादसंस्कारमृखकः ॥ 


(88) शब्दप्रमाणपारेकरः. 

1 आप्तव।क्यं तु शब्दः स्यादाप्तत्वमिदमुच्यते । 
प्रतारणादप्रयोज्यहिताहितिमनीषयोः ॥ 
प्रयोजकत्वमाप्तवं समानं वेदखोकयोः । 
दति केथिक्निरुक्ते स्यात्‌ अन्यैरपरथा यथा ॥ 
यदनक्षानुञ्चरितं वाक्यं शब्द स्त इष्यते । 
प्रमाणे तदह्ोकवेदसाधारणमिति स्थितम्‌ ॥ 

 अर्थावबोधकदराब्द इत्याहस्स्फोटवादिनः । 
श्रोत्रग्राद्यरशष्द इति तत्प्रतिदहन्दिदृशितः॥ 
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आप्तवाक्यं शाब्द इति प्राहुन्यायविशारदाः । 
आप्तो यथाथंवक्तेति पोरषरयत्वसिद्धये ॥ 
वेदानां प्रोच्यते, तेन प्रामाण्यं परतो मतम्‌ । 
पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्न पदाथधीः ॥ 
शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीस्सहकारिणी ! 
आसत्तिर्योग्यताऽ$काडा तात्ययेज्ञानामिष्यते ॥ 
कारणं, सच्निधानं तु पदस्यासात्तिरुष्यते । 
पदाथ तत्र तद्वत्ता योग्यता पारकीर्तिता ॥ 
यत्पदेन विना यस्याननुभावकता भवेत्‌ । 
साऽऽकाङ्क वक्तुरिच्छा तु तात्पर्यं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
इति न्यायविदां मागः वैदिकानां पुनस्त्वसौ । 
परस्परापेक्षितत्वमाकाह्का स्यात्पदाधयोः ॥ 
तात्पयपिषयाथानां बाधाभावो हि योग्यता 
पदजन्या पदाथाोनामासत्तिः स्यादुपस्थितिः॥ 
तत्तदर्थप्रतीतीच्छा तात्पर्यं वक्त्रवस्थिता । 
वेदेऽपीच्छासमाकारः ्यापारोऽभ्युपगम्यते ॥ 
रारीरवादे प्रागुक्ता तन्तरवातिंकपद्धतिः । 
तक्निणयाय मीमांसा न्यायनिणेयलक्षणा ॥ 
लोके तु वक्तरच्छियं ज्ञेया प्रकरणादिना । 


श, (~ अ 


लोकिकोऽङोकिकशवेति शब्दाऽतो हिविधो मतः॥ 
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+ उाब्दाथंयोस्त सबन्धो वत्तिस्सा हि चतर्विधा । 


९1 


मख्या गौणी रक्षणिकी तात्पर्ये चेति भेदतः ॥ 
मख्या व॒त्तिदशक्तिरेषा सा पदाथान्तरं मता । 
जातावेव हि शाक्तिर्स्यात्‌ व्यक्तिधीस्तुर्यबित्ितः॥ 
आक्षेपाहा स चाक्षिपः लक्षणा लिद्भमेव वा । 
अथापत्तिः कन्जशक्तिरित्येवं हि विकस्प्यते ॥ 
या स्वरूपसती शाब्दबोधे शाक्तः प्रयाजिका । 
ग्यक्तिनिष्ठा कुन्जशाक्तेरिति प्राभाकरा विदुः ॥ 
अवस्थानेऽपि चेकत्र मुख्यवृत्तेरसौ पुनः । 
तात्पयंवृततिरन्यत्र दूरे सेक्रमतेऽन्यथा ॥ 
सामान्यतः प्रयोगेऽपि विङषावगतिः कथम्‌ । 
तात्पयंवृत्तिरभिधावृत्तेरपि वरीयसी ॥ 

यत्परस्स हि राव्वा्थं इति तस्माद्िदुवधाः । 
्रवृत्तिस्सरवशाखराणां यस्मात्ताखयेनिणेये ॥ 
पदार्थपर्यवाकछितोऽभिधान्पापार इष्यते । 

तथापि तात्पयवृत्तिरपयेवसिता मता ॥ 
अपर्यवलिता व्तयत्र तत्रैकवाक्यता ¦ 

ला पर्यवसिता या स्यात्पदे वाक्ये च केवरे ॥ 
गुणलंबन्धतो गोणी लक्षणा शक्ययोगतः 
तात्पयंहाक्तिः तात्पयनिणयात्सा बलीयसी ॥ 
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तां लक्षणां केचेदाहुः बोध्यसंबन्धरूपतः 
असतोऽपि हि शब्दोत्थज्ञानगोचरतेष्यते ॥ 
तथाऽगृहीतसंबन्धाः पदार्था एव सवंडाः । 
आगमार्थं बोधयन्तः बलीयांसो भवन्ति हि ॥ 
नियमस्मरणपेक्तािङ्गात्पमवल आगमः । 
विशेषतश्च वेदस्य निर्दोषत्वाहरिष्ठता ॥ 
अभ्युत्पन्नदशबव्वराशिः स्वस्वरूपं हि बोधयेत्‌ । 
अतश्च देवताराब्दः स्वकूपे प्यवस्यतिं ॥ 

6 अभिधेयेन सवन्धात्साहदयात्समवायतः । 
वेपरीत्याक्कियायोग्वक्षणा पञ्चधा मता ॥ 
भतंमित्रवचस्त्वेतत्‌ अपरेष्पड्धा मता । 
जहदादिषिभेदेन त्रिविधा नव्यवेदिकेः ॥ 

7 पदाधंबोधनं शब्दाक्तिजन्यत्वतः पदेः । 
पाथसारथ्यादिबुधैः अभिधानमितीयते ॥ 
संस्कारदोधनदारा पदाथानां तु बोधनम्‌ । 

तत्स्यात्‌ स्मरणमेवेति चिद नन्दादयो विदुः ॥ 
पदाथा एव वाक्यार्थं पुनस्ससगंलक्षणम्‌ । 
बोधयेयुक्षणया तात्पयानुपपत्तितः ॥ 
मीमांसशा्निष्णाताः नम्याः प्राहूर्वंघोत्तमाः । 
तस्मान्नानापदाथानुरक्तो वाक्याथ इष्यते ॥ 


| 
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पदाथमृलो नामो नच संकेतमूलकः । 
विस्तसोऽस्य त्वन्विताभिधाने चामिहितान्वये ॥ 


(8 9 शब्दविमागः. 
कऋरल्क्सूत्रे महाभध्ये शब्दभेदो निरूपितः । 
चतुष्टयी हि राब्वानां प्रवत्तिरिहं जायते ॥ 
जातिशब्दाः क्रियाशब्दाः गुणशब्दाः तथा परे ! 
यदृच्छाराष्दसंज्ञाः स्युः ते च हित्थादयो मताः ॥ 
ये प्रवृत्तिनिमितं तद्थस्थमनपेक्ष्य च । 
प्रयोक्तमिप्रायमात्रादवतेन्ते हि ते पुनः ॥ 
शाव्वस्वरूपमेवात्र निमित्तमिति निणेयः। 
अथचालंकारिकोक्तो विभागर्त्वपरो यथा ॥ 
चतुर्धां वाचकदराब्दः जातिवाचक आदिमः । 
हितीयो गुणवाची स्यात्‌ तृतीयः कमवाचकः ॥ 
्र्यवाची तुरीयः स्यात्‌ तेषां विवरणं त्विदम्‌ । 
अनुप्राणनहेतु्यः ध्मः तस्य हि वाचकः ॥ 
जातिवाचक इत्युक्तः तत्रानुप्राणनं पुनः । 
विशेषतो या ऽऽकाह्भा स्यात्‌ शान्तिस्तस्या इतीयेते 
जातिः प्राणप्रदाच्रीति चात एवाभिधीयते । 
अधस्यानुप्राणितस्य सिद्धधर्मो विशेषणम्‌ ॥ 


24 र. 55 
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यत्स्यात्तदाचकदशाब्दः गुणवाचक उच्यते । 
तादृशो यस्साध्यघमः तद्वाची कमंवाचकः ॥ 
एतच्रितयसंयक्तं वस्तु द्रग्यमितीयते । 

तद्वाचको द्रम्यवाचीत्येवं प्राज्ञेरनदितम्‌ ॥ 
जातिस्सामान्यमित्याया जातिमात्रस्य वाचकाः। 
व्यक्तिस्स्वरूपमित्याया प्यक्तिमात्रस्य वाचक्राः॥ 
गोधटाश्वादयो जातिविशिष्टग्यक्तिवचकाः। 
गुणादिवाचकारशब्दाः द्रभ्यपयेन्तबोधकाः ॥ 
असौ्रोऽपि च मचर्धीयादिस्तहुणवाचिनः। 
निष्कषप्रतिरुद्धायाः शक्तेरु्तम्भको मतः ॥ 
वेभवात्कवचिदायातः भारिकेवखदहीनात्‌ । 
नचेत्तेषामसाधुत्वप्रसङ्गो दुर्निवारणः ॥ 
गुणेकनियतास्तावद्रग्धरूपरसादयः। 
गन्धत्वादिव्यवच्छित्नगन्धादिगुणवाचिनः ॥ 

तेषां न द्रष्यपर्यन्ता वृतिः कचन दृदयते , 

न गन्धः पश्ममित्यस्ति सामानापिकरण्यधीः ॥ 
सामान्यतश्च शाब्वानामथां अपि चतुविधाः। 
मुख्यो गोणो छाक्षणिकस्तात्पयांथं इति श्ुताः॥ 
स्यादाचको राक्षणिकां ग्यञ्जकश्वेति च त्रिधा । 
इतिचाप्यपरेराङंकारिकैः प्रविभज्यते ॥ 
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3 नामाख्यातनिपातोपकसस्गभेदैः चतर्विधम्‌ । 


~~ 


९८१ 


भ, (न क 


पदं विभज्यते शाखे सवैस्मिन्‌ पदवेदिभिः ॥ 
प्रादयो द्युपस्तगास्स्युः निपाताश्चादयो मताः । 
तिडन्तास्त्वाख्यातसंज्ञाः सुबन्ता नामस्तन्निताः ॥ 
उपससगां निपाताश्च वाचका योतका इति 
मतदयं, वाचकत्वं शक्तेस्स्यात्सामुदायिकी ॥ 
विरीषणं योतकत्वं तच्च हाक्तयपवादनम्‌ । 

सर्वे सवा्थशाक्तं चेदपवादो द्यपेक्ष्यते ॥ 

तदा पदान्तरं तत्स्यात्‌ अन्वाख्यानमनथकम्‌ । 
उक्ते विष्णं, किचिदुच्यमानिशेषणम्‌ ॥ 

तेन राक्ष्यपवादोऽयं भवेदभ्रोपवादवत्‌ । 

चादयो वाचकाः प्राया योतका इति तार्किकाः ॥ 
स्वैऽपि योतका एवेत्याहरशाष्दिककोविदाः 
मीमांसकास्त मध्यस्थाः चिन्तनश्रमभीरवः ॥ 
नेयायिकवषिभागोऽपि किंचिदत्र निरूप्यते । 
प्रकृतिः प्रत्ययश्चेति निपातश्वेति स त्रिधा ॥ 
निरुक्ता प्रकृतिरदेधा नामधातुविभेदतः । ˆ 
यत्प्रातिपदिकं प्रोक्तं तन्नाम्नो नातिरिच्यते ॥ 

रूट च छक्षकं चेव योगरूढं च योगिकम्‌ । 
तच्चतुा परेश्ढयोगिकं मन्यतेऽधिकम्‌ ॥ 


436 


6 


मानमेयरहस्यश्टोकवार्तिके 


अभ्बाम्बेति यदा बालदिज्ञक्षमाणः प्रभाषते । 
अभ्यक्तं तदिदां तेन व्यक्ते भवति नणयः ॥ 
एवं साधो प्रयोक्तभ्ये योऽपश्रराः प्रयुज्यते । 
तेन साधुग्यवहितः कशिदर्थोऽभिधीयते ॥ 
नापभाषतवे न म्खेच्छतवे इति यदयपि । 
निषेधो वतेतेऽथापि प्रमादो धीमतामपि ॥ 
कल्पसूत्रस्मतिम्रन्थमीमासागृद्यकारिणः । 
शिष्टाः दृष्टाः प्रयुज्ञानाः अपशब्दाननेकशः ॥ 
राब्दराखप्रवक्तारस्रयोऽपि मुनयः पनः । 
रार एव स्खलन्तीति विवृतं तन्त्रवार्तिके ॥ 
अन्तो नास्त्यपशब्दानामितिहासपुराणयोः । 
मरणान्तो व्याधिरसो यद्याकरणमुच्यते ॥ 
इति चोशनसा प्राहुरिति प्राह वृहस्पतिः । 
दष्टग्रहगृहीतो वा भीतो वा राजदण्डतः ॥ 
पितुभ्यामभिङाप्तो वा कुयादथाकरणे श्रमम्‌ । 
वत्तिः सुत्रं तिलाः माषाः कपश्री कोद्रवौदनः ॥ 
अजडाय प्रदात्तव्यं जडीकरणमुत्तमम्‌ । 

इत्थं उङ्गसंग्रहोऽथ समधेरपि संग्रहः ॥ 
रूपान्तरेण देवास्ते विचरन्ति महीव । 

ये व्याकरणरसंस्कारपवित्नितसुखा नराः ॥ 


य 1 
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यश्च व्याकुरुते वाचं यश्च मीमांसतेऽध्वरम्‌ । 
तावुभौ पुरुषौ खोके पङ्किपावनपावनो ॥ 

वरं हि जातास्तिमयः गभीरे हि जलाडाये । 
न मानवाः व्याकरणशु्िहीनमखा भवि ॥ 
णेन्द्र चान्द्रं च महेशं दर्ग कोमारमेवचे । 
कालापं चेवाऽऽपिलं कातन्त्रादिकमुच्यते ॥ 
अष्टादा पुराणानि चष्टौ व्याकरणानि च । 
ज्ञात्वा सत्यवतीसूनुश्चक्रे भारतसंहिताम्‌ ॥ 
ननचाशक्तिजा दोषाः प्रमादजनिताश्र ये । 
परिहत मडाकयव्वान्न निषेध्या इति त्वसत्‌ ॥ 
प्रमादमेव मा कार्षीः समथ्याय यतस्व च) 
एवमथो निषेधो ऽयं नाद्वियेतान्यथा यसो ॥ 
भन्ये सुखमुखारूढाः न ङ्रोन विवक्षवः । 
राक्ताश्वेवाप्रमत्ताश्च वदेयुरनिवारिताः ॥ 
अराक्तैनाशिताश्वान्ये दाक्षिण्याद्यनुवतेनात्‌ । 
जानन्तोऽपि प्रयुञ्जीरन्‌ यदि राखे न वारयेत्‌ ॥ 
तत्कथं नाम यक्किथित्‌ स्यादपश्रंराकोरणम्‌ । 
द्रात्परिहरेयुस्तदिति यत्रो नियम्यते ॥ 
रतिरेषा निषेधेष॒ चान्येषु परिगृद्यताम्‌ । 
परमादश्वाप्यशाक्तिश्च न पुरस्तियतां बुधैः ॥ 
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आर्याश्च म्लेच्छभाषाभ्यः कट्पयन्तः स्वकं पदम्‌ । 
पदान्तराक्षरोपेतं कलसपयन्ति कदाचन ॥ 

तस्माय याल्ञिकैयेषां वेयेवार्था निरूपिताः । 
तेषां त एव शब्दानामथाः मुख्या नचेतरे ॥ 
मेदो नाम पदार्थानामवच्छेदः परस्परम्‌ । 
संसर्गोऽपि पदाथोनामन्योन्येनानुरज्ञनम्‌ ॥ 
स्वप्राधान्यात्पदाथानां धमोवितावुभावपि । 
धर्मिभेदेन भिघेते न द्येकत्वमुपाश्रितम्‌ ॥ 
अरथैकत्वादेकवाक्यमित्यत्रेदं विचिन्तितम्‌ । 
भाष्यवार्तिकयोः पूवमीमास्ायां विलोक्यताम्‌ ॥ 
नाघ्नां हिपैव संबन्धः सवेवाक्येष्ववस्थितः । 
सामानाधिकरण्येन पर्या वा प्रतिपायते ॥ 
सामानाधेकरण्यं च धमः शब्दगतः स्थितः । 
तस्य तात्पयेविषयो ऽप्यधस्ताच्छब्यमश्नुते ॥ 
सामानाधिकरण्यं तत्तादात्म्यमिति कीत्थ॑ते । 
विरोधेकान्तासिद्धान्ते तत्स्वष्पेक्यलक्षणम्‌ ॥ 
तद्धि तावद्धमधर्ि जातिव्यक्तयादिषृष्यते । 
धम्ध्मिविभेदे तु सवधा नेक्यसंभवः ॥ 

धमभेदे तदायत्ता धर्मभेदः व्यवस्थितः । 

स सिद्धान्तस्सोगतानामिति धीमहिनिध्ितः ॥ 
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तावात्म्यं तु विदुः केचित्‌ ये भेदाभेदरक्षणम्‌ । 
जातिन्यक्तयादिषु तथा तादत्म्यमुपयन्ति ते ॥ 
अनेकान्तविदस्ते स्युः भाद्रास्तन्मागयायिनः । 
भरतप्रपञ्चादयश्च तन्मागंस्य प्रवतेकाः ॥ 


र (य 


धर्मधम्यादिष भिदावादिभिस्तार्किकेः मतः । 


6 


धम्थक्ये घममयोनेंदः धर्मक्येऽपि च धर्मिणोः ॥ 
विशिष्टयोरप्यभेदः तथा शद्धविशिष्टयोः । 
तत्सिद्धान्ते तु तादात्म्यं वदितुं बहुधोचितम्‌ ॥ 
सामानाधिकरण्येन चेवं तादात्म्यलक्षणम्‌ । 
ठेक्यं त्रिधा विराद्धेक्यं विशिषटेकयं भिदाऽभिधा॥ 
अखण्डरसवस्त्वेक्यं चतुधाचोपपादितम्‌ । 
सत्यादिशोधकवचस्स्वतदयावृत्तिमागंतः ॥ 
तक्वमस्यादिवाक्येषु चान्वयेनोपलक्षणात्‌ । 
सर्वे खलिदमित्यादौ मिध्याधोरोपणेन त॒ ॥ 
ज्योतींषि विष्णुरित्यादौ बाधया चोपपादितम्‌ । 
ययाकयाऽपि विधया निर्विषं सुरक्षितम्‌ ॥ 
ठेक्याध्यासापवादाश्च विशेषणविरोष्यता । 
सामानाधिकरण्यं च चतुधंत्यप्यवादिषुः ॥ 
विप्रो ब्राह्मण इत्यादो विशुदधैक्यं उ्यवस्थिनम्‌ । 
इदं रजतमित्यादो अध्यासस्स्यादिवक्षितः ॥ 
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देह अत्मित्यादिदेरो त्वपवादः प्रकीत्येते । 
नीलमुत्पलमित्यादो स्यादिदोषणतेति च ॥ 
सविशेषव्रद्यविदः तत्त्वत्रयविदश्च ये । 

सवेत्र तेषां तादात्म्यं विशिष्टदेतखक्षणम्‌। 
अविरोधान्तरङ्गत्वजातिभो गायभेदतः । 
एकोक्तिरपुथक्रिसदेः देशकालदशादिभेः॥ 
परिणामविदो ये च भेदाभेदविदोऽपि च । 
अनेकान्तषिदां तेषं तत्‌ भदाभेदखक्षणम्‌ ॥ 
सैप्रदायप्रभेदेन विवक्षभेदतोऽपिवा । 

वेदान्तिनां भिदा तत्र विश्रुतेत्युपरम्यते ॥ 
चतुरविधस्तथा भेदः पूवेस्त्वात्यन्तिको मतः। 
आओपाधिको दितीयस्स्यात्‌ ततीयः पारिणाभिकः।॥ 
वेवतिकश्वतुस्स्यात्‌ अभेदोऽपि चतुर्विधः । 
अखण्डत्वं च तादात्म्यं वैरिशये चोपचारिकम्‌ ॥ 
अतश्च बाधाहरव्येक्यात्‌ अत्मत्वादुपचारतः । 
तच्चतुधौ जगद्रह्मसमानाधिकरण्यगीः ॥ 
स्वभावाञ्च विवतांच्च संकस्पात्परिणामतः। 
चतुर्विधं कारणत्वं वादिभिस्तेरविकरप्यते ॥ 

तथा कूटस्थशब्दाः चतुरा परिटरयते । 
कटस्थो निर्विकारस्स्यात्तथा साधारणो $पिच ॥ 


| ॥ 


श 9। 
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मायाध्यक्षोऽथवा ज्ञेयः राशिवस्स्थित एववा । 
योगवृच्येव कुटस्थपदमेवं विकसप्यते ॥ 


(90) वेद वादः. 


श = = ¢ ९ 


कूटस्थनित्यव्रणानां राशिरेव ऽभिधीयते । 

कमः प्रवाहानित्यस्स्यादिति मीमांसका विवुः॥ 
क्रमावच्छिन्रवर्णोधस्सदा सरवज्ञुद्धिगः । 
कूटस्थनित्यं वेदाख्यं तच्ं श्रीमध्वसम्मतम्‌ ॥ 
सृष्टिकाले च वणानामुत्पत्ति प्रख्ये पुनः । 
विनाशं केचिदिच्छन्ति सैषा कल्पान्तनित्यता ॥ 
वणेस्याशुविनाशोऽपि कमे स्वातन्त्रयभङ्गतः , 
वेदनित्यत्ववादस्स्यादिति साधारणी सुतिः ॥ 
अधान्येषां वेदिकानामभिप्रायस्य संग्रहः । 
अयमेषः तच्वविद्धिः विनिर्णीतः प्रकारयते ॥ 
वेदो हि नित्योऽभिप्रायः कश्चित्स्यात्पारमेश्वरः । 
श्ुतिर्स्मृतिमंमेवज्ञत्यादि मानं परदडातम्‌ ॥ 
तदभिग्यञ्जके वाक्ये वेदङाब्ः प्रयुज्यते । 
प्रयुज्यते चाप्यथ हि वेदविच्छाख्विद्यथा ॥ 
यज्ञेन वाच इतिच बहुच: पथ्यते श्रुतिः । 
हदयेनाभ्यनुज्ञात इत्येषा मानवी स्मृतिः ॥ 


24 ,९२, 50 
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हृदयं वेद इतिच भाष्यं मेधातिधेरेह । 
महतां हृदयं वेद इत्यप्याह कुमारिलः॥ 
महत्परिग्रहो ह्येष विशेषो द्यागमान्तरात्‌ । 
एकस्य प्रतिभानं तु कृतकान्न विरिष्यते ॥ 
अपिचोदयनाचार्थैः यन्नघायकुसुमाञ्जरो । 
उत्पत्तितो वाऽभिन्यक्तेतो वाऽक्भिप्रायतोऽपिवा॥ 
अनवच्छिन्नवणानां नैरथक्यमितीरितम्‌ । 
तत्र नैयायिकमतमुत्यत्तिपदसुचितम्‌ ॥ 
मीमां्तकमतं चाथाभिग्यक्तिरिति कथ्यते । 
अस्वातन्त्रधं हि रचनाविशेषे हि तदाशयः ॥ 
अथाभिप्रायत इति तदोपनिषदं मतम्‌ । 
सवाथसिद्धो वेदान्ताचार्योक्तिरववभ्यतम्‌ ॥ 
एतद वाह वद्स्यापरष्यत्वानत्यत | 
प्राकपागुच्चारणाधीनोञ्चायेमाणत्वमेव तत्‌ ॥ 
नद्येकरूपवाक्यस्य प्रवाहानादतां विना । 
प्रतिपद्यामहे वेदवाक्येष्वन्पामनादिताम्‌ ॥ 
प्रतिकसपं चेकरूपाभिसनिः परमेश्वरः । 
वाक्यं वदत्येकरूपमिति वेदस्य नित्यता ॥ 
नेतावताऽज्ञाूपत्वं वेदवाक्ये विहन्यते । 


द्योतयत्येव हि विभोरभि प्रायं सनातनम्‌ ॥ 


(^> 
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अन्यथा करणे शक्तोऽप्येतं नन्यथयत्यसौ । 
धाता यथा पवेमिति स्वयमेवोपदिदयते ॥ 
अव्यवस्थितशङ्काऽपि दृरेणोत्सायंते ततः । 
स्वेभ्यो वत्सर्तरं शामित्यपि कीत्येते ॥ 
व्ण पदं वा वाक्यं वा स्फोटं तदतिरोफिवा)। 
तक्वान्तरं वेति बुधाः जानते ये तु वेदिकाः ॥ 
प्रमाणानि पुन्यानि ज्ञायन्ते तत्र भूरिदाः । 
सर्वेषामनत्र तात्पयेमिति सामान्यनिणेयः ॥ 
नित्यत्वादेरसिद्धत्वात्‌, अभ्यपेत्योच्यतेऽथवा । 
सुतरामप्रमाणत्वं वक्तृप्रामाण्यवजनात्‌ ॥ 
परिग्रहाच्च महतां प्रामाण्यमिह द्वचम्‌ , 
ज्ञापकश्वायमप्यथैः कारके सगतिः कुतः ॥ 
कोऽ महाजनो नाम किमाचारः किमास्पदः | 
किंसंख्यः किंसमाचार इति म्याख्यातुमहंसि ॥ 
महाजनगुहीतत्वं पित्रा्यनुगमाईि च । 

बोद्धाः दीपान्तरापेक्षं वदन्त्येव स्वदौने ॥ 
प्रमाणान्तरदटृष्टं हि शाब्दोऽन्यं प्रापयेत्सदा । 
स्मृतिवञ्च स्वयं तस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते ॥ 
नून तत्रानुभूतो ऽसावित्याप्तोक्तिनिबन्धना । 
बुधिस्साक्षाददृष्टेऽपि युक्ताऽथं पुरुषोक्तितः ॥ 
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नात्मीयादन्यशयाहा प्रत्यक्षादेर्विना कचित्‌ । 
वचसस्सत्यता दृठ तथा स्याञ्चोदनास्वपि ॥ 
तेन सत्यपि विज्ञाने प्रतिभादे्थथेव हि । 
स्वातन्तयान्न प्रमाणत्वं तथा वेदेऽपि दरयतम्‌ ॥ 
स्वगयागादिसंबन्धविषया चोदना मृषा । 
्रत्यक्षायगत।यत्वात्‌ ईटृग्वुद्धादिवाक्यवत्‌ ॥ 
यदाऽऽषेनाप्रणीतत्वात्‌ बारोन्मत्तादिवाकयवत्‌ । 
व्योमादिवच्च नित्यत्वात्प्रामाण्यस्य निराकृतिः ॥ 
यदिवा पुरुषाधीनप्रामाण्यास्स्वचेदनाः । 

स्वतो वा न प्रमाणं स्युः वाक्यत्वात्पुरुषोक्तिवत्‌ ॥ 
प्रामाण्यं वा नरपेक्षं सवेशब्देषु गम्यताम्‌ । 
शब्दैस्सबध्यमानत्वात्‌ अप्रामाण्यं यथेव हि ॥ 
न स्याहक्तृगुणानां चेत्‌ वचःप्रामाण्यहेतुता । 
तदोषैरप्रमाणत्व किमित्यस्य भविष्यति॥ 
ततश्च पुरुषाभावात्सति वा रुद्धधसंभवात्‌ । 
निमृखत्वात्ममाणत्वं चोदनायां न युज्यते ॥ 
एवैस्थिते तु वेदस्य सतिवा$सतिवा नरे । 
प्रामाण्यं दुरुभमिति शाङ्कायामिदमुच्यते ॥ 
स्वतस्सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
नहि स्वतोऽसती शक्तिः कतुमन्येन शाक्यते ॥ 


(हिय 
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तस्माहोधारमकत्वेन बुद्धः प्रासा प्रमाणता । 
अथौन्यथात्वहेत्‌त्थदोषज्ञानादपोद्यते ॥ 
अप्रामाण्यं त्रिधा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानसंडायेः। 
वस्तुत्वाद्िविधस्यात्र संभवो दुष्टकारणात्‌ ॥ 
पोरुषेये तु वचने प्रमाणान्तरमृखता । 

तदभावे हि तदुष्येत्‌ इतरन्न कदाचन ॥ 
कततुमच्वे तु वेदस्य लम्यङ्किथ्यात्ववादिभिः । 
कता गुणाश्च दोषाश्च महाजनपारय्रहः ॥ 
एवमादि विना युक्तया कष्टं, मीमांसकेः पुनः । 
इदानीमिव सवेत्र दृ्टान्नाधिकमिष्यते ॥ 

तेन नाप्नोपदेशत्वं न स्यादागमलक्षणम्‌ । 
नाप्तस्य संभवो वेदे, रोके नास्माव्ममाणता ॥ 
स्वतः सवैप्रमाणत्वं नचेत्स्यादोषदहानम्‌ । 
तेनैव सर्वाक्षेपाणां निवारणमिति स्थितम्‌ ॥ 


(91) वदवैलक्चषण्यवादः. 
वेदाहृद्ध।गमस्यायं विरोषस्तन्त्रवार्तिके । 
निरूपितो विस्तरशः तत्सक्षपो ऽवघायताम्‌ ॥ 
यदेव भवतां गोचरं तदस्माकमपीतिवत्‌ । 
आहुः स्वागमनित्यत्वं परवाक्यानुकारिणः ॥ 
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महाजनगुहीतत्वं पित्रायनुगमादि च। 

तेऽपि दीपान्तराक्षेपं वदन्त्येव स्वदहीने ॥ 
सेप्रदायविरुद्गं तद्वचनं ह्यवधायते । 

वद्धोपदिष्टो धमोंऽयं अनित्यं सवैसंस्कृतम्‌ ॥ 
क्षणिकास्सवसस्काराः अस्थिराणां कुतः क्रियाः! 
बुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्‌ संस्कृतं क्षणिकं च तत्‌ ॥ 
नच राब्दाथसंबन्धकृटस्थत्वमनिच्छताम्‌ । 
नित्यता व्यवहारस्य निराधाराऽवकस्पते ॥ 
शब्दादिषु विनदयत्सु व्यवहारः कर वतेताम्‌ । 
स्थितेषां धमतेत्येतत्‌ अथेशुन्यमतो वचः ॥ 
एषेत्यपि न निदु क्षया क्षणविनाशिनी । 
किमुत स्थितया साकं एषेत्यस्येकवाक्यता ॥ 
तस्मान्नागमनित्यत्वं शब्दानित्यत्ववादिनाम्‌ । 
नच पुंवचनं सर्व सत्यत्वेनावगम्यते ॥ 

वागिह श्रुयते यस्मात्मायादनृतवादिनी । 
तस्मादपौरुषेयेव नित्या भवति नेतरा ॥ 

यद्धे त॒दरोनं तन्त्रवातिंके विशदीकृतम्‌ । 

तदेव चाप्युदयनः व्याचख्यौ कुसुमाज्ञरो ॥ 
सम्यङ्निरूपिता न्यायपरिशुद्धौ पदव्यसौ । 
तत्स॑क्षेपोऽप्यत्र किंचित्क्रियते सुधियां कृते ॥ 
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नेव हाब्दे स्वतो दोषाः प्रामण्यपरिपन्थिनः। 
सन्ति किन्तु स्वतस्तस्य प्रामाण्यमिति हि स्थितिः 
वक्तराडायदोषरेण के षुचित्तदपोदयते । 
अङ्कल्यमरे हि मातङ्गयथामेत्येवमादिषु ॥ 
नित्ये हेतुगुणपेक्षा वेदे नास्तीशवुद्धिवत्‌। 
हेत्वभावान्न दोषश्वेहक्त्रभावादेहापि नः ॥ 
अकारणं यथा ज्ञानं प्रामाण्यमधिगच्छति । 
अकारणं तथा वाक्यं स्वतःप्रमितिकारणम्‌ ॥ 
यादे हेतुगुणाभावादप्रामाण्यं प्रसज्यते । 
तशेश्वरप्रामायामप्यनिवायेमिदं भवेत्‌ ॥ 
अज्ञातकतृको वेदो यथा गन्धवेभाषितम्‌ । 
अप्रामाण्यपदं तदत्‌ राङ्क स्यादिति चेन्न तत्‌ ॥ 
महत्परिग्रहादेवानाप्रकतेकता स्वयम्‌ । 
राङ्कटङ्कसंबन्धं नाहंतीति विदा मतम्‌ ॥ 
बाद्यागमे ऽपि बहुकमहाजनपारम्रहः । 
परियहविशेषोऽतो महस्स्विह विवक्षितः ॥ 
विशेषस्तु मतो हेतुदशनादशेनादितः । 
अनन्यगतिकैः स्वेररसिकेः जविकाथिभिः ॥ 

र 


कृहकेवथितेश्वाच् प्रसिद्धो हि परिभ्रहः। 
प्रतिमाजल्पनं शखाभङ्ः पषाणपाटनम्‌ ॥ 
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इत्येताभिः कृत्तिताभिस्सिद्धिभिः वचिताः परे । 
वेपरीत्यं सुप्रसिदमिह वैदिकदशने ॥ 
वश्वनापटुभिः वेदविद्विरते प्रतारिताः । 

इति चेत, फिं वञ्चयन्ति स्वात्मानमपि फेवरम्‌ ॥ 
येश्र सरवै पटुपरज्ञाः खोका जाताः प्रतारिताः । 
प्रतारका इाति कथं उन्रीतास्तेऽपि च त्वया॥ 
लोकोत्तरपटुप्रज्ञो भवानेव महीतले । 
सवेप्रतारकेरेतेरपि नैव प्रतार्यसे ॥ 
अनुष्ठानप्रवाहोऽयं स्यदेवान्धपरंपरा । 

इत्यसत, तत्प्रमाणदेः बाधाशनामदशनात्‌ ॥ 
धमेबुदधधेव निरुपाधिक एष परिग्रहः । 

इति त्वदुक्तैव सिद्धेः किमस्माभिरिहोच्यताम्‌ ॥ 
अनादिनिधने चास्मिन्‌ संप्रदाये चलत्यथ ! 
प्रक्रियान्तरमाध्रित्य प्रतिच्छन्दप्रवतनत्‌ ॥ 
प्रतारका भवन्तीति श्रुतिस्मृति विनिश्चितम्‌ । 
युक्तिमचेतदित्यत्र संक्षिप्ता दिक्प्रदर्िता ॥ 


तुर्य योगक्षेमतया वेदवज्ञगतोऽपिच । 


अकतता स्यादिति चेत्‌ न कुलालादिदशनात्‌ ॥ 
नचात्र वणनित्यत्वं वेदनित्यस्वकारणम्‌ । 
काठ्ादिष्वपि तुल्यत्वात्‌ किंत्वीदक्क्रमयोगिता ॥ 


८.1 
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तत्र पंयत्ननिघ्रत्वमस्ति ययपि यः पुनः, 
उञ्चारणे स्वातन्त्रधस्याभावस्सापोरष्रेयता ॥ 


वेदतः पोरुषेयत्वशाङ्ा वेदेन शाम्यति । 


हेत्वन्तरसमद्रूता हेत्वन्तरनिवारिता ॥ 
युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषेयः। 
रेभिर तपसा पूवमनुज्ञाताः स्वयभुवा ॥ 
ध्ममलं वेदमाहः अ्रन्थराशिमकृत्रिमम्‌ । 
तदिदं स्मतिक्षीटे च साध्वाचारं मनःप्रियम्‌ ॥ 
यावत्प्रभावाः श्रुयन्ते ऋष्याद्या वेदराश्िषु । 
तादृशा एव सृज्यन्ते वेदान्‌ दघरा स्वर्यभुवा ॥ 
अनधीत्येव वेदन(सविभवियित्तल्तः । 

तपसा प्राप्य संस्कारात्तत्सुक्तत्वा(दिसंभवः ॥ 
तपःप्रभावान्मन्त्राणां ऋषिदिडंनसंस्कतेः। 
शाक्तिराधीयते काचित्‌ यथाऽस्माकमधीतितः॥ 
अथांवबोधकत्वं तु शब्दशक्तवाऽन्यशब्दवत्‌ । 
ऋषिदरनतोऽधीतेरपि शक्तचन्तरोद्रवः ॥ 
अपुवंकार्यनिष्पत्तावुपकुयादिदं ततः । 
काठकादिसमाख्याया निमित्तं चेदमेववा ॥ 
प्रकृ बा प्रवचनं तात्सिद्धा वेदनित्यता । 


मन्तरत्राह्मणयोवेदनामधेयं च विश्रुतम्‌ ॥ 


14.7२ 54 
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; हितानुंशासनं वाक्यं विधिरत्र विवक्षितः । 


छिङ्वाच्योऽपुवं इत्यत्र ख्यातो भ्युत्पस्यसंभवः॥ 
विमशात्छिद्धिरितिचेत्‌ विमशैः स्मृतिरेव हि । 
अस्तु वा कायं एवादौ उयुत्पात्तेः व्यवहारतः ॥ 
अन्वयन्यतिरेकाभ्यां शब्दाक्तिविविच्यते। 
प्रयुज्यन्ते सिद्धपराः वक्तुमिह कथा यथा ॥ 
प्रतिष्ठा देरामेदश्च छागादिवां घताज्ञनम्‌ ! 
यातनासाधनत्वं च गृह्यते विध्यपेक्षितम्‌॥ 
प्रतीता देवताप्रीतिः अपुवेमुपकल्प्यताम्‌ । 
लिड वाच्यतया दवारं स्वरूपादा किमन्यतः ॥ 
विग्रहो हविरादानं युगपत्कर्मसनिधिः । 

पीतिः फलप्रदानं च देवतानां न विद्यते ॥ 

इति वादो भवेदधचावाकमतिमख्कः । 
अनचिदेवतापक्षे शान्दमागेक्रमस्त्वयम्‌ ॥ 
किमयं किं केन कथं वेति स्याद चतुर्विधा । 
आकाङ्क्षा तत्रचाद्यायाः पृरतिर्स्वगादिना मता।॥ 
देवतां प्रीणयेदत्येतया शाम्यत्यनन्तरा ¦ 
ज्योतिष्टोमेनेति नामधेयत्केनेति शाम्यति ॥ 
कथमित्यस्य शान्तिस्तु समानिवोभयोरपि। 
विरोषतश्च पुरुषः चोदन शब्दसुचितः ॥ 


रे | 


© 


बरेदवेरक्षण्यवादंः 451 


+ क 


श्ुतिस्स्मृतिर्ममेवाज्ञा यस्तामुङ्कय वतेते । 
आज्ञछ्ेदी मम द्रोहीत्येवं भगवतोदितम्‌ ॥ 

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रदधावन्तोऽनसुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमभिः ॥ 
ये त्वेतदभ्यसुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवैज्ञानविम्‌ढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ 
्रुतिमृरतयेवेताः स्मृतयो यान्ति मानताम्‌ । 
श्रुत्यैव निर्णये किंवा स्मुतिभिश्रेति चेन्न तत्‌ ॥ 
ुर्बोधा वेदिक{दरशब्दाः प्रकीणेत्वाच्च ये खिखाः। 
तजृन्ैस्त एव स्पष्टार्थाः स्मृतितन्त्रे प्रतिष्ठिताः ॥ 
इति प्राह मरीच्याख्यः देवलस्य वचः पुनः । ` 
सत्यप्यस्मिन्‌ ध्मशाखरे गृद्यापिक्ां प्रदशयत्‌ ॥ 
मन्थादयः प्रयोक्तारो धमशासखस्य कीर्तिताः । 
त्प्रयुक्तप्रयोक्तारः गृह्यकारास्तु मन्त्रतः ॥ 

वेदा अनन्तास्संकीर्णाः विकीणाश्च काचेत्तथा ! 
उत्सननाश्च कदाेत्स्युः मन्वायाः कृत्सनवेदिनः ॥ 
भ्रुतिस्मृतििरोधे तु विकल्पं केचिदृचिरे । 
श्रमसंभवतः श्रुत्या स्मृततिवाधं परे विदुः ॥ 
विरोधे तच्वविषये बाध एव विवक्षितः । 
विकरस्पासंभवादस्तुष्वति विददिनिध्ितः ॥ 
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स्मातिदयविरोधे तु भ्यवस्था स्यात्पार्म्रहात्‌ । 
मन्वादीनां स्मृतिष्वेव केचिछोका अपस्मृतिः ॥ 
इति दाबरसिद्धान्तः कुमारिखमतं विदम्‌ । 
बुद्धागमः पाथचरात्रागमादयास्स्युरपस्मतिः ॥ 
इति विज्ञायते तत्र प्रतयुक्तिरियमुच्यते । 

नच कचित्‌ स्मुतेवांधे सवानाश्वाससंभवः ॥ 
बाधकादशेनादेतुवे षङ्कमेरयागतः। 
परिग्रहविशेषेण श्रुतिमुललकल्पनात्‌ ॥ 
विश्म्भहेतुस्संवादः कचिह।दयागमेऽस्त्यपि । 
भुयदश्ुतिविरोधेन वेदिकैरपरिग्रहः ॥ 
पाञ्चरात्रागमस्त्वेकायनवेदान्तमृखकः । 
श्रुतिमुखमिदं तन्त्र प्रमाणे कलट्पसुत्रवत्‌ ॥ 
वेदत्वं नात्र संदिग्धं यं वाकेष्विति च स्मृतेः । 
ऋग्वेदपठे पठितं बतमेतत्सुदुश्चरम्‌ ॥ 

इति सेश्वरमीमांसासंप्रदायस्य संग्रहः । 

असो नातीव विच्छिननोऽनुयते च परैरपि ॥ 
इत्यं हि शतदृषण्यां तृतीये भङ्ग ईयते । 
सोऽनुवावो देवधिदः इति माण्डुक्यकारिका ॥ 
भवेद्वाऽप्यथवाऽन्यद्वा विपश्निद्धिः विमृदयताम्‌ । 
विचारस्यावदयकत्वं न्यायज्युद्धो समर्थितम्‌ ॥ 
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0 ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः। 


[मी 


षौ ०। 


पलाखमिव धान्यार्थी व्यजेद्भन्थमरोषतः ॥ 
इत्येतत्कोरासंत्यागाभिप्रायं नाथंगोचरम्‌ । 
निष्पन्नयोगपुरुषविषयं वा विदुवुधाः ॥ 
राखनज्ञानं बहङ्केद बुद्धेश्चरलनकारणम्‌ । 
उपदेशाद्दरिं बुध्वा विरमेत्सवंकमंसु ॥ 
इत्येतत्तीव्रसंयोगवतामेवाविपश्िताम्‌ । 
अटसानामास्तिकानां विस्रम्भायेति निणेयः ॥ 


(92) शाखवादः. 


चोदना चोपदेराश्च विध्युदेङो विधिस्तथा । 
नियोगो वेद आदेशः शाखं चेकार्थवाचिनः ॥ 
्रवृ्तिवां निवृत्तिव नित्येन कृतकेन वा । 
पुंसां येनोपदिश्येत तच्छाख्रमभिधीयते ॥ 
शासनच्छंसनच्चेव शाखमित्यभिधीयते । 
पुराणे इतिच प्राह श्रीपराङारमाधवः ॥ 

सुत्रं तु तरिविधं प्रायः पूर्वाचैरमिरूपितम्‌ । 
उपदेशात्मकं त्वायं व्याख्यानं तदनन्तरम्‌ ॥ 
उपपावनजाखं स्यात्तृतीयं न्यायपु्वंकम्‌ । 
अथ दाब्दानुशासनमय योगानुशासनम्‌ ॥ 
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इत्यायारम्भकं शाखमुपवेशात्मकं मतम्‌ । 

धर्म व्याख्यास्याम इति तथाऽथो यज्नमित्यपि ॥ 
तथाऽथातो दरापृणेमासावित्यादि यत्पुनः । 
एवमायारम्भहाखं भवेदयाष्यानलक्षणम्‌ ॥ 
अथातो धमंजिन्नासाऽथातो ब्रहमेतिपुवेकम्‌ । 
जिज्ञासाघाटेतं राच न्यायशाछं प्रचक्षते ॥ 
यथापदेदां च तथा यथामुखं यधामति । 
बोद्धव्यमिति भेदेन राखभेदः प्रवतेते ॥ 
प्राणन्यायमीमांसाधमशाखाङ्गमिध्रिताः | 
वेदाः स्थानानि विधानां धर्मस्य च चतुदेडा ॥ 
याज्ञवस्क्यस्मृतिस्त्वित्थं, तथेव द्याश्वमेधिके । 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ॥ 
प्राणं धमेशाखं च विद्या दयताश्रतुदेरा । 

इतिच श्रुयते, तत्राप्यधिकं राणके यथा ॥ 
आयुरवेवो धनुर्वेदो गान्धवेशवेति ते त्रयः । 
अशासं तुरीयं स्यात्‌ विया ह्य्टादहा स्मृताः ॥ 
विभजन्ते त्रिधा केचित्‌ मन्त्रत्राह्मणमादिमम्‌ । 
इतिहासपुराणं च दितीयं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
धमशाखं तृतीयं स्या्िषयाणां व्यवस्थया । 
यज्ञो मन्त्रत्राह्मणस्य विषयस्सवेसम्मतः ॥ 
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इतिहासपुराणस्य खोकवुत्तं हि गोचरः ! 
धमशाख्रे पुनो कठ्यवहारग्यवस्थितिः ॥ 
अपवमेपरीक्षायामेकाश्रम्यस्य खण्डने । 
गोतमीयन्याभाष्ये एवं वात्स्यायनो ऽ्रवीत्‌ ॥ 
धमराचखं तु सकलं पुवेभागोपवृहणम्‌ । 

पुराणं चोपनिषदामिति केचिदिविथते ॥ 

पुराणं धर्मराखं च सर्वे सर्वोपवृहणम्‌ । 
तत्स्मृत्यनवकाशोति बादरायणानिणेयः ॥ 
आन्वीक्षकी त्रयी वातां दण्डनीतिश्च हाश्वती । 
विदाश्चतस्च एवैता ोकसंस्थितिहेतवः ॥ 
आन्वीक्षकीत्यात्मकिया धर्माधर्मो त्रयीस्थितौ । 
अर्थानर्थो च वातौयां दण्डनीतौ नयानयौ ॥ 
इति कामन्दकी प्राहाथात्मषिया विचायते । 
प्रदीपस्सवाकियिानामुपायस्सर्वक्मणाम्‌ ॥ 
आश्रयस्सवेधमाणां विदयोदेदो प्रकीर्तिता । 
इव्युक्तघाऽऽन्यीक्षकी विद वात्मावियेति तन्मतम्‌॥ 
एतमर्थं मनुरपि सपमे प्राह तद्यथा । 
तरष्यिम्यसखयीं विदां दण्डनीतिं च उाश्वतीम्‌ ॥ 
आन्षीक्षकीं चत्मविद्यां वातारम्भांश्च खोकतः। 
सत्यप्येवं मनोग्यख्याकाराणां हृदये पुनः ॥ 
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आन्वीक्षकषया विभेदेन त्वात्मापद्या प्रतीयते । 
विस्तरस्यानवसराद्िमृशन्तु बुधा स्त्विदम्‌ ॥ 
अस्त्यन्न कथिद्िरोषः विद्याधीरोदितो यथा । 
विद्यास्थानेषु धम्येष॒ गणितो न्यायविस्तरः ॥ 
स चाक्षपाद एवेति नियन्तं नेव शक्ष्यते । 

नच सवे सत्रबद्धं विदययास्थानमितीष्यते ॥ 
नचैक एव द्येकस्य विद्यास्थानस्य सूत्रकृत्‌ । 
नचास्ति राज्ञामाज्ञाऽत्र सुत्रकटटषिरित्यपि ॥ 
सूत्रकयदि सवज्ञः ऋषिस्सकल इष्यते । 
वार्तिकदिरनारम्भप्रसङ्गो दुर्निवारणः ॥ 

धर्म व्याख्यातुकामस्य षट्पदार्थोपवणेनम्‌ । 
सागरं गन्तुकामस्य हिमवदमनोपमम्‌ ॥ 
कणान्वा भक्षयेत्कामं माहिषाणि दधीनि वा | 
युक्तियुक्तं तु गृहीमः नतु तद्धाकयगौरवात्‌ ॥ 
स्मृतिसुत्रप्रवाहोऽयमनादिधममण्डले । 
यथालोकं यथावेदं लौकिके वेदिकेऽपि वा ॥ 
यो वक्ता स परिम्राद्यः प्राक्तनाऽयतनो ऽपिवा । 
तदव॑ग्भिः तथाऽऽचर्येः प्रमाणादिविचारणा ॥ 
प्रणिन्ये बहूधा तेसतैः यथेष्ठं मतमास्थितैः । 


(कष्य 


इत्यादिः विस्तरो न्यायपरिरद्धावुदीक्ष्यताम्‌ ॥ 
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7 उक्तानुक्तदिरुक्तादिचिन्ता यत्र प्रवतेते । 


यै 


ग्रन्थं तं वार्तिकं प्राहुवातिकनज्ञा मनीषिणः ॥ 
रासखेकदेशसंबद्धं शाश्रकायोन्तरे स्ितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम म्रन्थभेदं विपश्चितः ॥ 
एवंच सुत्रभाष्यादिग्रन्थानां लक्षणं पुनः । 
सवेत्र विदितं तस्मादिङ्कत्रमिह सूचितम्‌ ॥ 
ससारमोचकाः राक्यभिक्षुनिम्रन्थकादयः । 


~ = ¢^ 


सम्मता जअगमाभासा इति वादकनणस 


(9३) मीमासावाद्‌ः. 


धमं प्रमीयमाणे तु वेदेन करणात्मना । 
इतिकतेव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ 

मी मांसाशाख्रसारथसं ग्रहोऽतो विलिख्यते , 
हरयन्ते विवुधाः प्रायः हंसभ्रमरवृत्तयः ॥ 
मान्‌बधेत्यादिसुतरेण जिज्ञास विवक्षिते । 
मनिस्नि विचारोऽ्थः मीमांस पदबोधितः ॥ 
सच छाघवतकौख्यः वेदवाक्याथगोचरः । 
परीक्षाशाखमेवेतन्नानुशासनलक्षणम्‌ ॥ 
तृतीयसूत्रे स्पष्टाधपरी्टिपदयोगतः । 
जिज्ञासापदतच्वाथेः व्याख्यात इति गम्यताम्‌ ॥ 
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न्यायवार्तिकतात्पयटीक्रावाकयं निहाम्यताम्‌ । 
मीमांसासंज्ञकस्तकंस्सवो बेदसमुद्रवः ॥ 

सोऽतो वेदः सुमाप्राप्नकाष्ठादिङवणात्मवत्‌ । 

यः पूजितव्रिचारोऽसौ मीमांसाश च्दितस्त्विति ॥ 
कालादनदेर्मीमांसा प्रवृत्ता लोकतः पृथक्‌ । 
संजग्राह पुनः न्यायान्‌ तादृशान्‌ जेमिनिरमुनिः॥ 
नद्येकस्तुपसंहतुमियतो न्यायसंचयान्‌ । 

समर्थः पुरुषो लोकं इत्युक्तं तन्तरवार्तिके ॥ 
विचारत्पुवेमेवातर प्राप्षमध्ययनं रिषेः । 
अतोऽनधीतवेदस्य विचारदशाष्यवारितः ॥ 
स्वाध्यायविधिवाक्रयार्थः प्रथमं प्रषिभन्यते । 
प्रवत्तं शास्त्रमेतद्रि ताटण्विधिनिवन्धनम्‌ ॥ 
तदथपुवपक्षांशसिहान्तांशप्रकाराकम्‌ । 
कारिकायुगलं दयेतव्प्राच्येर्विलिखितं वुधैः ॥ 
विनाऽपि विधिना दृष्टखाभात्न हि तदथता ' 
करप्यस्तु विधिसामर्थ्यात्‌ स्वगो विश्वाजिदादिवत्‌ 
रभ्यमाने फे दृष्टे नादृ्टफलकलस्यना । 
विधेस्तु नियमाधेत्वान्नानर्थक्यं भविष्यति ॥ 
तत्राथकमोध्ययनं सम्मतं सकतुहोमवत्‌ । 
भवेदध्यापनविधिप्रयुक्तं च स्वरूपतः ॥ 
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विधेयं चोपन यनमङ्कमध्यापनस्य च । 
प्रभाकरस्याभिमतमेत्तदथेचतुष्टयम्‌ ॥ 
गुणकमत्वध्ययनमवधातादिवन्मतम्‌ । 
नियमोऽत्र विधेयस्स्यात्प्युक्तं स्वविधे्खात्‌ 
स्वस्योपनयनं चाङ्गमेवमथेचतुष्टयम्‌ ! 
कुमारिलस्याभभिमतं ज्ञानान्तत्वं समं दयोः ॥ 
तत्रोपनिषदानां तु मतं स्याद्राटरसम्मतम्‌ । 
विरोषस्स्यादुभयतो द्यक्षर्रहणान्तता ॥ 
अखोकिकं चाहवनीयादिवहूुरवो विदुः । 
आचार्यकं भदट्रपादा कौफिकं तादिजानते ॥ 
गुरोराचारमाश्चित्य वतन्तेऽन्तनिवासिनः । 
यान्यस्माकमिति श्रुत्या तदेतदभिधीयते ॥ 
अध्यःपयेदिति विधिप्रयुक्तेऽध्ययनक्रमे । 
अष्टवषादिनिदशात स्पष्टा शद्रानधिक्रिया ॥ 
नियमस्य विधेयत्वेऽप्यधिकारो नियम्यते । 
उपनीतो हि विदार्थो विद्या हि पुमपेक्षिणी ॥ 
अन्यधाऽनुपपन्नो हि विधिस्स्यादधिविद्ययोः । 
कल्पकः, बपनिवाहे कल्पना गौरवा ऽऽहता ॥ 
चोदनाखक्षणः कार्थ घमां वेदां इत्यतः । 
वेदार्थः कार्यैरूपस्स्यादिति भ्याख्या गुरोमंता ॥ 
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प्रमाणं च स्वरूपं च धर्मस्यादौ निरूप्यते । 
श्रत्यथाम्यामिति ग्याष्या भट्रपादस्य सम्मता ॥ 
मानाधीना मेयसिद्धिमानसिद्धिश्च रक्षणात्‌ । 
तट्यक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तसिदहिरिती यते ॥ 
्रभ्यक्गियागुणादीनां धमत्वं स्थापयिष्यते । 
तेषमिन्द्रियकत्वेऽपि न तादरप्येण धमता ॥ 
अतएवातिदेरोऽपि विवादोऽस्त्यर्थकाययोः । 
तस्य त्वं चातिदेशपारायणनिरूपितम्‌ ॥ 
अन्यत्र हयन्यदीयस्य देरोऽतीदेश उच्यते । 
अन्यरि्मिन्नन्यता ऽभावादित्यष्येष निशूपितः ॥ 
रास्त्रऽस्मिन्‌ ठक्षणपदं प्रमाणाध्याययोमतम्‌ । 
चोदनालक्षणः रोषलक्षणं चेति दशनात्‌ ॥ 
किमायपेक्षितेः पृण॑स्समर्थः प्रत्ययो विधो । 
तेन प्रवतेकं वाक्यं ग्रन्थेऽस्मिन्‌ चोदनो्यते ॥ 
चोदना चोपदेशाश्च विध्युदेदो विधिस्तथा । 
नियोगो वेद भवदेहः शास्त्रं चेका्ंवाधिनः ॥ 
प्रवत {हमिति ज्ञानं येन शब्देन जन्यते। 

स चोदनोष्यते यहा प्रबतनफलटा मतिः ॥ 
यश्चोदनालक्षणस्स्यात्स धमं इति योजना । 
धरमस्वरूपतात्पयंवचनभ्यक्तिटक्षणा ॥ 
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स चोदनाखक्षणः स्यायो धमं इति योजना । 
धमंप्रमाणतात्पयेवचनत्यक्तिरुच्यते ॥ 
तादृग्टक्षण एव स्याद्रमं इत्थंविवक्षया । 
निराकरणमिष्ठं स्यदिदाप्रामाण्यवादिनाम्‌ ॥ 
धर्मे त॒ चोदनैव स्याहछछक्षणं त्वि तिकल्पनात्‌ । 
मानान्तरस्य व्यावृत्तिस्तधा वुद्धागमस्य च ॥ 
चोदनालक्षणो द्यथों धमं एषेति याजना । 
वेदास्य विचारे ऽस्मिन्‌ शस्त्रे घर्म प्रसञ्जप्रेत्‌ ॥ 
4 इत्यं ह्युपोद्धातवादः वृत्तो मुख्याधेसंग्रहात्‌ । 
वर्तिष्यते तकंपादवादोदेराथेसंग्रहः ॥ 
नित्ये शब्दाथसंबन्ये तत्परामाण्यत्यवस्थितिः ! 
दति शब्दार्थसंबन्धवादे नित्यत्वसाधनम्‌ ॥ 
भवेहुदधस्मृतिरपि प्रमाणमिति शङ्कया । 
बाधिता स्मुतिमात्रस्य स्मृतिवादे प्रमाणता ॥ 
सवेज्ञवादे सावेज्ञधं न कस्यापीति साध्यते । 
धमं वुद्धादियोगीन्द्रप्त्यक्षत्वानेवृत्तये ॥ 
स्वतः प्रामाण्यवादोऽपि वेदप्रामाण्यलिद्धये । 
प्रामाण्यं कारणगुणसंवादायंक्रियादिभिः॥ 
अनपोदितमेवा्थतथालं विषयध्रितम्‌ । 
तत्स्वतो गृह्यत इति विषयीकरणं हि तत्‌ ॥ 
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अर्थान्यथात्वमितरत्‌ परतस्तद्धि गृद्यते । 
हेतुदोषादिसंबादवाधकप्रव्ययादितः ॥ 
निराम्बनवादो यदशून्यवादस्य चाङ्कुरः : 
निरतो यतो द्यथंसद्भवे धमचिन्तना ॥ 
पदस्याथ पदार्थस्य वाक्यवाक्रयाथयोरपि । 
सत्यत्वे धमचिन्ताऽतः स्फोटवादो निराकृतः ॥ 
जातेराकृतिवादे त॒ पदाथत्वव्यवस्थितो । 
अनित्यव्यक्तिसङ्गत्या नाप्रामाण्यप्रसज्जनम्‌ ॥ 
अपोहरूपा जातिश्वेत्सा भवेन्तुच्छलक्षणा । 
अतो निराकृतो ऽपोहवावो वस्तुत्वसिद्धये ॥ 
परपः परमाणुनां पुञ्शवेत्स्यादतीन्द्रियः। 
लङ्गतिम्रहणासिद्धया वनवादो निराकृतः ॥ 
वेवाप्रामाण्यशड्का स्यात्संकेतस्सङ्गतियदि । 
तन्निरीश्वरवादोऽतः सवन्थाक्षेपदृषणे ॥ 
अपरोक्षविरुद्धेति शङ्का चित्रादिचोदना । 
चिराक्षेपपरीहारे यथावदिनिवारिता ॥ 
यज्ञायुध्यादिवत्स्वगेगमनं त्वसमज्जसम्‌ । 
इतिशङ्खमग्यवच्छिच्ये चात्मवादो ऽवतारितः ॥ 
स्याद्यदा क्षणिकेदशब्दः न शाक्तो ऽथाधारणे । 


~  _ ९. 


निर्मखा वेदधीस्तस्मादुदिता वेदनित्यता ॥ 


९.८ 
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धमेसंस्यापनायेव भावनार्थव्यवस्थया । 
प्रतिभावाक्यवाक्याथवादादया विनिवारताः ॥ 
वेदस्यापोरुषेयदवं स्थापयित्वा परिष्कृता । 
चोदनालक्षणो धमं इति सिद्धन्तपद्टतिः ॥ 
वृत्तिकारमतं चापि भाष्ये बहुलमुज्जितम्‌ । 
भाष्यकारमतं चापि वार्तिके प्रायश्स्तथा ॥ 
दूषितं चापि बहुः प्रभाकरगुरोमेतम्‌ । 
भटरपादस्य सिद्धान्ताः राणकेऽपि प्रदषिताः ॥ 
राणके मत॒लसुतापारिणीत्यादिसाधनम्‌ । 
शास्त्रदीपप्रकारो तु राङ्करेण प्रदृषितम्‌ ॥ 

सो मेश्वरो दयान्यथयत्‌ यद्ार्तिककतां मतम्‌ । 
तदुहुष्य पुनः सोऽहं प्रकृतिं स्वामधानयम्‌ ॥ 
इतिबालप्रकशोक्तिरशाङ्की परिदटरयते । 
तस्मादुक्तिप्रधानेयं मीमांसेत्यव्रधायेताम्‌ ॥ 
युक्तैव द्यागमस्यापि प्रामाण्यादि प्रसाध्यते । 
युक्तिशास्त्रं न्य।यङाखं मानशञास्त्रमिदं स्थितम्‌ ॥ 
स्त्र सुत्रकतीरस्सवेज्ञाः ऋषयस्त्विति । 

न निर्बन्धो वार्तिकदिरनारम्भप्रसङ्गतः ॥ 
वयुत्पायन्ते सहस्रं हि न्यायादरास्तरे यथातथम्‌ । 
तक्नथायानुगृहीतोऽधेः चोदनालक्षणो मतः ॥ 
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इत्थसेक्षेपतस्तकंपादवादाथसंग्रहः । 
कृतो ऽथाध्यायस्तारांराोद्ध(रः सम्यक्‌ वितन्यते ॥ 


(94) अध्यायाथंसंग्रहः. 


धमेधीमानभेदङ्गप्रयुक्तिकमकतेभिः । 
सातिदेशविशेषोहवाधतन्चप्रसक्तिभिः ॥ 
अमानस्य निूप्यत्वायोगत्प्राथम्ययोगिना । 
प्रमाणलक्षणेनात्राभावि द्वादशटक्षणे ॥ 
वेदाधेभेदाभावे स्याङ्गत्वादिरयुक्तेमान्‌ । 
शास्त्राथभेदचिन्ताऽथ शब्दभेदादिमानतः॥ 
सिद्धे भेदे होषशेषिभावबाधनलक्षणम्‌ । 
श्रुतिलिङ्गादिमानेन प्रवृत्तं शेषलक्षणम्‌ ॥ 
प्रावर्ति्ाथ जिज्ञासा ॐषाणामेव शेषिभेः। 
प्रयोज्यत्वाय तुये ऽस्मिन्‌ कत्व्थपुरूषाथयोः ॥ 
प्रयुक्तेषु पदार्थेषु श्ुन्यथादिप्रमाणतः । 
अनुक्रान्तः पञ्चमे चाव्यवधानात्मकः क्रमः ॥ 
सक्रमे चपि शास्ता स्थापितेऽथ निरूपितः 
तत्प्रयोक्ता चोपदेशषटकेऽस्मिन्‌ प्रष्ठटक्षणे ॥ 
अथोपदिष्े प्रृतिविचारे विषतो पुनः । 


सामान्यतो ऽतिदेशोऽत्र सप्तमे स्थापयिष्यते ॥ 


[, 


वेदनिरुक्तिधादः 465 


विशहोषतोऽतिदेशोऽथ प्रावर्तिष्टास्य कमणः । 
इदं प्रकृतिरित्यादिनि्णंयो ऽ्टमलक्षणे ॥ 
सामसस्कारमन्त्राणामुहः प्रकृतिगामिनाम्‌ । 
विृतावन्यथाकृत्वा संबन्धो नवमे मतः ॥ 
प्रत्यान्नान दारलोप पयुदासनिषेधतः। 
वितो प्राृताङ्घनां निवृत्तिवधलक्षणे ॥ 
तन्त्रं त्वनेकोदेदोनानुधानं सकृदिष्यते । 
अन्याथानुष्ठितनान्यस्योपकारः प्रसञ्जनम्‌ ॥ 
एकादशदादशयोः प्रमयाथाविमो मतौ । 
कालसंख्यामन्त्ररूपनिमित्तफलकतुभिः ॥ 
सकृदिशेषाग्रहणेऽनुश्ानं तन्त्रमित्यपि । 
सप्तस्वेकविधेनापि विशेषग्रहणे सति ॥ 
सकृदेव छनुष्ठानं प्रसङ्गं इति बोध्यते । 

एषो ऽतिदेशषट्‌कार्थः प्रत्यध्यायं निरूपितः ॥ 


(95) वेदनिरुकतिवाष्‌ः 


मन्त्रब्राह्मणयोवेंदनामधेयमिति स्मृतम्‌ । 
कतेग्याथेस्मारकत्वं मन्त्रलक्षणमुच्यते ॥ 
परप्रत्यायनाथास्तु मन्त्रा निगदसंज्ञिताः। 
विधायकपदव्यृहः ब्राह्मणं परिकीत्येते ॥ 
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हेतुर्निवेचनं निन्दा प्ररौसा सयो विधिः । 
परक्रिया पुराकल्पः व्यवधारणकल्पना ॥ 
उपमानं दहौते तु विधयो ब्राह्मणस्य हि । 
इति प्राचां विभागस्स्यादवाचामथचोच्यते । 
धमेः प्रयोजनयुतो द्यथेस्स्याददबोधितः । 
सवेस्यापिच वेदस्य धर्म तात्प्मिष्यते ॥ 
विधिम॑न्त्रो नामपेयः निषेधश्च ततःपरः। 
अथवाद इति स्पष्टः वेदराशिं पञ्चधा ॥ 
अज्ञाताथेज्ञापको य वेदराहिर्विधिमेतः। 
वरिध्यर्थवादमन्त्राश्च स्मृत्याचारौ च नाम च ॥ 
वाक्यशोषश्च साम्य धमेमानमितीरितम्‌ । 
तत्र कमोत्पत्तिवाक्यं फखवाक्यं गुणश्चुतिः॥ 
फलाय गुणवाक्यं च वाक्यं सगुणकमणः । 
फरवदहुणवाक्यं चेत्येवं वाक्यं हि षड्िधम्‌ ॥ 
आद्यो धात्वर्धमात्रस्य विधिरिप्युच्यते वुधैः । 
अन्योदेरोन धात्वथैविधिस्त॒ स्यादनन्तरः ॥ 
तथा धाव्वर्थमुदिश्य तुतीयोऽन्यविधिमेतः । 
अन्योदेशेनान्यविभिः चतुधं इति गीयते ॥ 
पत्मो गुणसंयुक्तधात्वथविधिरुष्यते ! 
भन्योदेडोन पध्स्स्थाहिशिष्टषिधिरेवचेत्‌॥ 


9 । 
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एवं विधिप्रकारस्स्यात्‌ पड्िथो ऽधेविभेदतः। 
उत्तरोत्तरतः पूर्वपूरवै रध्िति नणयः ॥ 
विधिश्रतुर्विध इति विभक्तः प्रायशो वुधैः । 
उत्पत्तेविंनियोगस्य तल्मयोगाधिकारयोः ॥ 
कमेस्वरूपमात्रस्य बोधको विधिरादिमः । 
कमेस्वरूपनिष्ठा या व्वज्नातन्ञाप्यतान्िका ॥ 
विधेयता स्यात्तच्छालिबोधस्य जनको ह्यसौ । 
अद्घपषानसंबन्धबोधकस्स्यादनन्तरः ॥ 
प्रयोगप्राशुभावस्य तृतीयो बोधको मतः। 
कमजन्यफरस्वाम्यनोधकोऽधिकृतेर्विंधिः ॥ 
एवंविधविभागस्य निदानमवधायताम्‌ । 
उत्प्निषिधिराद्ा यः स दितीये विचायते ॥ 
विनियोगविषिस्त्वन्यः यस्तृतीये विचायते । 
चतुथे पश्चमे चेव प्रयोगविधिचिन्तनम्‌ ॥ 
अपिकारविधिस्त्वन्यः यष्पष्ठाध्यायगोचरः । 
एवं प्रमेयवेविध्या्चातुरविध्यं प्रकल्पितम्‌ ॥ 
चतुष्टयेऽपि चैकस्मिन्‌ कचित्किचिदिवक्षितम्‌ । 
एवं हयं त्रयं वापि कचिच्चापि चतुष्टयम्‌ ॥ ` 
प्रवतेनाक्षणस्य विषेखेधा विधेयता । 
यागत्वरूपेणाद्या स्यादिषहेतुतयाऽपरा ॥ 
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कृतिलाध्यतयाऽन्या स्यादुत्यस्यादिविषिस्ततः । 
आकाङ्क्षाक्रमयेगेन त्रयस्ते क्रमयोगिनः ॥ 
शब्दान्तराभ्याससतख्याना मधेपगुणेस्सह । 
अन्यत्प्रकरणं चेति प्रमाणं कमेभेदकम्‌ ॥ 
कालो देशो निमित्तं च फलं संस्कायमेवच । 
सहकार्यनुपादेय पञ्चकं प्रज्गियान्तरे ॥ 
परोदेशप्रवत्तस्य नरस्य कृतिकारकम्‌ 

अङ्गं स्याद्रम्यजात्यादिस्सिोऽप्यङ्कं ततो भवेत्‌॥ 
इतिकतेग्यत्वता तु तादक्पुकृतिसाध्यता । 

सा दिा संनिपत्यार।दुपकारकभेदतः ॥ 
विधीयमानत्रीह्यादिदरम्यायुदिदय या क्रिया । 
तत्संनिपत्योपकारकङ्गं स्वार्थमेव तत्‌ ॥ 
अथवा ङ्कस्वकूपस्य निष्पादकमिती्ते । 
्रव्या्यनुदिदय यरस्या्तदारादुपकारकम्‌ ॥ 
अदृष्टा फल पुर्वोत्यत्तावेवोपयुज्यते । 
अधवोत्पत्यपृरवींयशाक्तिसंपादकं हि तत्‌ ॥ 
कमं हिधा ्यथकमं गुणकर्मेति भेदतः । 
अधकमं भवेदात्मगतपूरवंस्य कारणम्‌ ॥ 

परं संस्कारजनकं त्च दिविधमिष्यते । 
यथोपयुक्तपयाकष्यमाणसंस्कारभेदतः ॥ 
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उषयुक्ताकीणेकरद्रग्यस्य विहिते स्थले । 
प्रक्षेपः प्रतिपत्तिस्सा द्युपयुक्तस्य संस्क्रिया ॥ 
उत्पात्तेरापिर्विङतिस्संस्कतिश्च परं भवेत्‌ । 
आधघानाधीत्यवाधातपरोक्षणानीत्युदाहतिः ॥ 
यत्स्यात्पञ्युपुरोडाशप्रभृतिष्वशभेदतः । 
दृष्टार्थं चप्यद्र्टाधमाश्रयी्युच्यते हि तत्‌ 
निस्यकाम्यविभेदेन तथा कमं विभज्यते । 
सर्वस्यैव च काम्यत्वे कामना न भवेद्यदि ॥ 
सर्वो ऽपि वेदिकः पन्थाः भवेदतनजटखाञ्जलिः । 
स्वस्यापि च नित्यत्वे त्वशक्तया स्यादवत्सछः ॥ 
तत्र नित्यं तु शक्याङ्ग काम्यमुक्ताङ्गकं मतम्‌ । 
नित्यकाम्यस्वरूपेकये वरिनियोगपुथक्रुतः ॥ 
फलार्थं क्रियमाणेऽपि नित्यं भवति तन््रतः । 
नित्येन काम्यसिद्धिं त॒ कलस्पकाराः प्रचक्षते ॥ 
पपक्षयफखं नित्यं काम्यं चापि कचिदयदा । 
आरब्धे कामनाहानावुक्ताङ्गाशाक्तेसंभवे ॥ 
प्रत्यवायपरहारफटं त्नित्यमित्यपि । 
अपरे प्राहुरनयोर्विंशोषस्सुक्ष्म इष्यते ॥ 
नित्यं सामान्यफरतः काम्यं फटविरोषतः 
प्रयोजनमनुदिदय न मन्दोऽपि प्रवतेते ॥ 
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नेमित्तिकं कमभेद प्रायधित्तादेलक्षणम्‌ । 
प्राहुः परे ततत क्म क्ाम्यमेवेति केचन ॥ 
प्रवर्तको नैव छिङ्स्यात्‌ तदयापारोऽपि नेष्यते । 
तद्थभेदो नाज्ञादिः न कार्यं नेष्टहेतुता ॥ 
अभिधाभावनैवेष्ठा छिङदययभिहिता त या । 
५५९ £ [दि ज ® ४ 
सेव प्रवतनाभिख्या प्रेरणेति च गीयते ॥ 
अत्मा भावना त्वन्या सवाख्यातेषु ररयते । 
कृतिः प्रयल्नो भ्यापार इत्यादिव्यपदेराभाक्‌ ॥ 
णिजधातत लिङ््थोऽसो विलक्षणतया मतः । 
्ञापकव्यापार एषः स तु क।रकरसभ्रितः ॥ 
प्रतंनस्मतिः प्राप्रे प्रेष इत्यभिधीयते ! 

[र त * © श्वि @ # क 
अप्राते प्रेषणं सर्वं पिधित्वं प्रतिपद्यते ॥ 
विधिः प्रवतैकत्वाष्यस्वरूपान्‌पपत्तितः। 
स्वर्ग साध्यतया यागं साधनत्वेन बोधयेत्‌ ॥ 
भ वितुर्भवनस्यानुकृलो भावयितभेवेत्‌ । 

९ क ( अवर 6 (१ (ऋस भ 
दयापारो भावना सैषा शाब्दी चार्थीति भयते ॥ 
£ [ क्य [ विर न 
आया प्रवर्तनाभिख्या सिङदयभिहितोदिता । 

नजस्संञ्यवहारे तु बोध्यते सा निवतेना ॥ 
परव्यनुकखात्मा व्यापारः शब्दगोऽप्रिमः । 
पुनिवुच्यनुकूकात्मा व्यापारोऽनन्तरो मतः ॥ 


षे । 
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प्रव्तिस्तु भवेदार्थी भावनाऽऽख्यातबोषिता । 
तदभावो निवृत्तिस्तु नना योगे तु बुद्धघते ॥ 
प्रयो जनेच्छाजनितः पम्यापारोऽत्र चादिमिः। 
अनिष्टदेषजनितः तदभावो {न्तिमो मतः ॥ 
साध्यं च साधनं चेतिकतेव्यत्वमिति कमात्‌ । 
फिं केन कथमित्येवमाकांक्षात्रयपुरकम्‌ ॥ 
दाब्दी प्रवृत्ति ङ्स्तोतरे्यशा भवति भावना । 
आर्थी तु स्वगरुंयागाङ्गैः अधैरोति परिनिष्ठितम्‌ ॥ 
अद्घताग्राहकं मानं षड्िधं श्रुतिरादिमम्‌ । 

खिङ्कं वाकयं प्रकरणं स्थानं सह समाल्यया ॥ 
निरपेक्षः कण्ठरवः श्रुतिः लिङ्गं समर्थता । 
सममिव्य।हृतिवाकयं पदयोदरोषिशेषयोः ॥ 
प्रकिया ह्युभयाकांक्षा स्थानं सदिदयमिष्यते । 
समाख्या योगिकरशब्दः तेषां भेदान्‌ प्रचक्ष्महे॥ 
विभक्तयेकाभिधानेकपदमेदात्धिधा श्रुतिः । 
शब्दा्थसामथ्येमेदालिङ्गं हिविधमुध्यते ॥ 
इतिकतेव्यताकाङ्क्षा देषा प्रकरणं हि तत्‌ । 
करणानुम्राहकं तदितिकतेव्यतोच्यते ॥ 
महाप्रकरणं तत्र फखमावनया युतम्‌ । 
अवान्तरप्रकरणमङ्गभावनय युतम्‌ ॥ 
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्रुत्यादिसमवाये तु पारदोबेल्यमिष्यते । 

बोधे विलम्बाविखम्बौ वलाबखनेयामके ॥ 
8 समग्राह्भोपदेशोऽस्ति यत्र सा प्रकति्मता। 
चोदकायत्र न प्राधिरङ्भनां साऽथवा मता॥ 
वैकृतस्य विधेः काचिदाकाक्षा चोदको मतः । 
चोदकादद्गसवन्धः प्रकृतौ नास्ति कश्चन ॥ 
तदप्रतिद्न्देभूता या विकृतिस्सा निरुच्यताम्‌ । 
उपदेशो वाक्यमित्थं कू यीदित्येत्रमादिकम्‌ ॥ 
अतिदेदास्त्विदं तदत्कु यादित्येवमादिकम्‌ । 
प्राकृतात्कर्मणो यत्र तत्समानेषु कर्मसु ॥ 
धर्मप्रदेडो येन स्यात्सोऽतिदेश इति स्थितिः । 
निष्कषस्तु प्रृत्यङ्गत जातीयपदाथगा ॥ 
या विकत्यङ्गता तस्याः ग्राहकं वाक्यमिष्यते । 
अन्तर्नीतिपिकारस्य पदाथस्येव सा मता॥ 
उत्कर्षो प्राकरणिकनिवेशोऽत्रावगम्यते । 
अपकपोप्रकृततः प्रकृते संगमो मतः ॥ 
स्वप्रयोज्यत्वस्हितसामानाषिकरण्यतः । 
फटेच्छया विशिष्टा या कृतिस्साऽधिक्रियोच्यते ॥ 
अधिकारो विधेः पसा संबन्धः प्राच्यसम्मतः। 
कर्मण्येश्वयेबोधो यः सोऽधिकारोऽधुनेरितः ॥ 


<> 
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10 प्रयोगे श्रुत्यथंपाठस्थानमुख्यप्रवृत्तयः । 


1 


[य 


क । 


षडेतानि प्रमाणानि पौवापयात्मानि क्रमे ॥ 
श्रुतिः क्ताथादिराब्दस्स्यादथेस्तु स्यात्रयोजनम्‌ । 
पाठो मन्त्रत्राह्मणयोः स्थानं ताट्रगुपस्थितिः ॥ 
प्रधानक्रमतोऽङ्गानां कमो मुख्यक्रमो मतः । 
सेषा प्रवतिः प्रथमक्रमतोऽनन्तरकमः ॥ 
प्रयोगसमवेता्थस्मृतिभेवति मन्त्रतः । 

तस्मात्‌ स्मृतेहिं नियमः नादृ्टफर्कल्पना ॥ 
तच्छाब्दबोधहेतुत्वे तत्प्रामाण्ये विवक्षिते । 
विनियोजकवाक्येषु मन्त्राणां वेदवतिनाम्‌ ॥ 
पदाधंविषया शाब्दबोधस्य करणत्वतः ; 

धमे प्रमाणं मन्त्रास्स्युः इति केचित्मचक्षते ॥ 
धमौनुष्ठानोपयोगिज्ञानहेतुत्वमेव चेत्‌ । 

धमे मतं प्रमाणत्वं मन्त्राणामिदमक्षतम्‌ ॥ 
नामघेयो विधेयाधपरिच्डिदक इष्यते । 
मच्व्लक्षणापत्तिः वाक्यभेदभयं तथा ॥ 
तत्प्रह्यशशाश्चं तेनैव यपदेशा इति कमात्‌ । 
चतुषिधं निमित्तं स्यादेके पथविधं विदुः ॥ 
पञ्चमं तूत्पत्तिरिष्टगुणप्राबस्य मुच्यते । 
उद्विित्राऽगनिहोत्रं च रयेनश्वेति चतुर्विधा ॥ 


) । 6.2 60 
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कमेणोदाहतिरियं वेश्वदेवं तु पञ्चमम्‌ । 
तत््ख्यराखान्नामत्वं पञ्चमस्येतरे विदुः ॥ 
यागेनानेन यक्ष्ये इहं तेन याजय मामिति। 
नाम्ना विनेवमादिर्हि यवहारो न सिद्धधति ॥ 
मीमांलाविधिवाक्याधेज्ञानानुष्ठनलक्षणे । 
्रिविषे व्यवहारेऽस्मिन्‌ स्ैस्मिन्नाम कारणम्‌ ॥ 
निषेधस्तु भवेदाक्यं यत्पुरुषनिव्तेकम्‌ । 
प्रवतेनारोधिनी तु नज्स्स्याननिवतैना ॥ 
तदन्यमात्रसंकोचपरता पयैदासता । 
तन्मात्रसंकोचपर उपसंहार इष्यते ॥ 
उभयत्र हि सामान्यं विरोषे पयैवस्यति। 
व्यापारस्तुपसंहारः विधिप्रत्ययसश्रितः ॥ 
धातुनामान्यतरयुर्यापारस्त्वपरो मतः । 
उपाध्यससकरन्यायत्समावेशः दयोः काचित्‌ ॥ 
स्तुतिनिन्वाऽन्यतरतत्परं वाक्यमिष्यते । 
अर्थवाद इति प्रज्ञैः तत्पमेदश्रतु्विधः ॥ 
स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इति कमात्‌ । 
अथ केचिदिवक्षातश्वान्यथ। प्रविविध्ेते ॥ 
व्रिरोषे गुणवादस्स्याद्नुवादोऽवधारति । 
भूताधेवादस्तद्धानाद्र्थवादशिषेर्यपि ॥ 


4 4, 
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अग्रिरहिमस्येतिवाक्यं मन्त्रत्वेन समर्थितम्‌ । 
अर्थवादेऽनुवादस्य नोदाहरणमहंति ॥ 
प्राशस्तव्यादिमतिस्त्व्वादादेव नियम्यते । 
प्राशस्त्यादिरिततो धमः नियमाट्टसाधनम्‌ ॥ 
सो ऽधेवादो घमडशाब्दवोधे विध्यकवाक्यतः । 
धमे प्रमाणमथवा निसुक्रज्ञानकारणम्‌ ५ 
यदिभागे च साकदक्षमेकाथंमविभागतः। 
तदेकवाकयं दिविधं पदवाक्यविभेदतः ॥ 


भ (> 


म्बजन्योप्थितो स्वाथे विषये पदपृवकम्‌ । 
स्व जन्यबोधे विषये स्वाथे स्याद्ाक्यपुेकम्‌ ॥ 
एकनेका्थभेदेन स भेदः परेकिष्यते | 

ट क ^ ®> कि, [४ (~ त 
साथवादोत्पत्तिवरिधिप्रयोगविधिभेदतः ॥ 
इत्यं पथविधे वेदे प्रधानायोनुबन्विनाम्‌ । 
निरक्तिसग्रहो ज्ञेयः सामान्यांशोऽथ छिख्यते ॥ 


(96) सामान्यनेरुक्ति वादः. 


मन्त्रत्राद्यणपयांप्रखण्डोपाषेहिं वेदता । 
मन्त्रत्वं ब्राह्मणत्वं चाखण्डोपाधिरिनीष्यते ॥ 
ऋक्तं पादग्यवस्थावन्मन्तरत्वमिति निणेयः । 
मन्त्रत्वेकाधिकरणगीतित्वं सामता मता ॥ 


| 
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पुरोनुवाक्या पवा देवतायाः प्रकाराकः । 
मन्त्रो याज्या तृत्तराधं देवतायाः प्रकाडकः ॥ 
प्रगीतमन्तरसाध्येन्दरदेवतादिगुणाकिेधा । 

स्तोत्रं शख त्वप्रगीतमन्त्रसाध्यतथाऽभिधा ॥ 
स्तोत्रस्य साधनीभूताः ऋचस्स्तोत्रीयसंज्ञिताः । 
स्तोमाः त्रिवत्तादिसंह्याविरोषाः ज्योतिराहयाः ॥ 
अङ्गत्वं तु परोदेद्यक्ृतिकारकरूपतः । 
विहितत्वं तदन्तःस्थोदेरयताकारकत्वयोः ॥ 
एकस्योपस्थापको यस्स शाब्ददश्रुतिरीयते । 
सा हितीयादिरूपेति नम्यतकंपरिष्कतिः ॥ 
विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । 
तत्रचान्यत्रच प्राप्तौ परिक॑ख्येति गीयते ॥ 
विषिरक्तोऽथ नियमः पक्षेऽप्रापतांरापुरकः । 
अन्यभ्यावृत्तिफलकः परिसंख्येति कौत्यते ॥ 
्ाप्नापराप्तविवेकेन परिसंख्या दिषेष्यते । 
पञ्चपञ्चनलेत्यायेमामगृभ्णन्नितीतरा ॥ 
्रता्ेस्य परित्यागादश्चुताधस्य कल्पनात्‌ । 
प्राप्तस्य बाधादित्याद्या परिसंख्या त्रिदूषणा ॥ 
अन्त्यायामश्वरशना ऽङगत्वं स्वाथ विधीयते । 
नेयं त्रिदोषेति केचिदेषाऽपीतीतरे विदुः ॥ 
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3 देवतोदेशतो द्रव्यत्यागो यागो निरुच्यते । 


~ 


दानं स्वस्वत्वमन्मय परस्वत्वप्रकटपनम्‌ ॥ 
प्रक्षेपसहितो यागो होम इत्यभिधीयते । 
यथेष्टविनियोगस्य योग्यत्वं स्वत्वमुच्यते ॥ 
देवतात्वं त्यन्यमानद्रव्योदेरयत्वमिष्यते । 
अधवा विधिवाक्यस्थङब्दत्वसमवृत्तिमान्‌ ॥ 
अखण्डो पाधिरथवा तच्छब्दप्रतिपायता । 
प्रतिप्रहीतुत्वयोगे सेव स्यात्सम्प्रदानता ॥ 
अस्थक्तिरुत्पत्तिवाक्ये देवतानभिबोघनम्‌ । 
तथाऽवदीयमानत्वं हविष्मिति भाष्यते ॥ 
क्रत्वनुष्ठाप्यता यत्र क्रत्वथत्वं तदुच्यते । 
फलानुष्ठाप्यता यत्र सोच्यते पुरुषाधंता ॥ 
फरस्य पुरुषायत्वन्यवहारस्तु भक्तितः । 
विधानमप्रवृत्तस्य प्रवतनमितीरितिम्‌ ॥ 
उपादानमनुष्टानमननुषश्ितगोचरम्‌ । 
अनुष्ठानोदेदयतया विहितं स्यात्प्रयोजकम्‌ ॥ 
विधेयत्वेन विहितं प्रयोज्यमिति निणंयः | 
प्रधानमिह विध्यादिरङ्गं विध्यन्त उच्यते ॥ 
दक्षिणा नाम तद्रव्यं यत्स्यादानतिसराधनम्‌ । 
सा चैकस्मिन्‌ क्रतविका वरीकरणमानतिः॥ 
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सामान्यतो निरुक्तीनां संग्रहोऽयं विवुध्यताम्‌ । 
आनन्त्यानवकाडाभ्यां संक्षेपरुचयो बुधाः ॥ 


(97) दोषनिरक्तिवाद्‌ः. 
प्रासे कर्मणि ननेको विधातुं शाक्यते गुणः । 
अप्रा तु विधीयन्ते बहवोऽप्येकयत्नतः ॥ 
श्रोतव्यापारनानात्वे शब्दानामतिगोरवम्‌ । 
एकोक्त्थवतितानां तु नार्थाक्षेपो विरुध्यते ॥ 
वाक्षयार्थविधिरन्याय्यः श्ुत्यधविधिसंभवे । 
पदान्तराथों वक्याधेः समानथोऽपरो मतः ॥ 
विधिष्वर्थविषयः शान्ताकांक्नो भवेयदि । 
भारो छाधवतर्काख्यमीमांसाया न युज्यते ॥ 
करोत्यपरपया पभावना त्वेककर्मिका । 
अतस्स्धनेकोदेश्यत्वे वाक्यभेदः प्रवतेते ॥ 
विधेयतोदेरयता चाप्येका कृतिनिरूपिता । 
अतो विधेयभेदेऽपि तद्वेदो दुर्निवारणः ॥ 
वाकंयभेदो वाक्यवोषः पददोषस्त॒ लक्षणा । 
पदवाकयस्समावेशे गुणे त्वन्याय्यकस्पना ॥ 
विधेयमान्नं वोदेरयमाच्रं स्वरसवाहतः । 
लमधपयेदेकपदं स चेकप्रसरो मतः ॥ 


> 
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तद्गङ्गलक्षणः कशधिदाक्यमेदः प्रकीर्यते 
अंशमेदे वाक्यभेदः कधिद्रौरवलक्षणः ॥ 
त्रिकदयसमावेरात्कशिदैरूप्यलक्षणः । 
उदेद्रयत्वानुवाद्यत्वप्रघानलवत्रिकं क्वचित्‌ ॥ 
उपादानविधेयत्वगुणत्वश्रितयं क्वचित्‌ । 
मानान्तरेण सिद्धस्य या स्यान्निरदिरयमानता ॥ 
विधेयस्यान्वयित्वेन तदहे दयत्वमुच्यते । 
मानान्तरेण सिद्धस्य पुनश्च श्रुयमाणता ॥ 
भवेत्तदनुवा्यत्वं प्रधानत्वं गुणान्वयः । 
पंसा<नुष्टपिमानत्वमुपादेयत्वामिष्यते ॥ 
अप्राप्तत्वयुता वाक्यवेद्यता स्यादिषेयता । 
गुणत्वं विहितत्वं स्यादङ्गत्वेन च कमेणः॥ 
यद्रत्तयोगः प्राथम्यं हयमुदेयलक्षणम्‌ । 


तदृत्तमेवकारश्च स्यादुपादेयलक्षणम्‌ ॥ 


येषामाख्यातङाब्वानां यदप्यायुपबन्धनात्‌ । 


विधिरक्तिः प्रणदये्त्‌ ते सर्वत्राभिधायकाः॥ 
विरोधे तुल्यबर्योर्विकल्पः परिगृद्यते । 
गत्यन्तरे च न सति मेषा हयगतिका गतिः ॥ 
प्रामाण्यस्य परित्यागः त्वप्रामाण्यस्य कल्पना । 
व्यक्तमानव्वोपगमोऽत्यक्तप्रामाण्यवजेनम्‌ । 
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्रत्येकमेते दोषस्स्युः चत्वारदशाखयोद्यंयोः। 
प्रयोगभेदात्तेन स्यादिकल्पो द्यष्टदाषभाक्‌ ॥ 
प्रतिपत्तिरनुष्ठानं अपूर्वे च फलं तथा । 
वाधस्तेषां कोरियुग्मे इति वा दोषचिन्तना ॥ 
अथ प्रमाणयोर्बाध्यवाधकत्वव्यवस्थितिः। 
अनन्यथासिद्धतैव बाधकत्वे प्रयोजिका ॥ 
अम्यधासिद्धता या तु सा वाध्यत्वप्रयोजिका । 
उभयं सावकारात्वानवकाशत्वमृखकम्‌ ॥ 

न्यथासिद्धता नाम माने विषयस्त्यताम्‌ । 
अन्तरेणात्मलाभस्स्यादवकाराो दहिधा मतः ॥ 
आद्यो दिचन्द्रादिवत्स्यात्‌ अप्रमाणपदाहंता । 
विषयान्तरखाभोऽन्त्यः भवेत्‌ होमविधाविव ॥ 
प्राप्नवाघोप्रा्चवाध इति स हिविधो मतः। 
आद्यः प्रमेयापहारः यो दाहामिक इष्यते ॥ 
अन्त्यो मृखोच्छेवशूपः तातीं यीकस्स इष्यते । 
साधारणस्य शाखस्य विंरोषवेषयादिना ॥ 
संकोचः ुषरूपस्य प्रा्षवाधो ऽयमुच्यते । 
कर्प्यस्य छक्तशाखेण शप्र यान्मूरनिकृन्तने ॥ 
फटापहारादप्राप्रवाध एषोऽभिधीयते । 
अथ तस्य प्रपञ्चोऽयं विदितो खोकवेदयोः ॥ 
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बाध्यतेऽनन्यथासिद्धेनान्यथासेदतास्पदम्‌ । 
तथा निरवकारोन सावकाशं विरोषतः ॥ 
नैमित्तिकेन नित्यं च कत्वरथं पुरुषा्थतः । 
पर्वं परेणातिदिष्टमुपदिष्टेन बाध्यते ॥ 

सफलं निप्फठनापि हदष्ट चापि टृ्टतः । 
बाध्यते चाप्युपदियमनुपादेयतावता ॥ 
श्रोतेन बाध्यते स्मार्त प्रबलेनापि दुर्बलम्‌ । 
प्रधानेनाङ्गभूतं च राघवेनापि गोरवम्‌ ॥ 
अपेक्षितविधानेन विधानमनपेक्षितम्‌ । 
भूयसा चाल्यवाधस्स्यात्‌ रुढ्या योगः प्रनाध्यते॥ 
एवमायवगन्तव्यं नास्त्यन्तो विस्तरस्य हि । 
सिद्धानुगममात्रं तु कर्त युक्तं परीक्षकैः ॥ 
एवं दोषनिरुक्तीनां सराणिः स्यात्प्रदरिता । 
अथ न्यायनिरुक्तीनां सरणिश्च प्रवदरयते ॥ 


(98) न्यायनिरसक्तेवादः. 


स्यदेकाङ्कानुवादेन हाङ्गयोश्वोयमानयोः । 
अन्तरारे विधानं यत्‌ स सरददा इतीयते॥ 
धर्म॑विप्रतिषेधस्तु यदि स्यादङ्गमुख्ययोः । 
परानानुग्रहो न्याय्यः सोमरस्स्यात्तेन पवेणि ॥ 
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परस्परापेक्षतायामुपक्रमनयान्वयः । 
परस्परानपेक्षत्वे त्वपच्छेदनयान्वयः ॥ 
भूयोऽनुग्रहनीतिस्तु सख्यवेषम्यगोचरा । 
विरोधाधिकतिन्यायः प्रावल्यात्परवाधकः ॥ 
दृष्टाथत्वे संभवति नादृष्टाथेत्वमिष्यते । 
प्रयाजशेषप्रक्षेपः प्रतिपत्तिरतो मता ॥ 
वाजिनेऽप्यनुनिष्पन्नप्रतिपत्तिरितीष्यते । 
अतोऽध्ययनमन्त्रादेः दृष्टाथेत्वव्यवस्थितिः ॥ 
वचनेन विरोधे तु न हि न्यायः प्रवतेते । 
धटं पट यितुं नेष्टेऽप्यागमानां सहस्रकम्‌ ॥ 
आनर्थक्यप्रतिहती विपरीतं बरावलम्‌ । 
रूपे श्रुतेऽपि दभ्रेतिवाक्यं गुणविधि्म॑तः ॥ 
दुबेखस्य प्रमाणस्य वल्वानाश्रयो यदा 
तदापि विपरीतत्व शि्टाकोपे यथोदितम्‌ ॥ 
अत्यन्तवलवन्तोऽपि पौरजानपदा जनाः। 
दुबखेरपि बाध्यन्ते प्रवे: पा्थिवाधितेः ॥ 
स्वरूपतः प्रकरणे स्थानाज्च बलवत्यपि । 
पुषानुमन्त्रणे लिङ्गसलमाभ्नितसमाख्यया ॥ 
बाध्यते हि प्रकरणमुप जीग्यविरोघतः । 
कल्प्योपकारापुवाङ्गात्माकपराकृतसमन्वयः ॥ 
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फटे तस्य च सबन्धः कस्प्यो विश्वजिति कते । 
रात्रिसत्रेष्वाथेवादफटसंबन्धकस्पना ॥ 
प्रसक्तस्य प्रतीषेधे तदन्यत्राप्रसङ्खतः । 
संप्रत्ययद्दिाष्यमाणे परिशेष टर्तीयंते ॥ 
सामान्यविधिरस्पष्टस्संटहियेत विराषतः। 
स्पष्टस्य तु विशषरेण नोपसंहार इष्यते ॥ 
शब्दोपात्तविशेषेऽथे संकोचश्वेदसो नयः । 
डाब्दोपात्तविशोषान्यविषये यदि विश्रमः॥ 
गोबरीवद॑नीतिस्स्यात्‌ वेयथ्येविनिवृत्तये । 
तथेवोत्सर्गापवादः विरोधविनिवुत्तये ॥ 
तद्धितेन चतुर्थ्यां वा मन्त्रिङ्गेन वा पुनः । 
देवतासङ्गतिस्तत्र दुबेलं तु परंपरम्‌ ॥ 

इष्टा शीघरप्रवत्तित्वायोगाद्ृ्ठिबेखीयसी । 
अश्वकणादिशब्डेषु विपरीतं बलाबलम्‌ ॥ 
पदान्तरं प्रयुक्तं चेयोगिकाथेविशेषकम्‌ । 
रूदिशक्तेभंञ्जकं स्यायथा चाग्रसरोरुहम्‌ ॥ 
सवैनत्न योगिकेदशबैद्रंम्यमेवाभिधीयते । 

न हि संबन्धवाचित्वं संभवत्यतिगोरवात्‌ ॥ 
सर्वाण्येव हि शाख्राणि स्वप्रदेशान्तरेस्सह । 
एकवाक्यतया युक्तमुपदेडो प्रतन्वते ॥ 
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उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवैता फलम्‌ । 
अथवादोपपत्ती च छिङ्गं तात्पयनिणैये ॥ 


4 यो नाम वेदतात्प्निणेयाय विरच्यते । 


न्यायाख्यस्सोऽधिकरणमिति भ्यवहतं वुधैः ॥ 
विषयो विषयश्वैव विचारो निणैयस्तथा । 


` प्रयोजनं च प्ाद्घं प्रा्ो ऽधिकरणं विदुः ॥ 


सङ्गतिरविंषयश्चेव संरायोत्थानकारणम्‌ । 
संशयस्य प्रकारश्च तदथां च विचिन्तना ॥ 
तस्यां फलफलित्वं च न्यायो हो पूवेपक्षयोः । 
निणेयस्तत्फलं चेति दशाङ्गनीतरे विदुः ॥ 
वाक्यस्य विषयत्वं तु यत्कोव्योस्संशयीययोः । 
उपस्थापकशाब्दाभ्यां घटितं सत्‌ तथेवच ॥ 
सन्नघायाधीनतात्पयनिणयादेककोटिकाम्‌ । 
प्रमितिं जनयेत्‌ वाक्यं तच्वमित्यवधायेते ॥ 
न्यायत्वं च निरुक्ताद्गपश्रकायववोधकम्‌। 
वाक्यजातं यथा न्यायवाक्यं शाखान्तरे मतम्‌ ॥ 
अनन्तराभिधाने या जिज्ञासा स्यात्मयोजिका । 
तदरेतुज्ञानविषयसंबन्धः सङ्गतिमेता ॥ 

तां प्रङ्ग उपोद्धातः हेतुताऽवसरस्तथा ! 
नि्वाहकेक्यं कारयेक्यमिति षोढा विदुः परे ॥ 
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अपवाद उपोद्धातः प्रसङ्धः प्रत्युदाहतिः । 
दृष्ान्ताक्षेपातिदेङा इति मीमांसका विदुः ॥ 
पुवाधिकृतिसिद्धान्तन्यायं यत्रावलम्बते। 
उत्तराधिक्रियापूवेपक्षस्तत्रापवादिकी ॥ 
उपोद्धातः प्रस्तुताथस्योपपादकता मतः । 
चिन्तां प्रकतसिद्धयथोमुपोद्धातं विदुवुधाः ॥ 
उपोद्धातस्य चिन्तेयं यस्मािवीहिका स्थिता । 
तस्मात्ताद््यताश्रन्तेवोपोद्धात उकीर्यते ॥ 
स्मृतस्योक्ताथलवन्धादुपेक्षाया अनहेता । 
प्रसङ्ध इति यदपाहुयेसमात्सेव हि सङ्गतिः ॥ 
तस्मादपो द्धातमुखसङ्गतिभ्यः पुथद्ुतः । 
या सङ्तिस्स प्रसङ्क इति निष्कृष्टलक्षणम्‌ ॥ 
पृवाधिृतिसिद्धान्तन्यायस्याविषयीक्रियाम्‌ । 
आखम्ब्य पुवैपक्षस्योत्थाने स्यात्प्त्युदाहतिः ॥ 
ुर्वाधिकृतिसिष्ान्तन्यायसाधम्यसेश्रयात्‌ । 
उत्तराधिक्रियापृवेपक्षे ट्टन्तसङ्गतिः ॥ ` 
पुवाधिकृतिसिद्धान्तन्थायस्यानुपपन्नताम्‌ । 
राङ्कित्वा पू्वपक्षस्योत्थाने त्वाक्षेपसंगतिः ॥ 
कृत्वा यत्राधिकाराङ्कां पूवैमेवातिदिद्दयते । 
संगतिः कथिता सद्विः काचेत्त्रातेदेशिकी ॥ 
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इत्थं संगतयस्सप्र मीमांसारास्रसम्मताः। 
तत्सामान्यं विशेषाश्च संग्रहेण निरूपिताः ॥ 
अथाहेतानां सिद्धान्ते प्रमाणनयवादरिनाम्‌ । 
नयस्वरूपं संक्षेपादिङत्रमुपवदथते ॥ 
भरुतप्रमाणविषयविंशिष्टेकांशागोचरः । 
अंशान्तरोदासीस्येन परामश नयो मतः ॥ 
नयेनेतरसिद्धान्ताविरोधं प्रतिपेदिरे । 
इतरांशनिषेषे तु नयाभास उदाहतः ॥ 
सकलो विकलश्वेति चादेशो हिविधस्ततः । 
नायं वस्तु नचावस्तु वस्त्वराः कथ्यते बुधैः ॥ 
नासमुद्रस्समुद्रो वा समुद्रांरो यथेव हि । 
तन्मात्रस्य समुद्रत्वे गोषांदास्यासमुद्रता ॥ 
कारा त्मरूप संबन्धाः संसगेपक्रिये तथा । 
गुणिदेशा थं शाब्दाश्वेत्यश्ठौ कारादयो मताः ॥ 
कालादिभिरभेदेन युगपत्प्रतिपादकम्‌ । 
वचस्स्यात्सकलादेशः तदन्यदिकटात्मकम्‌ ॥ 
सप्तभङ्गी सम्मतेव प्रमाणनयवाकययोः । 
विस्तरस्त्ववगन्तव्यः प्रमाणनयलोकने ॥ 

(99) वाक्याथवादः. 
अथ वाक्यार्थवादोऽयमेष संगृह्यते तथा । 
यद्र्थस्सकटदरशब्दः यतो यात्राऽपि छोकिकी ॥ 


| ‰ »। 
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जगत्यामिह याकाचित्पवृत्तिः परिद्टदयते। 
व्यापारोऽसौ क्रियारूपः सहि घात्वधंलक्षणः ॥ 
क्रियेवात्पादना भावो भावनेति च प्यते । 
चलनात्मा परिस्पन्दः गतिः कर्मेत्यपीर्यते ॥ 
व्यापारस्स तु वस्तूनां स्वभावादेव जायते । 
रजोशुणस्वभावोऽसौ क्षीरस्येवेति कापिलः ॥ 
तथात्वे कालदेशादिनियमानुपपत्तितः । 
स्वतन्तरचेतनेच्छादिमुलस्स्यादिति वेदिकः ॥ 
अन्यथा सकटं शाख भवेदत्तजखाञ्नालि। 
विधानप्रतिषेधाये लोकिकं चाप्यनथकम्‌ ॥ 
चेतनस्य स्वतन्त्रस्य ज्ञानेच्छारिनिबन्धनः । 
अस्ति द्याभ्यन्तरः कधित्प्रयललः ृतिटक्षणः ॥ 
चे्टादिलक्षणस्तेन बाह्यो व्यापार इष्यते । 
सवां प्रवृ्तिस्तन्मृरेत्येतदध्यक्षसुस्थितम्‌ ॥ 
बुद्धि जन्या भवेद्च्छा हीच्छाजन्या भवेत्कतिः। 
कृतिजन्या भवेचचे्ठा चेए्ठाजन्या भवेया ॥ 
रजोगुणस्वभावेन चेत्परव्तिभेविष्यति । 
स्तनेधयप्रव्॒तिश्वाप्येवमाद्या $ऽपतिष्यति ॥ 
ततश्च वीतरागादिजन्मादज्नटक्षणम्‌ । 

श्रान्तं जन्मान्तरे लिङ्गं अश्रान्तो बाद्यरिण्डिमः॥ 
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पूर्वाभ्यासेन खोके स्युः हषडोकमयादयः । 
जातमात्रस्य ते दृष्टाः पूर्वाभयालनिवन्धनाः ॥ 
पद्मादिषु प्रवोधायाः व्रिकारा भृतसंश्रयाः । 
शीतोष्णवर्षाकाटादिनिमित्ता इति निश्वेताः ॥ 
अयस्कान्तामिममनमयसो यत्प्रररयते । 
अन्यच्च वत्यभावेन तस्स्वभावादिति स्थितम्‌ ॥ 
प्रवत्तिस्ताकिंकेस्तस्मादाषादेवेति सत्रितम्‌ । 
तथेव लोकानभवो ऽप्यन्‌कटोऽवकंल्पते ॥ 

तत्र प्रवर्तकं ज्ञानं वेदिकं वाऽथ खौकेकम्‌ । 
कीदशं त्विति जिज्ञासा सामान्येन प्रवतेते ॥ 
स्वतन्त्रा परतन्त्रेति प्रवृत्तिविधा मता । 
आदा भवतु रागेण विधिनैव त्वनन्तरा ॥ 


वेधविज्ञानवेमत्यात्‌ विध्यथोंऽपि विभियते । 


ततो वाक्याथंविमतिः सर्वै संगृद्यतेऽत्र तत्‌ ॥ 
€ 4, र्ध $ 

फलाथां हि करिया रोके पुरुषां फलं मतम्‌ । 
पुरुषश्च क्रियाथंस्स्यात्‌ इत्येवं बद्धशृङ्खरे ॥ 
चक्रेऽत्र कस्य प्राधान्यं कस्य वाक्याधेतेतिच । 
प्रवतंकं किमत्रस्यात्‌ इति संशेरते बुधाः ॥ 
खिङ्गादिश्शष्द एवेति जरन्मीमांसका विदुः । 
तदधापारात्मिका शब्दभावनेति कुमारिखाः ॥ 
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तदर्थस्तु नियोगोऽस्तीत्याहुः टीकाकृतः पुनः । 
तदर्थः कायं इत्याहुरन्ये प्राभाकरास्तु ते ॥ 
इष्टसाधनता यास्ति धात्वथें सेति मण्डनः | 
पुंसां नेष्टाऽभ्युायत्वात्करियास्वन्यः प्रवर्तकः ॥ 
प्रवृत्तिहेतुं धर्म चेत्या विधिविवेकवाक्‌ । 
फलं स्वगादिरेवेति नैयायिकशिरोमणिः ॥ 
यमथंमधिषृत्यात्र पुरुषः संप्रवतंते । 
तसयोजनमित्थं हि सूत्रयामास गौतमः ॥ 
प्रवर्तिका ज्रियेवेति प्रायद्रशान्दिकसम्मता । 
क्षियेव वाक्यार्थं इति मुनिरप्याह बादरिः ॥ 
इष्टस्य कृत्यधीनात्मलामलटक्षणकायेता । 
प्रवर्तिकेति वेदान्तवादिनो न्यायवेदिनः ॥ 
आप्तस्य हितकामस्य नियोगं केचिदूचिरे । 
यतदश्चुतिरस्स्मृतिरपि नियोगस्स वंशासितुः ॥ 
आप्ताभिप्रायमाचायाः प्राहुश्वोदयनादयः। 
वेदस्य पौरुषेयत्वे मानं चपि विधिं विदुः ॥ 
अज्ञातज्ञापनं वाऽथवा ऽप्रवुत्तप्रवतेनम्‌ । 
अथाप्राप्तक्रियाकतुसवन्ध इति कल्पनाः ॥ 
उद्योगमपरे प्राहुरात्मनस्स्पन्दलक्षणम्‌ । 
तत्तन्मतानुरोधेन विध्यथो ऽतर विभज्यते ॥ 
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वाक्यज्ञाने हि वाक्यार्थविन्ञानमवकस्पते। 
ततः प्रस्तूयते वाक्यचिन्ता प्राच्यविचिन्तिता ॥ 


(100) वाक्यवद्‌. 


1 अथात्र वेयाकरणस्तम्प्रदायस्य संग्रहः । 
एष वाक्यप्र याख्यम्रन्थसारः प्रकादयते ॥ .. 
अखण्डं वाक्यमित्पेके सखण्डामिति चापरे । 
सधातवतिनी जातिः एकोऽनवयवः स्वनः ॥ 
तथा बुद्धधनुंहारोऽखण्डं त्रेधा विकल्प्यते । 
क्रमस्सधात आख्यातराब्द अद्यपदं तथा ॥ 
पुथक्सवेपदं चेति सखण्डं पञधा मतम्‌ । 
अष्टो वाक्यविकस्पास्ते शाव्दिकाचा्थसम्मताः ॥ 
2 स्फोटवादोऽखण्डपक्षः स्फोटदशाष्दः ध्वनिः पुनः। 
तरुणः दीपरुचिवत्‌ स्वर्यञ्ञनलक्षणः ॥ 
बाह्य आभ्यन्तरश्चेति स स्फोटो हिविधो मतः । 
जातिव्यक्तिप्रभेदेन वाद्यो दिविध इष्यते ॥ 
सधातवर्तिनी जातिः वाद्यः प्रथम दैसिः। 
एको ऽनवयवरहाब्ः हितीयो व्यक्तिरक्षणः ॥ 
यदन्तदशब्दतच्ं तु नादैरेकं प्रकाहितम्‌ । 
स स्यादभ्यन्तरः स्फाटः तदरथोऽप्यस्ति चान्तरः॥ 


^> 
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अयेभगेस्तथेतेषां आन्तराऽ्थैः प्रकारयते । 
एकस्यैवात्मनो भेदो शब्दाधावपृथःकेस्थतौ ॥ 
भतः प्रतिदसूपेण कालिदसेन कीर्तितम्‌ । 
वागर्थाविव संपृक्तौ इति मद्कख्देवतम्‌ ॥ 

यश्च बुद्धधनुसंहारः स निरालम्बसोवरः । 
अखण्डपक्षे व्याख्यातं तरिविधं वाक्यलक्षम्‌ ॥ 
सखण्डे कमसंघातापिति यष्टक्षणद्ययम्‌ । 
तत्सङ्गतं दयभि हितान्वयपक्षसरमक्षिया ॥ 
ज्रीणीतराण्यान्विताभिधानपक्षकराक्षतः । 
वाकयमेकतिङित्यादि वाकयलक्षणवार्तिकम्‌ ॥ 
अर्थेकत्वादेकवक्यमिति सुत्रं च जैमिनेः । 
सधातपक्ष एवान्तभेवितुं सम्यगेति ॥ 
भेदोवाऽप्यथ सेसगों वाक्याथ इति चिन्तना । 
अर्थेकत्वादितिन्याये कृता भाष्ये च वार्तिके ॥ 
एवं वाक्यविकटपेन वाक्यार्थोऽपि विकल्प्यते । 
तयोरपि च सबन्धः तदधीनो विकसर्प्यते ॥ 
तत्रचाखण्डपक्षे तु लक्षणेष्वापिच त्रिषु । 
प्रतिभा वाक्यार्थं इति तत्स्वरूपं निहाम्यताम्‌ ॥ 
विच्छेदम्रहणेऽर्थानां प्रतिभान्येव जायते । 
वाक्यार्थ इति तामाहुः पदर्थिरुपपादिताम्‌ ॥ 
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उपण्टेषमिवाथोनामाकरोत्यविचारिता । 
सावेरूप्यमिवापन्ना विषयत्वेन वतेते ॥ 
प्रमाणत्वेन तां लछोकस्सवेस्समपगच्छति । 
व्यवहाराः प्रवतन्ते तिरश्चामपि तदत्‌ ॥. 
स्वरवृत्ति विकुरुते मधौ पस्कोकिलः कथम्‌ । 
जन्त्वादयः कुलायादेः करणे शिक्षिताः कथम्‌ ॥ 
आहारप्रीतिविदेष्वनादिक्रियासु कः । 
जात्यन्वयप्रसिद्धासु प्रयोक्ता मृगपक्षिणाम्‌ ॥ 
सखण्डपक्षे वाक्याथः कमसंघातपक्षयोः । 
संस्गं इति, संघातपक्षेऽप्यास्ति मतान्तरम्‌ । 
पदाथं एव विश्रान्तः विशेषे वाक्यगोचरः। 
आख्यातज्ञष्दपक्षे तु क्रिया वाक्याथ इष्यते ॥ 
प्रतिना यत्प्रभूताथा यामनुष्ठानमःभ्रितम्‌ । 
फलं प्रसूयेत यतः सा क्रिया वाक्यगोचरः ॥ 
संसृष्ट एव वाक्यार्थः तुर्यपञ्चमकल्पयोः । 
अभिधेयः पदाथस्स्यात्‌ वाक्याधस्तु प्रयोजनम्‌ ॥ 
इत्युक्तः फटवाक्याथेवादस्साधारणो मतः। 
लक्षणानां च सर्वषां वाक्याथाष्पाडिमे मताः ॥ 
प्रतिभाचेव संसगः पदाथेश्च विदोषतः । 

पदां एव संसष्टः क्रिया चाथ प्रयोजनम्‌ ॥ 


> 
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अतरान्विताभिधानं स्यात क्रियासंसृष्टपक्षयो ¦ | 
चतुष्वेप्यवशिष्टेषु पक्षेष्वभिहितान्वयः ॥ 
प्रतिभाया स्वेकरसा प्रतिपत्तिरुदेत्यतः । 

न तत्र काचिच्चचांऽस्ति मतयोरूभयोरपि ॥ 

ये मीमांसकवाक्याथंविकल्पा भावनादयः | 
तेऽप्यत्रान्तभवन्तीतिं न स्यादधिककस्पना ॥ 
शियेव भावना तत्र प्रकृतिप्रत्ययाथयोः। 
विवादः केवरं वैयाकरणानां तु तैस्सह ॥ 
नियोगाद्यास्तु वाक्यार्थाः छिडाक्ियुतवाक्यगाः । 
न सर्व॑वाकष्यविषया इति तेष्विह नादरः ॥ 

(९ (क्य र न 
अनादितत्तदहाकयाथविकल्पोत्थेरुषष्वेः । 
बरीरूपतयाऽष्यस्तैः कमवद्विरिवाक्रमेः ॥ 
पदायधवेचित इव प्रिकल्पोष्ठेखलक्षणः । 
आकारे बहिरप्यस्तः निरंशरशाक्यसम्मतः ॥ 
वाकयाथों यः प्रायशोऽसो प्रतिभायास्सहोदरः। 
अथातो वाक्यवाक्याथससमेस्य विकल्पना ॥ 

= = _ क 
तत्रानवयवे स्फोटे तदपे प्रतिभात्मके । 
वाक्ये ऽप्यथच वाक्याथ संबन्धो ऽध्यासछक्षणः ॥ 
एके तादाल्म्यमिच्छन्ति परे परिणतिं षिदः ¦ 

® @ 9 अ कि कभ, (नि क [स ४ 
तहिम्बप्रानिविम्बत्वं वेति केश्वेदिफस्प्यते ॥ 
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अवशिष्टेषु पक्षेषु वाच्यवाचकनालिका । 
मीमांसकानां दृष्टया त॒ सैवन्धो योग्यता मता ॥ 
राक्यदृ्टया तु राब्दाधें बोदधे विज्ञानवादतः 
कायेकारणभावाख्यस्संबन्ध इति निश्चितः ॥ 
बाह्यां त्वथ वाक्यां स च सकेतलक्षणः। 
इति तार्किकसिद्धान्त इति रीतिश्रतुष्टयी ॥ 
पदानि कष्यितानीति टीकाकारमतं स्मृतम्‌ , 
वाक्यं तु कल्पितमिति पदकारमतं श्रुतम्‌ ॥ 
अभेदपूर्वका भेदाः कल्पिता वाक्यवादिभेः । 
मेदपुवरानभेदांस्तु मन्यन्ते पददर्शिनः ॥ 
टाब्दवित्संप्र रायेऽस्मिन्‌ वाक्यं प्रायण शोधितम्‌ । 
अथवित्सप्रदापो ऽपि तथा किंचिदहिचायेते ॥ 
क्रियावाक्याथपक्षश्च बादयोचायेसम्मतः। 
शषलक्ष्माधिकरणे जेभिनीये निरूपितः ॥ 
पदार्थाः किट वाक्याथभावमायान्ति संहताः । 
अपेक्षानुगुणान्योन्यव्यतिषद्घाषेशे षतः ॥ 

साध्यं निष्पद्यमानत्वात्‌ प्रधानमवगम्यते | 
तस्मात्तदेव वाक्यार्थः क्रियातो नापरं च तत्‌ ॥ 
यजेत दयाज्ञृहु रात्‌ अधीयीतेति बोधितः ¦ 
क्रियां साध्यतया वेत्ति तां च रोकोऽनुतिष्ठति ॥ 


। गणो 
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क्रियैव तावत्का्त्मा प्ररणात्मा फलार्थिता । 
प्रतीयते ततोन्यस्तु नियोगो नोभयात्मकः ॥ 
कुयादित्येवमादिभ्यः करियादिव्यतिरेकिणः । 
नार्थान्तरस्य सतित्तिः कस्यचित्परेरणात्मनः ॥ 
स चोदनामतिक्रामेत्‌ यः ज्रियां नानुतिष्ठति । 
यद्रशब्दपरतन्त्रस्स्यात्‌ शब्डप्रामाण्यवादयसो ॥ 
फलाभिसन्धिहीनोऽपि कमसंस्कारसस्कृतः । 
परिपकरकषायस्स्यात्‌ स्ताकस्तोककरमादसौ ॥ 
प्रपन्चप्रविरपेन चोत्तमाधिक्ियायुतः । 
्ञातास्वादस्तमेवासौ पुमर्थं प्रापुमिच्छति ॥ 


विस्तरस्तु मतस्यास्य ज्ञेयो विधिविवेकतः। 
प्रायेणेते निष्प्रपनिंयोगन्यायवादिनः ॥ 


(101) मावनावाक्या्थैः. 


वकया्थभावनापक्षसारांशो ऽथावधायेताम्‌ । 
भाग्यनिष्ठो भावकस्य व्यापारो भावना मता॥ 
ला शब्दभावनाऽधार्थभावनेत्यपिच हिधा । 
विभज्य व्यवहारस्य विषयीक्गिथते वृधेः ॥ 
पप्रवत्यनुकूखात्मा व्यापारदहाब्दभावना । 
प्रवर्तना प्रेरणा सा नियोग इति कीर्यते ॥ 


मानेयरस्य्नोकवीर्तिके 


करियानुकलः पुरुषव्यापारो ह्यथभावन। । 
कृतिः प्रयत्न इत्यादिपयीयपदशय्िता ॥ 

लोके ऽस्मित्रमिधाशबः शब्दव्यापारबोधकः । 
अतोऽमिधाभावनेति तामाहूदशब्दभावनाम्‌ ॥ 
भावना यातु पुरूपैरिष्टोपायतयाऽध्येते । 
पुयापारात्मिका सैषा कीत्यते चाथभावना ॥ 
भृतिरयेषां क्रिया सेव कारकं सेव चोच्यते । 
तलिद्धान्तकटाक्षेण भाष्येत्यादिपरिष्कृतिः ॥ 
सेव वाक्यस्यार्थं इति कुमारिखविनि्णयः । 
वेदाहुरुनियोगाद्ा शासना महीभुजाम्‌ ॥ 

न सचेताः क्रियां काचित्‌ अनुतिष्ठति निष्फलम्‌ । 
वस्तुतस्तु फलं तस्माव्यधानमवगम्यते ॥ 
सएव वाक्याथ इति वक्तं युक्तं च यद्यपि । 
तथाऽपि काम्यमानत्वात्‌ सिद्धं तन्नावगम्यते ॥ 
साध्यमानत्वपक्षे तु साक्षात्तस्सिद्धययेवनात्‌ । 
व्यापार एव तच्रिष्ठः वाकषयकेय इतीष्यताम्‌ ॥ 
अत एवहि वाक्याधं भावनां प्रतिजानते । 
यथोचितफलात्ां च त्रयसंबन्धवन्धुराम्‌ ॥ 
आस्तां विधिपवं तावहतेमानापदेहिनः। 
शब्दायजत इत्यादेः भावना न न गम्यते॥ 
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क्रियाविरोष एवायं ्यापारो ज्ञातुरात्मनः । 
स्पन्दात्मकबहिभूतक्रि याक्षणविलक्षणः ॥ 
पुरुषस्य प्रयत्नो वा भावनेत्यभिषीयते । 
ओदासीन्यदाऽपायं पुमान्‌ येन प्रपयते ॥ 

स यत्नो यागदानादिक्रियानिवृत्तिकारणम्‌ : 
तस्य तद्धतिरेक्तत्वं प्रायस्सर्वोऽनुमन्पते ॥ 
नचायमात्मधर्मोऽपि न विभुत्वादिविन्मतः । 
साध्यरूपाभिसवन्धात्‌ धत्ते विषयतां विधेः ॥ 
अन्ये धात्वथसामान्यं भावनामभ्युपागमन्‌ । 
यागदानादयनुस्यृतं रूपं गोत्वादिजातिवत्‌ ॥ 
धात्वथेव्यतिरेकेण यद्यप्येषा न रम्यते । 
तथाऽपि सवंसामान्यरूपेणान्या प्रतीयते ॥ 

सा धातोः प्रत्ययाद्वाऽपि भावनाऽवगता सती । 
भपेक्षतं ऽरात्रितयं किं केन कथमित्यदः ॥ 
सिद्धसाध्यस्वभावाभ्यां धात्वो दिविधस्तयोः । 
अन्योत्पावानुकूला्मा भावना साध्यरूपिणी ॥ 
लिद्धभावस्तु यस्तस्याः स धञादिनिबन्धनः। 
इत्याहूरपरे प्राज्ञाः भावनातच्वयेदिनः ॥ 
भावनैवहि वाक्यार्थः सवेत्राख्यातवत्तया । 
अनेकगुणजात्याविकारकाथानुराज्ञिता ॥ 
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एकयेवहि बृद्धथाऽसौ गृद्यते चित्ररूपया । 
पदाधाहितसंस्काराचेत्रपिण्डप्रसूतया ॥ 
पदात्प्रभृति या चेषा प्रज्ञा ज्ञातर्विजृम्भते । 
पुष्पिता सा पदार्थेषु वाक्यार्थषु फिष्याति ॥ 
अभिधौभावनामाहूरन्यामेव लिङादयः । 
अथत्मा भावना लन्या सर्वाख्यातेषु टदयते ॥ 
प्रयत्नव्यतिरिक्ताथभावना तु न शक्यते । 
वक्ुमाख्यातवाच्याति लिद्धान्तः राणकेरितः ॥ 
का्थैत्वान्तःप्रविष्टा या कृतिस्तेवहि भावना । 
स्वगंदेभेवितुभावयित्री स्याद्वावकभ्चिता ॥ 
तेन ग्यापारसामान्यं पुव्यापारनिवन्धनम्‌ । 
इति सिद्धया स स्वभाववादो छोकायतो हतः ॥ 
विधेलक्षणमेतावदप्रवत्तप्रतेनम्‌ । 
अतिप्रसङ्कदोषेण नाज्ञातज्ञापनं विधिः ॥ 
णिजधानतु लिङो ऽसौ प्ररणाऽस्ति विलक्षणा । 
ज्ञापकव्यापार एष स तु कारकसश्रेतः ॥ 
प्रवतनस्मृतिः प्राप्त प्रेष इत्यभिधीयते । 

अप्रा प्रेषणं सर्वं विधित्वं प्रतिपयते ॥ 

विधिः प्रवतेकत्वाख्यस्वरूस्यापपत्तये । 

स्वगं साध्यतया यागं साधनत्वेन बोधयेत्‌ ॥ 
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अथापि शाब्दी शक्तिस्सा प्रधानमिति गम्यते । 
अतस्त्वि्टोपायतेषा धात्वर्थस्थेति सुरयः ॥ 
वाक्यथांधिकृतावस्य विस्तरः ्छोकवार्तिंके । 
शाष्दबोधक्रमस्त्वेष खण्डदेवादिशोधितः ॥ 
यजेतेत्यत्रचाख्यातं छिडुत्वेनाख्याति भावनाम्‌ । 
अभिधाख्यां तथेवार्थीमाख्यातत्वेन बोधयेत्‌ ॥ 
उभे अंशच्रययुते इति विश्रुतमेव तत्‌ । 
विशिष्टश्ाग्दीप्रयोज्या ताटरयार्थीति गम्यते ॥ 
प्रयोज्यत्वं स्वविषयज्ञानजन्याऽनुमा तु या। 
तत्प्रयोज्यत्वमनुमा त्वेतादटरदयत्र गम्यताम्‌ ॥ 
यागो मविष्टहेतुस्स्यात्‌ इत्याकारा तया पुनः । 
पुमान्‌ प्रवतत इति प्रयोज्यत्वं निरूपितम्‌ ॥ 
यागस्य चेष्टहेतुत्वमेव प्राहास्त्यलक्षणम्‌ । 

स उाब्दभावनांशस्सन्‌ एवमत्रोपयुज्यते ॥ 


(102) नियोगवाक्याथेः. 
नियोगवाकया्थंवादिटीकाकारमतं पुनः । 
प्रदरय॑तेऽथ यच्छिष्याः का्यंवक्षयार्थवादिनिः ॥ 
कर्ता सख्या तथाचाथभावना शब्दभावना । 
तस्याः कतिः तदाछयानं चेत्येतदतिदुभेरम्‌ ॥ 
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तस्मान्नियोग एकोऽथः कालन्रयविवर्जितः । 
नियुक्तोऽस्मीत्यनुभवात्‌ प्ररणत्माऽथ तदिया ॥ 
भत्माकुतविोषो यः आत्मधमस्स जायते ! 
भोतिकस्पन्दहेतुस्लः न मानान्तरगोचरः ॥ 
भोदासीन्यप्रच्युतिवां योधोग इति कीत्येते । 
आया प्रवृत्तिराकूतं चिकीषयादिनामभाक्‌ ॥ 
राब्दस्यैव लिङर्थः बुधैः प्रकतेष्यते । 
तेऽत्यन्तभीरवस्तस्मिन्‌ संगतिग्रहणारसाः ॥ 
काेत्वावगतिस्त्वार्थी शाब्दी प्ररकतामतिः। 
तस्मात्परेरक एवासौ प्रधानमिति निणेयः ॥ 
अन्ये तु हा्दं कायत्वं नियोगस्येति मन्वते । 
प्ेरकत्वं त्वार्थमिति नातस्स्याच्छब्दगोरवम्‌ ॥ 
अनुबन्धदयं तस्य विषयश्चाधिकायेपि । 

नियोगः कस्य कुत्रेति तदाकाङ्क्षे इमे उभे ॥ 
विषयः फर्हेतुश्रेत्फलकामोऽधिकायतः । 

फलं पुवुद्धिमूलं तत्‌ न शाखी यमिति स्थितिः। 
यावजीवं सुखं जीवेदित्यादीच्छानिवारकम्‌ । 
यावज्ञीवं चाग्निहातरं कतैभ्यमिति शासनम्‌ ॥ 
न देन्यमी्रर सोढुं स्वतन्त्रं शाखमर्हेति । 
यद्मवतेयितुं पसः न शक्नोति फलं बिना ॥ 


॥क 4 । 
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नित्याधिकारे तत्कमं वेदोऽसौ राचिजीविनः । 
विधत्तेऽतोऽफलमपि कायंमित्येव कुर्वते ॥ 
विहिताकरणायत्तप्रत्यवायापनुत्तये । 
कर्तव्यमिति सिद्धान्तः भटैः पयीयतः कृतः ॥ 
तदेकदेशिनां पण्डापवंमिष्ट फलात्मकम्‌ : 
स्वतएव पुमथत्वं तस्य पण्डत्वमिष्यते ॥ 
कामाधिकारे तु नियोज्यान्पयथाऽनुपपत्तितः । 
फलंपिः त्वृ्तिस्तस्माद्िप्साथलक्षणा ॥ 
अतएवाधमेतेति रयेनादेरिति निणयः । 
अर्थराब्दः प्रयुक्तोऽतः तादशन्वारकः॥ 
नित्पेतिकर्तव्यतांशो शाखमेव प्रवतेकम्‌ । 
अतोऽग्रीषोमी यदिंसा नाधमं इति ते विदुः ॥ 
प्रतिषेधाधिकारेऽपि प्रस्यवायो न कर्प्यते । 
निषेध्यविषयदेव छब्धत्वादधिकारिणः ॥ 
तत्रास्मिन्‌ कर्प्यमानेऽपि नरकादिफलोदये । 
अवेधत्वं प्रसज्येत न द्याकारक्षेटशी विधेः ॥ 
विधेरपेशषे दवे एव नियोज्यविषयो प्रति । 
तत्पूरणेन तृषस्तु न वाञ्छति ततोऽधिकम्‌ ॥ 
नियोज्यस्तावदेतावान्‌ कदो ऽरिहिननोयतः। 
विषयस्तत्निवृत्तिस्स्यानियोगोऽतोऽतर पुष्कलः ॥ 
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कथं नरो निवतेत प्रत्यवायभयादहिना । 

मा निवर्तिष्ट, विधिना तावदुक्तं निवतेनम्‌ ॥ 
प्रवृदधतररागान्धः प्रत्यवाये ऽपि कस्पिते । 

न निवतत इत्येवं किं विधेरप्रमाणता ॥ 

फलं भवतु मा वा भूत्‌ पुरुषोऽपि प्रवतेताम्‌ । 
मा प्रवर्तिष्ट वा शावं निय त्वधिकारिणम्‌ ॥ 
कामप्रध्वंससेदान्ते सर्व नेमित्तिकं मतम्‌ । 
स्वगौदिकामनानां त निमित्तत्वमपाश्रितम्‌ ॥ 
खीकामा निष्कृतिं कृयादित्यादिषु निमित्तता । 
प्रतीयते नतु खल फलसाधनता कचित्‌ ॥ 

न प्रारखौकिकस्स्वगः किन्त्वैहिकसुखं सखम्‌ । 
धनधान्यादिकरद्िश्त्पुसामिच्छा सुखे भवेत्‌ ॥ 
यागेन तद्ये जाति कामः प्रध्वंसते स्वयम्‌ । 
अतएव क्षत्रियाणां विश्वजियागासनम्‌ ॥ 
तत्रापि स्वगं्ुमिस्तु जेैमिनेदेन्यलक्षणा । 
तथेव रात्रिसत्रेऽपि वेदो हि प्रभुसम्मितः ॥ 
प्रत्यवायपरीहारोऽप्यत्र कापेण्यलक्षणः । 
ठंय्वन्ताधिकियान्यायो नेतत्सिद्धान्तससम्मतः ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं कम कर्तव्यमिति. वेकः । 
पन्थाः पुराणोऽयमनत्र गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 


| 
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इमं विवस्वते योगं प्राक्तवानहमव्ययम्‌ 
स कालेनेह महता योगो नष्टः पुरातनः ॥ 

€ ४ 6 9 
कमंण्येवाषिकारस्ते कुर कर्मैव तत्पुनः । 
यज्ञदानतपः कम॑ न त्याज्यं कायमेव तत्‌ ॥ 
अन्यत्र विस्तरस्तस्य द्रष्टव्योऽस्मःभिरीरितः। 
अत्रापिच पुरः स्पष्टः फलकाण्डे भविष्यति ॥ 


(103) कायेवाक्याथः. 


प्रभाकरगुरूणान्तु कार्यवाक्याथेवादिनाम्‌ । 
वाक्याथसंग्रहस्सोऽयं विविक्तप्रतिपत्तये ॥ 
आस्तां तावक्करिया खोके गमनागमनादिका । 
अन्ततस्तनपानादितृपिकारि्यिपि क्रिया ॥ 
सा यावन्मम कार्ये यमिति नेवावधायेते । 
तावत्कदाऽपि ोकेन् प्रवृत्तिनं भविष्यति ॥ 
पुसां नेष्टाभ्युपायत्वाक्कियास्वन्यः प्रवेकः । 
प्रवृत्तिहेतुं धर्म च प्रवदन्ति प्रवतेनाम्‌ ॥ 
कतुरिष्टाभयुपाये हि कतेव्यमिति खोकधीः । 
विपरीतं त्वकतंव्यमिति तहिषये मतिः ॥ 
इत्याहु्मण्डनाचायाः गुरुभिस्तन्नचेष्यते । 


कायेता कृतिताध्यत्वं फलसाधनता पुनः ॥ 
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कारणत्वं फलोत्पादे भियेते ते परस्परम । 
किच स्वयं ्शरूपं कमं यत्कायेतां बजत्‌ ॥ 
फलसाधनता तत्र कारणं तेन कायता । 
तद्भावभाविनी नित्यं तदात्मव प्रतीयते ॥ 
कायें मानान्तरावये करियादिन्यतिरेकिणि । 
ञ्यवहारत एवाहुः व्युत्पतिं प्ररकात्मनि ॥ 
रब्दान्तराणि स्वारथषु दयुत्पद्यन्ते यथेव हि । 
आवापोद्ापभेदेन तथा कायें छिङ्ादयः ॥ 
कायेमेव हि कतृणां ज्यायस्समकनीयसाम्‌ । 
भेदात्परेषामन्त्रणाध्येषणादिव्यपदेढाभाक्‌ ॥ 
कृतिसाध्यं प्रधानं यत्तत्कायंमभिधीयते। 

तच्च मानान्तरेणापि वेयमोदनपाकवत्‌ ॥ 
एवं कायात्मकेऽप्यथे व्युत्पद्यन्ते लिङ्ाद्यः । 
तदन्वितेषु स्वाथेषु तथा शब्दान्तराण्यपि ॥ 
यागानुष्ठानतः काथमत्मानं ब्धुमहंति । 
नच कत्रा विना तस्यानुष्ठानमुपपद्यते ॥ 

न विना चाधिकारेण कतुलोभः क्वचिन्मतः। 
नियोज्यमन्तरा क्वापि नाधिकारः प्रतिदधधति।। 
नकदाऽप्यविशिष्टो ऽत नियोज्यो ह्यवकल्पते । 
एवं विशोषणतया स्वगस्तत्रावकल्पते ॥ 


= 
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कतुत्वमधि कारित्वं नियोज्यत्वमिति स्थितम्‌ । 
अवस्थात्रितयं तत्रानुष्ठातृत्वं हि कर्तैता ॥ 
अधिकारः स्वकौयत्ववुद्धिमच्वं हि कमणि । 
कारये स्वकी यत्वबुद्धिमत्ता तु स्यात्नियोज्यता ॥ 
सप्रधायंमिदं त्वन्न तत्का किं क्रियलत्मकम्‌ । 
उत तद्यतिरेकीति, तत्र लोकानुसारतः॥ 
छिडादिस्तत्र कार्यं चेक्रियामेवाववबोधयेत्‌ । 
समन्वयो नियोज्येन तदानीं नावकल्पते ॥ 
नियोज्यस्त च काये यस्स्वकयत्वेन बुद्धयते ; 
स्वगौदिः कामयोगाच्च साध्यत्वेनैव गम्यते ॥ 
क्रिया हि क्षणिकत्वेन न काटान्तरभावेनः । 
स्व गादेस्सध्यमानस्य न क्षमा जननं प्राति ॥ 
दष्टस्याजनिक। सा च नियाज्येन फलार्थिना । 
कायत्वेन न सबन्धमहंति क्षणभङ्गिनो ॥ 
तस्मान्नियोज्यस्वन्यसमर्थं विधिवाचिभिः। 
कार्य कालान्तरस्थायि क्रियातो भिन्नमुच्यते ॥ 
क्रियादिभिन्नं यत्काय वेयं मानान्तरेनं तत्‌ । 
अतो मानान्तरापुवमपुवामिति गीयते ॥ 
क(यत्वेन नियोज्यं च स्वात्मनि प्रेरयन्नसो । 
नियोग इति मीमांसनिष्णातेरभिर्षयते ॥ 


>+, ९२. (+ 
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6 कायस्थेव प्रधानत्वाद्यकयाधवं च युज्यते । 


नो 


वाक्यं तदेव हि प्राह नियोज्यविषथान्ितम्‌ ॥ 
अत्मसिद्भधनुकूलस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये । 
कुवेतस्व्गादिकमपि प्रधानं कायमेव नः ॥ 
अतः पुरुषकारश्च देवं च फलसाधनम्‌ । 
मुख्यं दैवमपूर्व स्यात्‌ सहकारि तु पोरषम्‌ ॥ 
एवं नित्याधिकारादो जीवनायेऽवधारिते । 
आत्मीयकायावगमालवृत्तिरुपपद्यते ॥ 

फरं फरतया नान्वीयते करित्वधिका्णः । 
विशेषणतयेवेति प्राभाकरविनिश्चयः ॥ 

एवं कामाधिकाराथंपयालोचनयोत्थित। । 
युत्यततिस्सववाक्या्थप्रतिपततौ निबन्धनम्‌ ॥ 
तस्मह्टोकानुसारेण वयुत्यातिः कथयमात्रके । 
तस्य त्वपुवहूपत्वं वेदवाक्यविमरोजम्‌ ॥ 
ननु लोकविरुहत्यंपक्ेऽस्मिन्नपि द्यते । 
सवदैव यतो छोके क्रियाकार्य प्रतीयते ॥ 
यदि स्यातां विरोधस्स्यात्‌ क्रियाकायैत्वगोचरौ 
प्रतिपत्तिप्रयोगौ तौ काथ (पुव ऽपि रोकफिके ॥ 
परमाणान्तरगम्यं हि रोकदरादेरविवक्षति , 
क्रियाकायत्व एवातः प्रयोगो लक्षण्णन्वितः ॥ 


ॐ 
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भभिषेषं लिङ्दीनामपूर्वं कायेमेव तत्‌ । 
अपूर्वेण क्रियाकार्य नित्यं संबद्रमित्यतः ॥ 
लिद्ादयः क्रियाकायं बुधैखाक्षणिका मताः । 
तत्रास्विताभिधावादे सर्वे खाक्षणिकं मतम्‌ ॥ 
खक्षणानभिविज्ञानं मुख्याधानवधारणात्‌ । 
येतु सुख्या्थकुशखाः तेषां लाक्षणिकत्वधीः ॥ 
तस्मान्मानान्तरवेयं कायमयथान्तरान्वितम्‌ । 
वेदार्थं इति सिद्धान्तः प्रभाकरगुरोर्म॑ततः ॥ 
वाक्याथमातुकायां च श्रीभाष्येऽपिच विस्तरः । 
हाब्दवोधक्रमस्तेषः कायवाक्याथवादिनाम्‌ ॥ 
यजेतेति पदात्कायंप्रधानं यागगोचरम्‌ । 
स्यात्कार्यं यागविषयमिति बोधस्स चादिमः॥ 
ततश्च यागविषयं कार्य स्यात्स्वगसाधनम्‌ । 
इत्यथीध्याहाराषेद्धिः हितीयो बोध इष्यते ॥ 
स्वर्गकामपव्श्ुत्या स्वगेकामनियोज्यकम्‌ । 
्ागुक्तदिवन्टं कार्यमिति स स्यातृतीयकः ॥ 
ततश्च स्वर्गकामीयकृतिसाध्यमिति क्रमात्‌ । 
प्रागुक्तत्रिश्ं कायमिति बोधस्तुरीयकः ॥ 
नपुवेँ स्वरगहेतुत्वं यागे तेन विना भवेत्‌ । 
इति चानुपपततेस्तु प्रतिसन्धानसंभवे ॥ 
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स्वगकामकृतेस्साध्यः स्वगेकामनियोज्यकः । 
स्वगस्य साधनं याग इति बोधस्तु पथमः ॥ 
यदप्यनुपपततेस्तु प्रतिससन्धानमुच्यते । 
तदुपादानमित्युक्तं धीरोपादानिकी दसो ॥ 
विध्याक्षेप उपादानं श्रुताथापात्तितः पुथक्‌ । 
सा स्यादभिहितापयेवसानाऽश्रुतकल्पना ॥ 
अभिधानानवसितिः उपादानमितीयते । 


तेनोषादानिकी त्युक्ता फलसाधनतामतिः ॥ 


इति प्राभाकरमतं वादारम्भसमर्थने । 
वादावल्छावन्ववादीदनन्तायबुधोत्तमः ॥ 


(104) निवेधवघाकयाथेः. 


नजरथस्य विचारेऽपि किंचिदत्र प्रकादयते । 
त्रिविधा हि नो वक्तिः कुमारिलमुखेरिता ॥ 
प्दासः तथाऽभावः प्रतिषेधस्तथेति च । 
पयुदासस्स विज्ञेयः यत्रोत्तरपदेन नम्‌ ॥ 
प्रसज्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ्‌ । 
इति कैश्चि्धिरुक्तं हि तत्राथैः फलितस्त्वसो ॥ 
अन्योन्याभाववोधे तु पयुदास इतीयते । 
अत्यन्ताभाववोधे तु प्रसन्यप्रतिषेधवाक्‌ ॥ 


{> 
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तेक्षेतोद्यन्तमादित्यं तथाचान्राह्यणं नय । 
इत्यादावीक्षणादहिप्रात्‌ अन्यदस्त्ववगस्यते ॥ 
ईश्षणम्यतिरिक्ता हि करिया तचराप्यपेक्षिता । 
प्रत्यासत्तेनं सकल्पमतिक्रम्यावगम्यते ॥ 
तथेव क्षत्रियादयः परययदस्तः प्रतीयते । 
नामधात्वधंयोमी च नजतोऽन्याथंगोचरः ॥ 
लिञजादयन्याख्यतयोगे चाभावाधेः प्रतीयते । 
तत्न चाज्ञातसदिग्धविपरीताथंवारणम्‌ ॥ 
अस्तिनास्तीतिसदेहे पक्षिकास्तित्वमोधनम्‌ । 
निवत्थेते नञ! यहा नास्तितेवोच्यते सती ॥ 
निवततेऽस्तितावुषद्धेः मुगतृष्णादिवुद्धिवत्‌ । 
अज्ञानादिनिवृत्तिश्च ट्टा मानान्तरेऽपि हि ॥ 
विधिना युज्यते यत्र न हन्यान्न पिबेदिति । 
नत्राभावाथेता यस्माराप्नं हि प्रतिषिध्यते ॥ 
रागादिना यदि प्रां पानं च हननं च वा। 
कथं वा कथ्यते तत्राभावो भावानिवार्तितः ॥ 
यदि नानुषठास्यतेऽत् प्रापिर्नेव प्रसिध्यति) 
तस्मादन् निषेधा्थतच्वमेतनिरूपितम्‌ ॥ 

सच केशेषु पुरुषं गृहीत्वा विनिवतयन्‌ । 
चिकीर्षिताच्च व्यापारात्‌ अभावं स्थापयत्यपि | 


510 


4 


प्ानमयरहुस्यश्रोकवार्तिकरे 


अन्यथेव प्रवततन्ते भावाभावधियोऽपराः । 
ञ्यवस्थितबहि्वस्तु पर्च्छिदफलान्मिकाः ॥ 
अन्यधाऽनागतोत्पाद्यभवप्रेरणवारिका । 
अन्तस्तकत्पमूखात्मा वृततिर्विधिनिषेधयोः ॥ 
एतदुक्तं भवत्यत्र न्यायरल्नाकरोदितम्‌ । 
यथा विधिर्विधेयस्य चेष्टहेतुत्वत्िद्ये ॥ 
प्रमाणीभुय सकल्पं पसोऽनुष्ठानगाचरम्‌ । 
जनयित्वा तेन पसा व्यापारं कारयन्‌ स्वयम्‌ ॥ 
तत्र कारकहेतुस्स्यात्‌ निषेधोऽपि तथेव हि । 
निषिदस्यानिष्टहेतुभावे मानं भवन्‌ ततः ॥ 
अननुष्टानरसंकल्पं वैराग्याज्ञनयन्‌ पुनः । 
तदभावव्यवस्थां च करोतीति सुनिश्चितम्‌ ॥ 
तथाच यदि रागादिप्राप्रं विध्यथलक्षणम्‌ । 
कतेव्यत्वं छिड्ाऽनूय नजा तस्य निषेधनम्‌ ॥ 
यदिवाऽत्र नञजथस्य वजेनस्य विधेयता । 
लिङा ऽवबोधः दवेधाऽपि व्यापरेऽनयेहेतुताम्‌ ॥ 
ल्पयन्‌ अननघ्रानसकस्पजननात्परम्‌ । 
निवारणं स्यादित्येतत्निषेधस्य निरूपणम्‌ ॥ 
इयत्प्रयासहेतुश्च वक्ष्यमाणो विनिश्वितः । 


अवस्तत्वावभावस्य न नृथङ्गं नियुज्यते ॥ 
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नोपदेयं नेव हेयं न कायं नापि क(रणम्‌ | 


को विधिः को निषेधोऽत्र प्रख्योपाख्याविवर्जिते॥ 
न कटनज्ञं भक्षयेदित्येवमादिरपाथकः । 
क ® कि 


नियोग इति दि प्राहरभावावस्तूवादिनः॥ 
विहितस्याननुष्टाना्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाच्चन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 
इत्यादिस्म्‌तिव।क्यायभङ्गघो भाप्यकृतामपि । 
अभावावस्तुलिद्धान्तमुलदोषनिवन्धनाः ॥ 
अभावः कारणं कार्यं वस्तु येषां विपश्चिताम्‌ । 
तेषां पनः नवीननां प्रयासो नैव कश्चन ॥ 
यस्याभावोऽधेकरणं यस्य भावान्तरं च वा। 
सर्वे तद्दिषयं ज्ञेयं न पिचारोऽत्र कश्चन ॥ 
अत्र राणककारण प्रोक्तं भङ्भवन्तरं त्विदम्‌ । 
स्वकाले यदकुवन्‌ तत्‌ करोत्यन्यदचेतनः ॥ 
्रत्यवायोऽस्य तेनैव नाभावेन सर जन्यते । 
इत्युक्तं तदपि प्रोक्ताभावतत्वविकस्पना ॥ 


(105) प्रये(जनवाक्याथः 


1 अथ नैयायिकमते फरमेव प्रवत॑कम्‌ , 
सम्मतं तत्र साराशसग्रहोऽप्यवधार्यताम्‌ ॥ 
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भानपियरहस्य्ीकवार्तिके 


रागादेव प्रवृत्तिशचे्न्मान्तरविनिश्वयः। 
रागिणामेव जन्मेति वीतरागेति सृत्रितम्‌ ॥ 
यदि रागान्न प्रवत्तिः स्वभावः कुशर्टी भवेत्‌ । 
शाश्च निरपेकारि स्यात्‌ इति नेयायिकाडायः ॥ 
सुखे दुःखनिवृत्तो वा पुंसां मवति कामना । 

न पुनः व्योमपुष्पादि कश्चित्कामयते नरः ॥ 

भयं नशङ्कते यस्मात्फरं वापि समीहितम्‌ । 
तथाविधस्य राज्ञोऽपि नाज्ञाऽनुष्ठीयते जनेः ॥ 
वतमानापदेशेऽपि फलं यत्रावगम्यते । 

तत्र प्रवतेते खकः लिङादिष्वश्रुतेष्वपि ॥ 
रहस्यं पुनरत्रदं मी मांसक्रहदि स्थितय्‌ । 
इष्टसाथनतावुदहधथा प्रवतत नरो यदि ॥ 
रागात्साङ्गे प्रवृत्तिः स्यात्‌ निषरिचत तदा वधः। 
विधिनेत प्रवृत्तिशचेत्‌ वधा वेधो भवेदिति ॥ 
राखमृटा प्रवृ्तिश्वेददोषा$भ्युपगम्यते । 
शाखोत्थरागमृलाऽपि ताटृक्स्यादिति तार्किकाः ॥ 
भवत्यारोग्यसंपत्तिभुञ्ञानस्य हरीतकीम्‌ । 
तत्कामो भक्षयेञ्चेति को विरोषः प्रवतेने ॥ 
अन्वयग्यतिरेकाभ्यां यदेवमनुमन्यते । 

्रेरकत्वं फलस्यैव न नियोगात्मनः पुनः ॥ 
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+ नियोगाद्थ निष्पत्तिः फटस्येत्यभिधीयते। 


9 4. 


फलं प्रत्य्भूतत्वादवाक्याथंत्व मापतेत्‌ ॥ 
प्ररणावगमादेव प्रवृत्ति्यदि सिद्धयति । 
स्वगेकामपदं तत्स्यादधिकारिविशेषणम्‌। 

यो हि येन पिना रोके न सिद्धघेत्स तमाक्षिषेत्‌ । 
नियोज्यमातव्राक्षपे स्याच्नियोगो न फटात्मकः ॥ 
ननुच स्वगेकामोऽत्र नियोज्यः नान्यथा भवेत्‌ । 
यदि स्वर्गस्य संपत्तिं नाधिगच्छेत्स्वकर्मणः ॥ 
नरेच्छामात्रमेवेदं, न शब्धस्त्वियति क्षमः । 
नियोज्यः स्वगक्रामो हि भवेज्ीवनवानिव ॥ 
विधेरेष स्वभावश्वेदायुष्मन्‌ साधु बुध्यसे । 

भट्टः किमपराद्धं ते नित्येऽपि फटवादिभिः ॥ 
अधिकायैनुपादेयविेषणविशे षितः । 

जीवन्वा स्वगकामो वा समानः काम्यनित्ययोः॥ 
विधिवीयेस्वभावस्तु करिमेरपि तथाविधः । 
सप्रत्ययप्रेरकतां विधिनोषोति निष्फलः ॥ 
प्रस्यवायपरीहारो वोपत्तदुरितक्षयः । 

फलं नित्ये, प्यन्यथा स्यादर्थानर्थांविवेकिता ॥ 
प्रतिषेधाधिकारेऽपि विधिवृत्तपरीक्षया ; 


एवं नरकपातादिफलयोगो न दुवेचः ॥ 
24. 65 


514 


| 


र 1 
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करणांशोऽपि छिप्सातः प्रवृत्तर्ययुपेयते । 
इतिकतेव्यतांशे तु शाखादिति न युक्तिमत्‌ ॥ 
नहि तत्करणं र्ध स्वफलायोपकल्पते । 
सेतिकतेव्यताकं हि करणं करणं विदुः ॥ 
उभयत्रापि छिप्सातः सातिचेवं प्रवतेने । 
अग्रीषोमीयहिंसदिः स्यादेव दयेनतुस्यता ॥ 
तदुत्सगपवादाख्यन्यायस्यैव विभशंनात्‌ । 

न हिंस्यादितिं सामान्यागोचरत्वावधारणा ॥ 
स्त्वाह प्रेरकत्वं चेफलं दशेयतो विधेः । 
प्रत्यक्षादिस्मानत्वात्‌ स्वातन्त्रतरं तस्य हीयते ॥ 
स वाच्यः फलडुन्यत्वे सुतरामस्वतन्त्रता । 
यद्रिक्तमर्धं मृढोऽपि न कश्िदनुतिष्ठति ॥ 
फटस्येवेष्यमाणस्य पदयन्‌ प्रररकतामतः । 
यमधंमधिकृत्येति सुत्रं उ्यधित सूत्रकृत्‌ ॥ 
गुणप्रघानानियमात मिथस्संसुष्टलक्षणः । 

पदां एव वाक्यार्थः स्या्मयोक्तुविवक्षया ॥ 

कर चित्साक्षास्पदापात्तं क्राचित्प्रकरणागतम्‌ । 
क्राचिदारोचनागम्यं फटं समैन्र गम्यते ॥ 
तस्मात्फटस्य लाध्यत्वात्‌ सवत्र तदवजनात्‌ । 
क्रियादीनां च ताद्यात्‌ तस्य वाक्याधतेष्यते ॥ 
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भाततामिप्रायवाकया्थः &15 


प्रतिभा खलु विज्ञानं त्च दाग्देन जन्यते । 
नतु शाब्दस्य विषयः रूपधीरिव चक्षुषः ॥ 

सुखं हि जगतामेव काम्यं धर्मेण जायते । 
अधमंजन्यं दुःखं स्यात्‌ धरःिकुलं सचेतसाम्‌ ॥ 
चिकीषां कृतिसाध्यत्वप्रकारेच्छा तु या भवेत्‌ । 
तद्धेतुः कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिभेषेत्‌ ॥ 

बलव द््हेतुत्व मतिर्स्यात्प्रतिवन्धिका । 
तदहेतुत्ववुदधस्त हेतुत्वं कस्यचिन्मते ॥ 
चिकीषां कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिस्तथा । 
उपावानस्य चाध्यक्षं प्रवृत्तो जनकं भवेत ‹ 
एवं प्रवृत्तिजिननात्‌ विधेरपि तदथता । 
नित्येऽपि ब्रह्मलोकादेस्संप्रापिरवधायेते ॥ 
आप्ताभिप्रायमाचायोः विध्यर्थं लघवाद्धवुः । 
वेदस्य पौरुषेयत्वे मानं चापि विपि विदुः ॥ 
इति नेयायिकमतसारांशो विशशकृतः ' 

अथ वेदान्तसिद्धान्ते विरीषः प्रतिपाद्यते ॥ 


(106) आप्तामिप्रायवाक्या्थः. 


इष्टस्य कृत्यधीनात्मलाभलखक्षणकायता । 
छिङ्थं इति वेदार्थसंग्रहे भाष्यरृढचः ॥ 
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प्राभाकरा ये विष्यातास्ते वाच्यापुवेवादिनः : 
कोमरिलाः पुनः करप्यापुवैवादिन ईरिताः ॥ 
अतिरिक्ताथवाच्यत्वकल्पनायामपीष्यते । 
्ुतैव देवताप्रीतिः नपूर्वे कचिदश्रुतम्‌ ॥ 
इृ्टसाधनतां प्राहुखिङ्थं मण्डनादयः। 

अयं विष्टाभ्युपायोऽतः कायमिन्यध्यवस्यति ॥ 
कायत्वमिष्टोपायत्वादन्तरद्मितीतरे । 
छधीयसी साध्यताऽतः देवताप्रीत्यपेक्षया॥ 
तत्रेव शब्दशक्तिः स्यादिति श्रीभाष्यष्ृन्मतम्‌ । 
भाप्तस्य हितकामस्य नियागोऽपि तदादृतः ॥ 
श्रीपुणेप्रज्नलिदान्तोऽप्येवमेव प्रतीयते । 
अनुव्याख्यानवक्यं तु तदीयमवधायेताम्‌ ॥ 
कार्यता च न काचित्स्यादष्टिसाघनतां विना । 
कार्य साधनमिष्टस्य भगवानिष्टदेवता ॥ 

इति तस्मद्िवता तु येषां स्यानिरनुग्रहा। 
्किभ्रन्ति ते वे प्रायेण नान्य इत्यन्न निर्णयः। 
अन्न श्रीभाष्यकारीयापुवसिद्धान्तखण्डनम्‌ । 
संगृद्यतेऽ विरशादबोधाय विदुषाम पि॥ 
आचायकाथिकाराथी(धीतिस्स्यादिति सहाये । 
अ्धज्ञानाधिकाराधाऽथातो धमेत्यसूत्रधत ॥ 
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विधिस्स्वाध्याय इत्यादिः यावत्स्वाध्यायगोचरः। 
अयेत्यानन्तयंमपि यावत्तव्प्रतियोगेकम्‌ ॥ 

अत इत्यथंपरता यावदहेदावरखम्बिनी । 
जिन्ञास्यताऽपि कृत्सस्य व्रेदार्थस्योति गम्यते ॥ 
अभिधा चोदना चेति श्रुतिरेषा हिधा मता । 
आद्या सिद्धपरा ज्ञेया हितीया कायतत्परा ॥ 
अव्युत्पत्तयनपुवेत्वा प्रयोजननिवन्धनम्‌ । 
अप्रामाण्यं विदुस्सिदधे विवुधा हयभिधाश्रतेः ॥ 
चोवनाश्रुतिरेवैषा व्युसच्यादिपरिष्छृता । 
प्रमाणं स्यात्ततश्वाया लिङ्केऽन्तभावमहंति ॥ 
चोदनारक्षणः कार्यं धमों वेदाथं इत्यतः 
वेदाथेः कायेरूपस्स्यादिति भ्याख्य! गुरोमेता ॥ 
ततश्चोपनिषदधाख्याराखं नारम्भमहति । 
यस्मादुपनिषच्छब्दः सिद्ध वस्त्वेकगोचरः ॥ 
अओच्यते ब्रह्मविद्भिः ब्रह्माप्यानन्दलटक्षणम्‌ । 
डाखेणेवावसेयं च भ्य॒त्पन्नं चाक्चतवाक्यतः ॥ 
तस्मात्साध्यपरा यदत्तथा सिद्धपराऽपिच । 
श्रुतिः प्रमाणं तेनाधंजरतीयं न युक्तिमत्‌ ॥ 
इति सिद्धान्तानुरोधात्कायंतच्वमनृद्यते । 
प्राक्टृलोकेस्सप्तभिः पश्चात्‌ सप्तभि स्तनिरस्यते ॥ 
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लोके हि सिद्धवस्तृनां ये शब्दाः प्रतिपादका । 
पश्वात्तनास्ते संदृष्टः प्रतिपादयत्‌ तथा यदा ॥ 
श्रुतिः सिद्धपराचेत्सपात्‌ प्रतिपाद्यादनन्तरा । 
ततश्चापौसूषेयत्वं नित्यत्वं च न निर्वहेत्‌ ॥ 
कृतिसाध्यं प्रधानं यत्तत्काय॑मिति गीयते, 
प्रामाण्यमपि वेदस्य तन्न व्युत्पत्तिसेभवात्‌ ॥ 
आत्मसिद्यनुक्ुलस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये । 
कुवतस्वर्गादिकमपि प्रधानं कायेमेव नः ॥ 

कृ तिसाध्यत्वमिष्टत्वै छृत्युदेदयत्वमेवच । 
का्ैस्य त्रय आकारा इत्याहुः कार्यवादिनिः ॥ 
साधारणो हावाकारो भावार्थफलयोरिति। 
तृतीयो सौ नियोगस्य त्वसाघारण इष्यते ॥ 
कार्यं हि तच्च प्रथममनन्या्धं प्रतीयते, 
ततश्रान्याथेता युक्ता भुत्ये्टप्रदभुपवत्‌ ॥ 

ल चकि कृतिकमंत्वं किंवा प्रेरकता मता। 
अनुकुलत्वमथवा शेषित्वमथवा मतम्‌ ॥ 
प्रयोजनत्वमथवा प्राधान्यमथवा कृतेः । 
अथवा सुखरूपत्वं पुरुषाथंत्वमेववा ॥ 
नायत्रयं छृत्यधीनसि्ता वेष्टताऽपिवा । 
फलभावा्थंयोरे तदेतव्पयैवस्थति ॥ 


~ 
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रोषित्वं दुर्निरूपं स्यात्‌ प्चमं पूर्ववद्रवेत्‌ । 
षष्ठं त्वसंभवम्रस्तं सप्चमं खोकदृषितम्‌ ॥ 
अष्टमं निष्प्रमाणं स्यात्‌ अपूर्व दुवंच ततः । 
कतेव्यापारसाध्यत्वमात्रं धात्वधसंगतम्‌ ॥ 
छिहादेवाच्यमित्याहूरनुशासनवेदिनः । 

एवं वच्यापुवेवादो यथाऽन्येषां न समततः ॥ 
तथा कट्प्यपूर्ववादः सेश्वरेरधरीकृतः। 

इति श्रीभाष्यकारीयापुवंवादाथसंग्रहः ॥ 
अथान्विताकिधानाभिहितान्वयविवादयोः। 
अद्यः प्रामाकराभीष्टः दन्त्यः कोमारिखादहतः।। 
आदो पदानि श्रुयन्ते ततो व्युत्पत्तिमाग॑तः । 
परस्परानन्विता ये पदाथाः स्मारयन्ति तान्‌ ॥ 
आकाङ्क्षादिपरामशः स्मुतेष्वर्धषु जायते । 
न्यायप्रव्तिस्तत्रैव स्वात्मानं लब्धुमर्हति ॥ 
वचनव्यक्तिभेवाभिष्यक्तिस्सपायते तया । 
सम्यङ्न्यायानुग्रहेण तेवोकया् ऽभिधीयते ॥ 
नानापशधसहितप्रधानेकाधलक्षणः । 

पदजातं श्रुतं सर्व स्म।रितानन्विता्कम्‌ ॥ 
न्यायसंपादितम्यक्ति पश्वादाक्याथबोधकम्‌ । 
अन्विताथाभिधापित्वे पदानां शिक्षिते सति ॥ 
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विशिष्टा वक्तधीज्ञाुं शक्यते नान्यथा पुनः । 
एषोऽन्विताभिधानस्य प्रकारः गरुसम्मतः ॥ 
5 अथ भट्रस्याभिमतः प्रोच्यते ऽभिहितान्वयः। 
पदैरेवाभिधीयन्ते पदाथः ते पथक्पथक्‌ ॥ 
विशेषव्यक्तथभावाततत्स्मारकान्न विशिष्यते । 
योग्यत्तरेन परामृष्टाः तेऽथा अभिहिता: पुनः ॥ 
विरोषसंसगेषूप वाक्यार्थं बोधयन्ति तम्‌ । 
पदमभ्याधेकाभावात्‌ स्मारकान्न विशिष्यते ॥ 
यदाधिक्ष्यं भवेकिचित्‌ तत्पदस्य न गोचरः 
न पदव्यापतिस्तत्र चार्भरेवा्थंसिद्धितः ॥ 
यथा कविभिरारोच्यमाना अधः परस्परम्‌ । 
अन्विताः केवरं छोकोत्तर वाक्यस्य हेतवः ॥ 
अत एव हि वाकषयाथमेते लाक्षणिकं विदुः । 
यस्मादभिहितैरस्थैः सबन्धात्सोऽवगम्पते ॥ 
नाकृतिः प्रथमं ज्ञाता व्यक्तिः पश्चात्परतीयते । 
किंतु प्रतीयते जातिः व्यक्तथेव सहिता यथा ॥ 
तथाऽन्वयोऽप्यधिगतस्त्वन्वितस्यवबोधकः। 
इत्यन्विताभिधाय्येष शब्द इत्युच्यते परैः ॥ 
कलप्तमन्वितसामथ्य पदाथानां स्वभावतः, 
एकवाक्यतया तन्न कर्प्यं नियममा्रकम्‌ ॥ 


> 
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पदारथैष्वभिधावुत्तिः पदानां पर्यवस्यति । 
तात्पयेवृत्तिवीक्या्थ स तस्माच्चोदनाश्रयः ॥ 
शब्दैकरभ्यतारागादेवान्येऽन्वितवादिनः। 
तात्पर्येणान्यधालिद्धय। परेऽभिहितवादिनः ॥ 
वाकयं प्रमाणान्तरं स्यात्पदस्नोषिटक्षणम्‌ | 
तदिलक्षणसामथ्यै मतमिन्दरियलिङ्गवत्‌ ॥ 

तथा कायोधेसिद्धाथनवुत्पस्येकान्तभेदतः । 
अन्विताभिहितेत्यादिमतभेदः व्यवस्थतः ॥ 
पवज्ञानं तु करणं दारमस्मृतिस्ततः । 

फलं संसगवोधस्स्यात्‌ इति नैयायिका चिवुः ॥ 
तच्नान्वयोऽनधिगतः वाक्यवेदयो यतस्ततः । 

ते त्वन्वयाभिधानस्य वादिनः परमाथंतः ॥ 
निर्विशोषत्रह्मवदे द्यन्वितस्यान्वयस्य वा । 
भेदगभ॑त्वतः शब्दः न ताहगृब्रह्मवोधकः ॥ 
सविशोषब्रह्यवादे प्रधानाथाविरोधतः । 

नेकन्न निभरस्तस्मादयवहारो यथायथम्‌ ॥ 
अन्वीयमानवस्तुनामभिधानं परेऽन्ुवन्‌ । 
अन्येऽभिधीयमानानामथानामन्वयं जगुः ॥ 
अ्रापि केचिन्मन्यन्ते सामान्येनान्विताभिधा । 


विशेषतश्चाभिहितान्वय इत्यपि कस्पनाम्‌ ॥ 
24, 66 
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अतस्सामान्यतो ज्ञातः पदान्तरबलान्पुनः । 
भवेदिरोष विज्ञातः तेन स्यादन्वितोक्तिता ॥ 
इत्यप्याहुवधाः कोचित्त सवेथाऽन्वयवोधनम्‌ । 
फलं सवत्राविरिटमिन्याहुश्विन्तनालसाः ५ 
मीमांसकस्य सिद्धान्तः तथा नैयायिकस्य वा। 
प्रदशितः परिष्कृत्य प्रायो वेदान्तवादिभिः ॥ 
एष वाक्याधेवादोऽत्र देवताप्रीतये कृतः । 
स्वेत्र देवताप्रीतिः कतव्येति हि निणयः ॥ 
लक्ष्मीपुरं श्रोनिवासविपश्रि्चक्रवर्तिना । 
एवे प्रमाणभागोऽयं हितीयस्समगृद्यत ॥ 


श्रीः. 
प्रीयतां भगवान्‌ बापुदेवः. 
इति श्रीवत्सकुलकलरजरनिधिकोस्तुभायमानध्रीषेङ्करायतन्‌- 
भवस्य ताताम्बागभेश्युक्तिमुक्ताफलायमानस्य श्री मत्कस्तूरीरङ्ग- 
ना यविद्धन्माणिकरुणाकराश्चसमासादितसारस्वतसवस्वस्य श्री- 
मदेरक्तराघवायेचरणानुगदीतसकटसम्परदायरहस्यस्य श्रीम- 
दराजिराजमदीश्रमहीधुयैतुयैश्रीरकृष्णराजसावभोमपरिपोषि- 
तस्य महाविद्धत्पण्डितरल्ा घनकबिर्दालङ्कुतस्य सस्त 
महापाठश्ाखानिगमान्तप्रधानोपाभ्यायस्य श्रीमतो 
रक्ष्मीपुराभिज्ञनस्य श्रीनिवास चायस्य रतिषु 
मानमेयरहस्यन्छोकवार्तिके प्रमाणकाण्डः 
तीयः समाप्तः. 


भक = 


अथ तृतीयः; प्रयोजनकाण्डः, 


(107) जिवगेवादः. 


। प्रयोजनत्रिचारोऽथ तृतीयो ऽयं विखियते । 
व्यापारस्य हि सवस्य विश्रमोऽस्ति प्रयोजने ॥ 
धर्माधावुच्यते श्रेयः कामार्थौ ध्म एवच । 
अर्थं एवेह वा श्रेयः त्रिवगे इति तु स्थितिः॥ 
इति प्राह मनुस्तस्य वचनस्यायमाङयः ॥ 
श्रयःपदं पुमरथस्य वाचकं स्वेलतम्मतम्‌ ॥ 
अथं एव पुमथेस्स्यादित्येकेषामिहारायः। 
अर्थं एवहि घम॑स्य कामस्यास्तीह साधनम्‌ ॥ 
काम एव पुम्थस्स्यादिति केषांचिदाशयः । 
धम एव श्रय इति रोति वे बादरायणः ॥ 
ऊध्वंबाहूर्विरोम्येष नच कष्रिच्छृणोति मे । 
धमादर्थंश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥ 
अथेकामो त्रय इति चापरेषामिहाशयः। 
अर्थकामो हि जगति प्रथितं सुखसाधनम्‌ ॥ 
अथंधर्मो श्रेय इति चाचार्यं मन्वतेऽपरे । 
कामो हि धमाधभ्यां स्यादिति तेषामिहाशयः॥ 
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परस्पराविरु्टस्तु त्रिवगेदश्रेय इष्यते । 
पुरुषाथतयेत्यत्र मनोः स्मतः विनिणेयः ॥ 
म॒मुक्षुणां पनः श्रयः मोक्ष एवेतिचेरितम्‌ । 
पष्ठाध्याये, ततः पक्षाः विवुधेस्सप्त निशिताः ॥ 
तमसो लक्षणं कामः रजसस्त्वथं उच्यते । 
सच्वस्य लक्षणं धम॑ः श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 
एवं प्राचां विवदिऽपिचाधुना ते चतुर्विधाः । 
पुरुषार्थाः चतुर्व्गः इति पीटप्रकरपना ॥ 
धमश्चाथश्च कामश्च मोक्षश्ेति चतुर्विधः । 
पुरुषां विभक्तोऽस्ति यथा स्मृतिपुराणयोः ॥ 
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतषभ । 
यदत्रास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत्कचित्‌ ॥ 
अत्रायेऽवे चतुर्भिश्वैरध ्पाद्यास्समुच्धिताः । 
मिथस्समुच्चयश्वेति उ्याख्यातं तन्त्रवार्तिके ॥ 
अर्थं प्रोवाच चाणक्यः कामं वात्स्यायनोत्रवीत्‌ । 
धर्म तु जमिनिः प्राह मोक्षं वै बादरायणः ॥' 
एतेऽपुना ती्ंकराः पुमधानामिति श्रुताः । 
समुञ्चयविवस्सरवेऽप्यधिकारिविभेदतः ॥ 
परषेर्यैमानन्वात्पुरुषाथं इतीयते । 

स तु स्यत्सुखमेवात्र तञ्चतुर्थां विभज्यते ॥ 


+~ 
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दारीरं मानसं चेति हिधा तत्सुखमिष्यते । 
अकामो तु हारीरं धममोक्षो तु मानसम्‌ ॥ 
पुमवस्थाक्रमेणेव पुरुषाथक्रमोऽप्यसो । 
निरदैहाभ्युत्क्रमे चापि हेतुर ऽवगम्यते ॥ 
उत्पत्तितस्त्विन्द्रियार्थसश्धिकपषेनिवन्धनम्‌ । 
यत्तदथसुखं ज्ञेयमथ कामो निरुच्यते ॥ 

वयो ऽवस्थाविरोषेण सहवासादिना ऽपिवा । 
पस्त्वाद्यभि्यक्तेभवं अवस्थेकनिवन्धनम्‌ ॥ 
तथा विद्यास्स्छृतेन मनसा धमंलक्षणम्‌ । 
सुख द्यनुवुभूषन्नि नियोगसुखवाडिनः ॥ 
फलान्तराहेतुरपि स्वरूपे का्यवुद्धितः। 
स्वर्यप्रयोजनं नित्यमित्यप्यत्रेतरे विदुः ॥ 
प्रत्यवायपरीहारबुदधया कतेभ्यमव तत्‌ । 
इत्याहुर परे प्राज्ञाः स धमेस्मुखमथ्येते ॥ 
अतएवहि यज्ञस्य त्रेविध्यपरिङोधने । 
अफलाकाङ्क्षिभियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ॥ 
यष्टव्यमेवेति मनस्समाधाय स साचिकः । 
इत्यस्य पुरुषार्थत्वं गीतं भगवता स्वयम्‌ ॥ 
ख्यातेखाभिस्य पूजायाः मानसी सुखता यथा । 
तथा धर्मस्य सुखता शाखदाशेभिरीक्ष्यते ॥ 
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मोक्षस्य पुरुषाधत्वे विक्रान्तं सवेसूरिभेः। 
तत्सवेमुत्तरत्रैव सम्यकर्पष्टीभविष्याति ॥ 

एवं चतुर्विधसुखावस्थाप्राधान्यलिप्सया । 
चातुराश्रम्यसतस्थाऽपि प्रायेणात्रानुरुध्यते ॥ 
मोक्षाश्रमस्स्यात्संन्यासः धमो वैखानसाश्रमः । 
कामो गृहस्थाश्रमस्स्यात्‌ अर्थार्थी ब्रह्मचायंसो ॥ 
एतदृष्टवैव वर्णानां विभागोऽपि समञ्जसः । 
ब्राह्मणस्तं सन्यासी ऋषिः क्षभ्रिय उच्यते ॥ 
गृहस्थोऽपि भवेदेदयः गद्रदरुश्रुषुरुच्यते । 

तथा कालविभागोऽपि कृतं बराह्मण्यलक्षणम्‌ ॥ 
कषत्रं जेता समाख्याता द्वापरः वैदयता मता । 
ग्रः कटिरितिप्रोक्तः स्फष्टं रामायणोत्तरे ॥ 
अपराजितपृच्छाया वचश्राप्यवधायेताम्‌ । 
ऋग्वेदादिविभागेन कृतादियुगभेदतः ॥ 
विप्रादिवणेभेदेन चतुवक्त्रः चतुभुजः । 
हेमाद्रीये करखण्डे परिशिष्टे द्युदाहतम्‌ ॥ 
चतुणांभपि चैतेषां परस्परसमागमः । 
विशिष्टेनानुकूल्येन प्रपशस्थितये मतः ॥ 
चातुराभ्रम्यसिद्धान्ते सवेकाश्रम्यं समश्चिताः । 
जैमिनीयास्ततस्सोऽयं बाधपक्ष इतीर्यते ॥ 


॥* 4 । 
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अधिकारानुरोधेन बादरायणयोगिनः । 
विकल्पमिच्छया प्राहुः पक्षो वेकल्पिकस्तु सः ॥ 
समच्चयं द्याश्रमाणां मन्वादास्स्मृतिकारिणः । 
प्राहुस्सम॒ञ्चयस्तेषां पक्ष इत्यवधायेते ॥ 
तद्ध माधेकामदिपुरुषधचतुष्टये ¦ 
अर्थो खोकायतः प्रोक्तः कामरराक्तस्त्वनन्तरः ॥ 
जरन्मीमांमकाभीष्टः मोक्षस्सोगतसम्मतः ¦ 
अधिकारानुरोधेन प्रिकट्पं केचिदूचिरे ॥ 
समुञ्चयस्स्वाकृतोऽस्ति स्पष्टं स्मृतिपुराणयोः । 
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्थातां धर्मवर्जितौ ॥ 
धर्म चाप्यसुखोदकं लोकविकरष्टमेवच । 
असाधुभ्यो ऽथंमादाय साधुम्यस्सं प्रयच्छति ॥ 
धर्माविरुडो भुतेषु कामोऽस्मि भरतषमन । 
इति मन्वादिवचनात्कटितावधेकामयोः ॥ 
आद्यन्तयोः धर्ममोक्षाविति शाखरहःस्थितिः । 
अर्थहाखे स्तेयशासखे चार्थतच्वं प्रपाधितम्‌ ॥ 
अथ कामरहस्यं तु किंचेदचत्र प्रकादयते । 
रागो दवेषो मोह एते यान्तिचेदत्कटां स्थितिम्‌ ॥ 
कामः क्रोधो खोभ इति व्याहियन्ते क्रमादमी । 
कामस्येच्छासंज्ञकस्यावस्थाभेदा इमे मताः ॥ 


528 


[र 


कोभ । 


मानमेयरहस्यश्चेकवार्तिके 


देवासुरमनुष्याणां रूपमेतदिभाजकम्‌ । 

त्रिविधं नरकस्यैतद्रारं नाशनमात्मनः ॥ 

कामः कोधस्तथा रोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ । 
इत्येवं गीतया सैषा श्रुतिस्म्यादुपृंहिता ॥ 
वृहदारण्यकान्तस्स्था प्रा जापत्याच्या इति । 
असुराश्च मनुष्यांश्च देवांश्चापि प्रजापतिः ॥ 
उपादिशदहि ददद-दयध्वं दत्त दाम्यत । 
श्रुतिस्मृत्योरयं भावः तस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


(108) माक्षोपोद्धातः. 

भथ मोक्षपदाधंस्य तच्च संगृद्यतेऽधुना । 

यर्थ सकलं शाखं जगत्यां सेप्रवतेते ॥ 
दुःखाभावस्सुखमिति भ्यवहारस्य गोचरः । 
किचित्सुखं नाम वस्तु नास्तीत्येव हि सौगताः 
न सुखादिप्रमेयं वा मनो वारऽस्तीन्दरियान्तरम्‌ । 
अनिषेधादुपाततं चेत अन्येन्द्रियमतं वुधा ॥ 
दुःखाभावस्सखमिति जरत्तार्किकत्तम्मतः। 
दत्यानन्दगिरिः प्राह स्पष्टं सवन्धवार्तिके ॥ 
सुखाभावो दुःखमिति व्यवहारस्य गोचरः । 
दुःखं वस्त्वन्तरं नास्तीत्याहूर्छोकायताः पुनः ॥ 
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यावज्ञीवं सुखै जीवेत्‌ सुखभाजः प्रजास्स्मृताः। 
आत्मा सुखे नियोक्तभ्य इत्यादिवचसां चयात्‌ ॥ 
सुषुप्तयादयुपलम्भेन सवे दारीनिकाः परे । 
तृतीयामसुखादुःखावस्थामभ्युपयन्ति ते ॥ 
रागदेषविहीना या दशोपेक्षत्मिका यथा । 
यथाऽनुष्णाज्ञीतता वा यथाऽनिर्वंचनीयता ॥ 
प्रत्यक्ताञ्च परोक्ताच्चापरोक्षोऽन्यो यथेष्यते । 
कृतिज्ञ्षयोरन्तराके व्यक्तिरन्था यथोच्यते ॥ 
तादात्म्यं च यथा भेदाभेदयो्मध्यलक्षणम्‌ । 
पतितात्पतितग्याञ्च वतंमानाध्वता यथा ॥ 
संचितागामिनोमध्ये प्रारब्धं वा यथेष्यते । 
तथाऽन्तरालावस्थानं प्राय इच्छन्ति सूरयः ॥ 
मिथस्तसंश्रयधीवाधमध्यावस्थोपलरम्भनैः। 

न स्यात्परस्पराभावमात्रता सुखदुःखयोः ॥ 
अभ्यास एव सवत्र सुखादीनां नियामकः । 
कारदेङादशाभिन्रस्वभावात्स व्यवस्थितः ॥ 
नहि वस्तु स्वभावेन पुरुषाथत्वमश्रते । 
तथत्वि सवेदा सर्व सर्वेषां स्यादयवस्थया ॥ 
सुखाय वा स्याहुःखाय नचेवरं त्वम्यवस्थया । 
सुखदुःखग्यवस्थेयं दुरनिरूपा हि धीमतम्‌ ॥ 
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तथाचोक्तं पुराणेऽपि पराशरमहर्षिणा । 
मनःप्रीतिकरः स्वर्गः नरकस्तद्िपर्ययः ॥ 
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेष्यांगमाय च । 
कोपाय च ततस्तस्मादस्तु वस्त्वात्मकं कुतः ॥ 
तदेव प्रीतये भूत्वा पुनदःखाय जायते । 

तदेव कोपाय ततः प्रसादाय च जायते ॥ 
तस्माहुःखात्मकं नास्ति नच किंचित्सुखात्मकम्‌। 
संस्कारात्मा वासनैव सुखदुःखन्यवस्थितिः ॥ 
हिंसे मृदुर धमाधमोवृतानते । 

तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तत्तस्मात्तस्य रोचते ॥ 
पश्ुहिंसादिसंबन्धे यज्ञे तुष्यन्ति हि दिजाः । 
तेभ्य एव हि यज्ञेभ्यः हाक्याः कृष्यन्ति पीडिताः॥ 
अग्नेदरीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा । 
करियते सुखकर्ंत्वं तद्िलोमस्य चेतरैः ॥ 
ुचष्णो पशम तदत्‌ शीतायुपडामं सुखम्‌ । 
मन्यते बालबुद्धित्वात्‌ दुःखमेव हि तदपुनः ॥ 
अत्यन्तस्तिमिताङ्घानां व्यायामेन सुखैषिणाम्‌ । 
भरान्तिज्ञानावताक्षाणां प्रहारोऽपि सुखायते ॥ 
तथा सोगतगाथाऽपि गीयते सावैखोकिकी 
परित्राट्कामुकशुनामेकस्यां प्रमदातनो ॥ 
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कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः । 
अथोपनिषदानां च श्रुता माण्डुक्यकारिका ॥ 
यै भावं दशंयेद्यस्य तं भावं स तु परयति । 
तं चावति स भूत्वाऽसौ तद्रूहस्समुपेति तम्‌ ॥ 
एवं सवेमिदं दुःखं इति भावयतोऽनिशम्‌ । 
सर्वोपपत्तिस्थानेषु निवेंदोऽस्य प्रवतेते ॥ 
निर्विण्णस्य च वैराग्यं विरक्तस्य च देहिनः। 
केशकर्मप्रहाणादिदारो निदश्रेयसोदयः ॥ 
त्यागेन वाऽथ भोगेन वैराग्यमिति सहाये । 

न कर्मणा न प्रजया व्यागेनेकेत्यनुश्रवात्‌ ॥ 
त्यागेनेवेति सिद्धान्तः निगमान्तविदां मतः । 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ॥ 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भुय एवाभिवधेते । 

इति मन्वादयोऽप्यतं पन्थानं समुपाधिताः ॥ 
भोगेनैवेति सिद्धान्तः सांख्यानाम वगम्यते । 
भोगं कृत्वैव पुरुषस्यापवर्गे करोत्यपि ॥ 
प्रधानमिति सिद्धान्तः सांख्या ऽवगम्यते । 
जहात्येनां भुक्तमोगामिव्यपि श्रुयते श्रुतिः । 
ऋणापाकरणश्रुत्याऽप्येष पन्थाः प्रोच्यते । 
एेकाश्रम्यविधानं च जेमिनेरिहे युण्यते॥ 
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कथं चिदपि वेराग्यर्मन्तरङ्ग विमुक्तये । 
इति बोधयितुं शिष्यान्‌ प्राचां तन्न न विस्तरः ॥ 


6 अस्प्वास्थेयंचिन्तायां सर्व दुःखमयं जगत्‌ । 


1 


[ 


पुणेत्वस्थेयवुद्दो त॒ सर्व सुखमयं जगत्‌ ॥ 
अतोऽभिमानानुगुणा सुखद ःखम्यवस्थितिः । 
सोऽभिमानः कर्ममूर ईति खोकायतेतरे॥ 
कमापिचेभश्वरायत्तमिति सेश्वरपद्धातिः । 
कमानपेक्षशवादे दोवीच्छा तनियामिका ॥ 
मुखदुःखब्यवस्थानुगुणा शाखसमुत्यतिः । 
दुःखं मा भृत्सुखं भूयादिति सवेस्समीहते ॥ 
यदा छोको भिन्नरचिर्भिन्नसस्कारसंस्कृतः। 
विचित्रो रोकिकेऽप्यथं किमुवाच्यमलोफिके ॥ 
तस्मान्मोक्षविकल्पो ऽय तत्साधन विकल्पना । 
तत्तच्छाक्लविकस्पो वा नाश्वयंमिह धीमताम्‌ ॥ 


(109) मोक्षविकल्पः. 
पापसस्वे दुःखसच्वं तत्सच्े मुक्तिसत्यता । 
तत्स्व हेतुचिन्ता स्यात्‌ सर्व श्रद्धानिवन्धनम्‌ ॥ 
तधाऽप्यात्यन्तिको दुःखध्वंसश्चन्मोक्ष इष्यते । 
देहविच्छेदमात्रेण विमोक्षश्वारुवाङतः ॥ 
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महानन्दो यदा मोक्षः शरीरान्याविनिणैयात्‌ । 
सहस्रकामिनीखाभं कामशास्त्रविवो विदुः ॥ 
तत्रापिच सहघ्ेति सहस्रवणमुच्यते । 
सहस्ुतिमोक्ष इति रतिरलप्रदीपिका ॥ 
गृन्यदहितं माध्यमिकभतस्थेः मोक्ष इष्यते । 
स चोपरम्भोपशमः प्रपश्चोपशमरिङशावः ॥ 
दुःखं स्वलक्षणं शुन्यं क्षाणिकं सकलं ततः । 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शुन्यतां तां प्रचक्षते ॥ 
डृन्यादीनां भावनया वासनानां परक्षयात्‌ । 
धीसतातिः निवेणोतिं निर्वातस्थप्रदोपवत्‌ ॥ 
वास्नात्यन्तविच्छेदं योगाचाराः प्रचक्षते । 
तत विशुद्धविज्ञानन्त्सन्तानमहोदयः ॥ 
समस्तारीकविषयज्ञानसंतानसंहतिः । 
प्रज्ञाकरोदिता सौत्रान्तिकसिद्धन्तस्म्मता ॥ 
यतोऽसव्छ्यातिसिद्धान्तः सोत्रान्तिकपरिष्कृतः 
केचिदिषयसंसर्गवेधूयमन्‌जानते ॥ 
वेभाषिकमते माक्षस्स स्यादेति विनिणयः। 
मतेष्वेषु त्रिषु मता केवखा बुद्धिसंततिः ॥ 
एकतापत्तिमिच्छन्ति सन्ततीनां धियां परे । 
युद्ज्ञानोदयः केश्वेत्‌ चरमज्ञानामेष्यते ॥ 
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नित्यो््वगमनं मुक्तिरिति द्याहेतपद्रतिः । 
अहदेहानुप्रवेडाः तशयेः कैधिदिष्यते ॥ 
लाधारणदशरीरोऽसो सवंखोकोपरिस्थितः। 
निरावरणता केधिदलोकाकाश इष्यते ॥ 
सवेलोकाकाशमूर््र सोऽखोकाकाडा इष्यते । 
वियातानुभवः केश्चिदैयत्यं च प्रगल्भता ॥ 
स्वातन्त्र शिवसारूप्यं शिवघ्ताम्यमथापिवा 
चिच्छक्तिपरिशेषश्च भेदाः पाशुपता इमे ॥ 
ज्योतिष्टो मायिहोत्रादिलाध्यो यस्स्व्मेलक्षणः 
मोक्षस्स एवेति मतं जरन्मीमांसकाटतम्‌ ॥ 
चित्तेन स्वात्मसौोष्यानुभूतिं भद्रैकदेशिनः। 
केचित्स्वात्मन्पवस्थानमभावापत्तिटक्षणम्‌ ॥ 
परमात्मप्राप्तयवस्था पुनरावृत्तिरवाजिता । 
म॒क्तिर्निदश्रेयसमिति निर्णीतं तन्त्रवार्तिके ॥ 
प्रभाकरगुखूणां तु द षत्तुल्य इतीरितम्‌ । 
बोद्धा विषयसंवित्तौो माहकत्वेन भासते ॥ 
मोक्षे प्रकाशकूपोऽसावात्मेत्येके प्रचक्षते । 
नेप्स्येत परुषेस्स्वापादविशिष्टो$न्यधा तदा ॥ 
केवलात्मानन्दभोगः कापि: कैश्चिदिष्यते | 
कैश्ित्स्वत्ंवितिशुन्या केवल्यावस्थितिमेता ॥ 
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एवमेवानुजानन्ति पातञ्जलमतानुगाः । 
प्रकाङात्मविदो न स्वप्रकाङ्ात्मविदस्तु ते 
स्वेवेशोषिकगणोच्छेदः काणभजो मतः । 
एवमेवनजानन्ति केचिद्धोतमदशंना 

तथा नित्यसुखव्यक्तिं विदुभषणयायिनः । 
अथोपनिषैः प्रायः ब्राह्याप्रिभवि उच्यते ॥ 
स्वाभाविकं तु ये मेदामेदमिच्छान्ति वैदिकाः । 
भतप्रपज्ादयस्तेस्सन्मात्रत्रह्मता मता ॥ 
ओपाधिकं तु ये भेदमभेदं निरुपाधिकम्‌ : 
द्च्छन्ति भास्करास्तेषां सत्योपाधिविनाशतः ॥ 
सवातिशयितानन्दस्वात्मसंवेदिनः प्रभो 
सवेवेततुस्स्वराक्तेः ब्रह्मणो भाव इष्यते ॥ 
आवियकं तु ये भेदमभेदं पारमार्थिकम्‌ । 
अहम याविदस्तेषां पन्धादशांकरसंमतः ॥ 
निर्विंञेषनह्यभावापत्तिमोक्षस्त तन्मते । 
ब्रह्मादरेतवदेवेदं शब्दादेतषिदां मतम्‌ ॥ 

ते विशुद्धादैतिनस्स्युः विशिष्टदेतिभिः पुनः । 
पसिपुणेपरन्रह्यानुभवो मोक्ष इष्यते ॥ 

तद्धगे परमं साम्यमाहू रामानुजादयः। 
स्वस्वयोग्यस्वस्वरूपान्दाभिव्यक्तिलक्षणा ॥ 
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मुक्तिरित्युच्यते पणप्रजञैः विष्णोः प्रसादतः । 
प्रायेगेतेषु पक्षेषु संकीणा इतरेऽखिखाः ॥ 
जीवस्वरूपप्रध्वसवादिनो ये विचक्षणाः । 
मुक्तिमात्यन्तिकी सवेङ्केशेभ्यस्ते विदुस्ततः ॥ 
तत्रादिमास्तु क्षणिकविज्ञनात्मव्रिदो बुधाः । 
देहान्तात्मविदो ये तु बाह॑स्पत्या हि ते मताः ॥ 
पोराणिकरेकदेज्ञीयाः ये कल्पान्तात्मवादिनिः । 


येऽप्योपनिषदाः केषेत्‌ मोक्षान्तात्माभिधापिनः॥ 


तत्रच ब्रह्मदत्तीयाः जीवोत्पस्यादिवादिनिः। 
मह्येवापादानमेषां जीवानामिति तन्मतम्‌ ॥ 
भतप्रप्चादयोऽन्ये ब्रह्मावस्थात्मवादिनः । 

तत्र केचिदाभेन्यक्तिवादिनिः शक्तिवेदिनिः ॥ 
विकारा ब्रह्मणः जीवा इति कश्चि दुपेयते । 

उत्प्तिरप्यभिग्याक्तिः विकृतिवाऽप्यवस्थितिः ॥ 

परिणामस्ततस्सवें ख्याता वेनाशिका इति । 
सवे ऽप्याश्रयनाशेन दशप्रध्वसवादिनः ॥ 


वेकासिकाः परे सवे प्रायो वेयासिका इमे । 


परिच्छेदकनारोन द्यपरिच्छेदवादिनिः ॥ 
एवं मोक्चविकल्पेन हिविधा ज्ञायते गतिः । 


® __ ® 


स्वरूपोच्छिततिरूपेको पाध्युच्छितिरनन्तरा ॥ 


€. 
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उपाध्युच्छित्तिपक्षेऽपि विभागो मुख्यतस्त्वसौ । 
स्वसंवेदनराहित्यसाहित्याभ्यां दिवा मतः ॥ 
स्वस्वरूपोच्छित्तिपक्षसंविद्राहितपक्षयोः । 

विशेषः फलतो नैव वक्तं डाक्यमि तीतर ॥ 
सुखसंवित्यभिष्यक्तिं केवस्ये ऽप्यनुजानते । 
श्ुतिन्यायानुरोधेन तात्पर्ये पर्यवस्यति ॥ 
अतस्स्वतन्त्रः श्रोतोऽन्यः पक्षो नास्तीति यौक्तिकाः 
तस्मान्मध्यस्थचिन्तायां सम्प्रदायः परा गतिः॥ 
संस्कारः सुद्रदस्सोऽयं पारंपयेव्यवस्थितः। 
संप्रदायः यतः श्रद्धावेद्याकमेमयः पुमान्‌ ॥ 
येयं सुषुसतयवस्थेषा सवंचेतनसाक्षिता । 
तामुदाहरणं मुक्तेस्सवें दारोनिका विदुः ॥ 
बृहदारण्यके याज्ञवल्क्यो जनकभुषतेः । 
मोक्षोपलक्षणामेतामाह षर्ठप्रपाठके ॥ 
भाष्येऽपि पाक्षिटे सेषा दहोवानूदिता तथा । 
यथा सुपस्य च स्वप्रदशेने केशसंक्षयः ॥ 

तथा ऽपवगें रागानुबन्धो विच्छियते तराम्‌ । 
तस्यामपि वायां ये विकल्पास्तान्निवोधत ॥ 
आत्मप्रध्वंलवादा ये तेषां निवाणलक्षणा । 
मुक्तिरात्यन्तिकी सैषा या महासुपिरुच्यते ॥ 


24 ,7२, 08 
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आत्मनित्यत्ववादा ये तेषां केवत्यलक्षणा । 
मुक्तिरेतादगेवेष्टा सुखदुःखविवर्जिता ॥ 

एतां च केचिदत्यन्तसुखसूपां विजानते । 
केचिदल्पसुखां केचिदभावालम्बनां विदुः ॥ 
केनिन्मोहमयीं प्राहुरात्मनोऽस्पुरणात्मिकाम्‌ । 
टृ्टान्तेऽपि विवादश्वेत्कधं दार्णान्तिकस्थितिः ॥ 


6 येषाऽऽनन्दस्य मीमांसा मानुषानन्वपूर्विका । 


विकासहूषा सा सवेखोककामापरिखक्षणा ॥ 
एते वेकासिकाः ख्याताः प्रायो वैनाशिकाः परे । 
ते निवृत्तिपराकाष्ठानिष्ठा इति विनिण॑यः ॥ 
ये प्रवत्तिपराकाष्ठानि्ठास्ते उभये समाः । 
भावाभावस्वभावस्य फटयोरषिरोषतः ॥ 
या संकोचनिवतिस्स विकास इति गीयते । 
येवावतिनिवुततिस्स प्रकारा इति कथ्यते ॥ 
सवेदा गमनं यञ्च सर्वदा स्थितिरेव सा । 
सवत्र गमनं यच्च सर्वत्र व्यापिरेव सा ॥ 
पराप्रकारयता येव सेव स्यात्स्वप्रकादाता । 
अस्तमेतैव सविता चोदेता कस्यचिद्भवेत्‌ ॥ 
तथा सवेपरित्यागस्सवंसंग्रहणात्मकः । 
सवत्र रागस्सवंत्र वेराग्यं चोभयं समम्‌ ॥ 
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सवेज्ञता सवेशाक्तिः जडता तुच्छताऽपिवा । 
तथेव स्वतोमुक्तिस्सवप्रािरितीयंते ॥ 

~ ~ 
अपोहदृष्टयः केचित्केचिदन्वयदृ्टयः । 
श्रहामयोऽयं पुरुषः यो यच्छृद्स्स एव सः ॥ 
नैरात्म्यमेव सावात्म्यं इति तत्वविवो विदुः । 
एष कथ्रित्सवेसमरसभावाषिनिणंयः ॥ 


(110) मुक्तात्मषिकल्पः. 


1 आ्नात्मनः खल वे मोक्षोऽथात्माचिन्ता प्रवतेते । 
आत्मतच्वानुसारेण मोक्षतत्वं विभिद्यते ॥ 
तथाच लखोकायातिकाः परलोकापवादिनः । 
चेतन्यख चितात्कायाननात्मा ऽन्यो ऽस्तीति मन्वते॥ 

2 अथो तथागताः प्राहुः किं पुसा कल्पितेन वा । 
ज्ञानमात्रेण सर्वोऽपि व्यवहारो$वकल्पते ॥ 
ज्ञानस्यैव प्रभेदो ऽयमिच्छादेषसुखादिकः । 

न वस्त्वन्तरमित्येवं न ततो ऽन्यप्रकस्पनम्‌ ॥ 
गुणत्वमपि नास्त्यस्य यतोऽधिष्ठानकल्पना । 
न गुणव्यतिरिक्तश्च गुणी नामास्ति कश्चन ॥ 
तदिज्ञानस्कन्ध एषः क्षाणिकश्च धरुवान्तकः। 
कतेभोकतृप्रस्यभिनज्ञाव्यवस्था वासनानुगा ॥ 
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लञानसततिरच्छिन्ना गुन्यताऽदयलक्षणा । 

मुक्तत्मेति विदुः केचित्‌ परे तां शुदलक्षणाम्‌ ॥ 
3 केवछं चापि कुटस्थं पुरुषं कापि विदुः । 
चेतन्यं चेतनश्वासावभेदो धमंषर्मिणोः ॥ 
न कतृताभोक्तृतायाध्ितस्स्वाभाविका गुणाः । 
असंसगाग्रहाहुहिवृत्तयोऽध्यासगोचराः ॥ 
परेतु सांख्याः पुरुषे भोक्तृतामनुजानते । 
चिद्रूपेण विकारोऽसो स्यात्सजातीयलक्षणः ॥ 
यस्मिन्‌ विक्रियमाणेऽपि तदेवेदामिति प्रमा । 
न विहन्येत तन्नित्यं निर्विकारं च मन्वते ॥ 
चेतन्यटक्षियारूपं तदस्त्यात्मनि सवेदा । 
तत्सवेतोमुखं मुक्तापिति पाशुपता विदुः ॥ 
वेशेषिकादयः ज्ञातृकतुभोक्तत्वलक्षणान्‌ ! 
गुणानागन्तुकरानात्मन्युपयन्तो ऽपि नित्यताम्‌ ॥ 
विभुत्वं निर्विंकारत्वमिच्छन्त्च्छित्यसंभवात्‌ । 
न प्रकाडात्मतां नाप स्वप्रकाडात्मतां विदुः ॥ 
कीमारिलाशिनिद्धान्ते कतां भोक्ता मतः पुमान्‌ । 
नानशक्तिस्वभावश्च नित्यः सवेगतः स्वतः ॥ 
नानित्यशब्दवाच्यत्वमात्मनो विनिवायेते । 
विक्रियामात्रवाचित्वे न दयुष्छेदोऽस्य तावता ॥ 


> 


9 4 । 


+ 


(पे । 


© 


9 
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स्यातामत्यन्तनारोऽस्य कृतनाशाकृतागमो ' 

न त्ववस्थान्तरप्राप्तो खोके बारयुवादेवत्‌ ॥ 
विक्रियात्मस्वभावो ऽपि व्यावृत्यनुगमात्मकः। 
पुरुषोऽभ्युपगन्तव्यः कृण्डलादिषु सपेवत्‌ ॥ 
सवावािसमधश्च प्रकृत्याऽऽ्मा सदेष्यते ! 
कश्चित प्रतिबन्धोऽस्य क्मभिस्सोऽपनीयते ॥ 
विशुद्धादैतिनो ऽविद्यावशात्सवेस्य संगते । 
विद्यया ततनिवृत्तश्च के टस्थ्यं प्रतिपेदिरे ॥ 
्ञातुज्ञनज्ञेयभेदवशेनं दाषबन्धनम्‌ । 

दोषहानौ सददैतं आनन्दमजरामरम्‌ ॥ 
विशिष्ठद्वितिनो घर्मभुतज्ञानगते विदुः । 
विकारजातमात्मानं निर्विकारं प्रचक्षते ॥ 

तदेवं चित्स्वभावस्य पुसः स्वाभाविकी चितिः। 
तत्तत्पदाथसंसग।्त्तादित्तेत्वमश्रते ॥ 

स विकारः कमेमखः तस्मादौपाधिकस्तु सः । 
स्वाभाविको मोक्षदशाविकासः न स दुष्यति ॥ 
ज्ञानात्मको ज्ञानधमां हेषतेकरसः पुमान्‌ । 
निरञ्जनस्त॒ परमं साधम्यमुपगच्छति ॥ 
विराद्धहैतिनः कनभोकतत्वप्रसुखान्‌ गुणान्‌ । 
रूपगन्धरसस्परोप्रभूतीश्वत्मनो विदुः ॥ 
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सरवे स्वरूपभूतार्स्युः ते यावदहूव्यभाविनः । 
अन्तःकरणधर्मोश्च ज्ञानादीन सांख्यरीतितः ॥ 
विदुस्स्वरूपातिरिक्तान्‌ सखादीन्‌ साक्षिगोचरान्‌। 
सवै ऽप्योपाधिकाः कर्मनाशो नरयन्ति केवरम्‌ ॥ 
सांशोऽपि सविकरोऽपि साकारोऽपि परस्परम्‌ । 
विखक्षणोऽपि जीवात्मा नित्य एषेति निर्णयः ॥ 
द्रव्यात्मा निर्विंकारस्स्यात्‌ पयीयात्मा विका्यपि। 
नातो विरोध इत्याहु्भेदानेदविदारदाः ॥ 
सत्योपाध्युपधानेन कतुभोक्तदिलक्षणः । 

पुरुषो भास्करमते निर्विकारः स्वतः पुमान्‌ ॥ 
स्यादयादिनो विकारित्वं सांशत्वं द्रघ्यतां तथा, 
पयायत्वं च मूतेत्वं परिच्छिन्नत्वमेवच ॥ 
अनादित्वमनन्तत्वं आत्मरूपं प्रचक्षते । 
आनन्दरूपं सावेड्यं स्वातन्त्यं सदनुम्रहम्‌ ॥ 
अविदयियोपाधिना वा दाक्तया धर्मेण वा पुनः) 
स्याहादाहा वासनया विरोधाभावसंग्रहः ॥ 
चतुर्विधाः पुरा प्रोक्ताः द्यात्मानित्यत्ववादिनः । 
चत्यपि मतेष्वेतान्‌ क्रमादोषान्‌ विदुः परे ॥ 


| 


आदये मते त्वेहिकाधप्रवृत्तिदुधेटा भवेत्‌ । 
~ €, ० 


देहान्तत्वे विश्ववृत्तिधम्ये पयि न सिद्धयति ॥ 
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ॐ ककर 


आकल्पस्थायिपक्षे तु मोक्षशाखं हि निष्फलम्‌ । 
आमोक्षस्थायितायां तु मोक्षस्य न पुमर्थता ॥ 
तस्माचतुर्विवैरेष पुरुषार्थेयैधायथम्‌ । 

समन्वयं प्रापुमहेः स्वीकतेव्य इति स्थितम्‌ ॥ 
महिनाश्नात्फटं न स्यात्‌ मत्तो ऽन्यस्याथवा भवेत्‌। 
इति नैव प्रवृत्तिस्स्यात्‌ आत्मानश्रेहिनाशिनः ॥ 
निरस्ताखिखदुःखोऽहमनन्तानन्दभाक्स्वराट्‌ । 
भवेयमिति मोक्षार्थी श्रवणादौ प्रवतेते ॥ 
अहमयथेविनाशश्वेन्मोक्ष इत्यभ्यवस्यति | 
अपसरपेदसो मोक्षकथाप्रस्तावगन्धतः ॥ 

मयि नष्टेऽपि मतो ऽन्यस्स्तम्भः कुम्भश्च तिष्ठति । 
इति स्वस्य हिरदछेदः पुरुषार्थो न कस्यचित्‌ ॥ 
ननुचात्महनो लोके पुरुषास्सन्ति चेन्न ते । 
विवेकिनः किन्तु मढाः क्रोधान्वहदया इति ॥ 
आत्मानो यद्यनित्यास्स्युः कृतहानाछृतागम । 
स्यातामिति मतं तेषामात्मनित्यत्ववादिनाम्‌ ॥ 
स्योदन्यथा पापपुण्यविष्धवदशासख विवः । 
प्रपञचविवस्तस्मात्सवेषामात्मनित्यता ॥ 
सर्वथा साघनीयेति सवराघ्रायंसंग्रहः । 

इदमेव द्यास्तिकत्वं नारस्तिकत्वं विपयैयः ॥ 
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(111). कमेनिवृत्तिवादः. 


1 मुक्तेर्दि कमणो मोक्षः कभ॑तत्वं विवुद्धयताम्‌ । 


> 


पण्यं पापमिति देधा टोके कमं हि विश्रतम्‌ ॥ 
पण्यं विदहितजन्यं स्यात्‌ पपं त्‌ प्रतिष्दिजम्‌ । 
सुखस्य साधनं पुण्यं पापं दुःखस्य साधनम्‌ ॥ 
इति सामान्यतस्सिद्धं तदिकल्पोऽवधायंताम्‌ । 
शाबरा नुवते धम कमं यागादिलक्षणम्‌ ॥ 
अपूर्वे कमनिव्त्यं वृद्धमीमांसका विवुः । 
प्राभाकरास्त वाक्यार्थं नियोगं तसखचक्षते ॥ 

स भवनाविशोषस्स्यादात्मस्य इति निणंयः । 
कोमारिकास्तु संस्कारं धर्माधर्म पुमाध्रितम्‌ ॥ 
बुद्धिवृत्तिविशेषो यः तं धर्म कापिला विदुः । 
धर्मत्वेन उ्यपदिरन्त्याहेताः पुण्यपुद्रखान्‌ ॥ 
आराध्यदेवतप्रीतिं बादरायणवत्मगाः। 
आचक्षते धमगिरा सोगताश्रित्तवासनाम्‌ ॥ 
इत्थं तच्च विनिज्ञाते धमाध मंपदा्थयोः । 
तन्निवृत्तौ विवादोऽयं प्रवृत्स्त्ववगम्यताम्‌ ॥ 
नन्वात्मदगेनं मोक्षहेतुरस्स्यादित्यसाम्प्रतम्‌ । 
अनादितवादनन्तत्वात्क्मणां संततात्मनाम्‌ ॥ 
अथ दोषक्षयान्मा भूदुत्तरः कमम॑संग्रहः । 

कथं फटमदत्वेव प्रकनं कमं शाम्यति ॥ 


८) 
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कर्मक्षयो हि विज्ञानादिव्येतच्चाप्रमाणकम्‌ 
तथाऽल्पफख्दानं च राजपुत्रापराधवत्‌ ॥ 
नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतेरपि । 
इत्यादीनि वचांस्यत्र प्रमाणमुपरम्यते ॥ 

ततव ये त्वात्मनो नाशं स्वरूपेण विदुवधाः । 
तेषामाश्रयनारोनाहोषबन्धपरिक्षयः ॥ 
बन्धशित्तगतो येषामात्मा कृटस्थलक्षणः । 

तेषां तु कापिलादीनां चित्तनाशेन मोक्षणम्‌ ॥ 
दगृददयभाव एव स्यत्संयोगः पुप्रधानयोः । 
भोगापव्रगा्थतायां कृतायां तत्न हृरयते ॥ 
आविद्यकं कमं येषामविद्यावादिनां मतम । 
स्वप्नप्रवोधन्यायेन विद्यायां तत्परिक्षयः ॥ 

तां ष्रिद्यां केचिदिच्छन्ते विबुधा भावनामयीम्‌ । 
साक्षात्कारवतीं केचित्‌ केचिचिन्ताम्थी बुधाः ॥ 
केचित्‌ श्रुतिमयीं केचिवाहुवाक्यायेधीमयीम्‌ । 
एवं बहुविधा वादाः मायामभ्वुपगच्छताम्‌ ॥ 
कणादमुनिसिद्धन्ते मागेद्यमिदं पुनः : 
प्ररास्तपाददेवेन सूचितं भाष्यसागरे ॥ 
केषाचेयोगेनां शान्तिसंतोषस्सुखलक्षणः । 
दुःखात्मकं तपश्चैव पुण्यपापफलं त्विति ॥ 
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सोभयादिनियादाऽपि नानावेहपरिग्रहात्‌ । 
सर्व कमानुभुयान्ते मुक्तास्स्युरिति केचन ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं कमं कतंभ्यं ज्ञानिनामपि । 
अनुष्ठानायासमाहुः फलं प्राक्रमेणां परे ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं कमं प्राक्तनं कमं नाशयेत्‌ । 
प्रायश्वित्तनयाञ्चेति बहट्रीकाकृतां मतम्‌ ॥ 
नित्यनेमित्तिकैरोष कूर्वाणो दुरितक्षयम्‌ । 
जञानं च विमरीकुवेन्नभ्यासेन च पाचयेत्‌ ॥ 
अभ्यासाच्च कचित्‌ ज्ञानत्केवस्यं लभते नरः । 
धमेणापनुदेत्पापं प्रायश्चित्तेन वा सुधीः ॥ 
इत्यादीनि वचांस्यत्र प्रमाणानि पररशतम्‌ । 
परतिपय विनिर्णीतः मुक्तये कमपरिक्षयः ॥ 
तत्र ज्ञातात्मतन्नानां भोगात्पुवक्रियाक्षये । 
उत्तरप्रचयाभावात्‌ विदुमुक्तिं कुमारिाः ॥ 
मोक्षार्थी न प्रवतेत तन्न काम्यनिषिद्योः। 
नित्यनेमित्तिके कुयत्पित्यवायजिधांसया ॥ 
सर्वाणि पूवेकमाणि संभूयेकं हारीरिणाम्‌ । 
शरीरमारभन्तेऽतः प्रारब्धान्नास्ति संचितम्‌ ॥ 
स चेकभविकः पक्षः पातञ्जलमताटतः । 
तं नाद्रियन्ते बहवः क्मंशेषवचरशतेः ॥ 
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8 ज्ञानापिना कर्मनाशः वासुदेवस्य सम्मतः । 


नानुयोगस्यावकाराः पुमथें शाखरक्षणे ॥ 
्ञानानिस्सवंक्मांणि भस्मलान्कुरुतेऽजुन । 
नहि ज्ञानेन सदश पवित्रमिह विद्यते ॥ 


9 मिथ्याज्ञानं च दोषाश्च कमेणस्सहकारिणः । 


तहेकल्येन सन्त्येव न फलन्तीति गोतमाः ॥ 


10 समारध्योऽपराध्यो वा भगवान्‌ स्वकमणाम्‌ | 


1 


| 


तस्मिन्‌ प्रसन्ने किं साध्यं न भवेदिति सेश्वराः ॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 

अहं व्वा सवेपपेभ्यो मोक्षपिष्यामि मा शुचः ॥ 
एवमादयं सुपरालिदमथ वेयासिके मते । 

माहात्म्यं ब्रह्मविद्यायाः फलाध्याये प्रदहितम्‌ ॥ 
अश्टेषश्च विनाशश्च स्यातामुत्तरपुवेयोः । 

तत्र पूर्वे अनारन्धकायें एवेति निणेयः ॥ 
भोगेनैव क्षेपणीय प्रारब्धे क्मणी इति ! 

यत्‌ श्रूयते शत्रुमित्रोपायनं कमेणोषिम्‌ ॥ 
समानविषयं ज्ञेयं तदश्ेषविनारायोः । 
कारमेदस्त्वेतदीयावस्थाभेदनिबन्धनः ॥ 
अनुग्रहो निग्रहो वा क्रमादेव हि लोकिकः। 
वर्धते क्षीयते तदशेश्वरीयोऽप्यलौकिकः ॥ 
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(112) कमेक्ञानसंबन्धः. 


1 एवं कमेनिवृत्तो च विकल्पे परिनिष्टिते । 


ये संबन्धविकस्पास्स्युस्त एते ज्ञानकमणोः ॥ 
कर्मेव केवलं काम्यं केषांचिन्मोक्षसाधनम्‌ । 
केशि निव्यं कमेव मोक्षसाधनमिष्यते ॥ 

स चैकभविकः पक्षः कामकमं हि जन्मनः । 
कारणं, तदभावे तु मुच्यते हेत्वभावतः ॥ 

केषां चिनित्यमेवेतत्‌ कमं पापविनाशकम्‌ । 
पापक्षयदिवे मुक्तिः अभावो मोक्षकारणम्‌ ॥ 
कापिलाः ज्ञानमेवेकं मोक्षसाधनमभ्यधुः । 
ज्ञानं कमं च केषांचिदधेतुस्समसमुच्चितम्‌ ॥ 
अनिष्टस्य निवृत्तिश्च तथष्टप्राधिरित्यपि । 

यदि स्यात्‌ दिदछो मोक्षः दितयं साधनं भवेत्‌॥ 
तञ्च कमं ज्ञानमिति कमात्साधनमिष्यते । 

इति भेदाभेदवादियादवप्रमुखा विदुः ॥ 
वृहदरीकाकृतश्रेति राणके प्रतिपादितम्‌ । 
उपवर्षादयोऽप्येवमितिचदैतिनो विदुः ॥ 
यद्यनिष्टनिवृत्तिवां तथेषटपरापिरेव वा । 
मोक्षस्येकप्रकारत्वे साधनं तादृशं भवेत्‌ ॥ 
मोक्षो निरवधि प्रीतिः स स्वगं इति ये विदुः । 
जरन्मीमांसकास्तेषां साधनं कमे केवलम्‌ ॥ 


१.) 
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अनज्नानादिह संसारं ज्ञानान्मोक्ष चे ये विदुः । 
सवें ज्ञानेकसाध्ये तं मोक्षमाहूमनीषिणः ॥ 
तेषामनिष्टमज्ञानं तच्निवृत्तिरभीप्तिता । 

मोक्षः स्वतस्सिद्ध एव साध्यश्वेन्नदयति ध्रुवम्‌ ॥ 
परीक्ष्यटोकानित्यादिवेदान्ते प्रतिपाङितम्‌ । 
यामिमां पुष्पितां वाचाभेत्याद्यायां स्मृतावपि ॥ 
ज्ञानस्य चाङ्गं कमेति कमणोऽङ्ग च धीरिति। 
तत्रपि च विशेषांशः एषोऽयमवधायैताम्‌ ॥ 
कमं ज्ञानं हयं चापि स्यादारात्सन्निपत्य च । 
करभादङ्गमिति प्राहोदयनः किरणावरो ॥ 
ल्ञानाङ्गकं च कर्मैव केषांचित्‌ मोक्षसाधनम्‌ । 
कररवद्गकतेसस्कारो ज्ञानामेत्यपरं मतम्‌ ॥ 

क मोधिकारसिद्धधर्थं शरीरान्यस्थिरात्मनः । 
विज्ञानमिति केषांचेन्मतं ज्ञानाङ्वादिनाम्‌ ॥ 
भविष्यदेहसबन्धी वाक्यादात्मा न चेन्मितः। 
मानान्तराञ्च कः कुयांददृष्टाधांः क्रियास्सुषीः ॥ 
वेदोषरास्स्युवैदान्ता इति केचिचक्षते । 

ते पुनर्मिगमान्तानामुपच्छन्दनवादिनः ॥ 
दोषत्वादिति सत्रेण सवेमेतदिवक्षितम्‌ । 
कमद्गकं ज्ञानमेव मोक्षहेतुं विदुः परे ॥ 
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तत्रारादुषकाराङ्गं भास्करादिमतं विदुः| 
सन्निपत्योपकाराङ्कं प्राहू रामानुजादयः ॥ 
आरादेवापकवेन्ति करियाध्ित्तक्रिगद्ितः। 
(वि स अ है ( ® ¢ ध छ 
इति सोरेश्वरं वाक्यं श्रुतं संबन्धवार्तिके ॥ 
कमणां कामविलयद्ारा धीशेषतोदिता ¦ 
तल काम््वसिद्धान्तः प्रायः कपिटिसंपतः॥ 
प्रपञ्चविखयदारा धीरीषत्वं विदुः परे । 
काण्डहया विरोधाय नानामा्गविकल्पना ॥ 
तमेतमिति शास्रेण वेदनाकामनाधंता | 
कर्मणामिति भामत्याचाथसिद्धान्तपद्धतिः ॥ 
अथ स्यद्ेवनेच्छायां यज्ञानुष्ठानमिष्यते । 
अनष्ानादेदनच्छत्यन्योन्याश्रयतेति चेत्‌ ॥ 
= (@ ® (4 कनि 
इच्छा हि दिविधा काचिद्िषयोन्मु्यखक्षणा । 
(वा (क = 
उत्कटा रुचिरन्या स्यात्‌ बुभुक्षादिषु दशयते ॥ 
अन्नदेषास्कृशो रोके तदोन्मख्याच्चिकित्सने । 
प्रवतेतेऽथ तदरुच्या भोजनेऽपि प्रवतेते ॥ 
येऽप्यत्र वेदना्थत्वमाहुर्विवरणानुगाः । 
तेज्ञानकामनान्तैव कमानुष्ठितिरिष्यते ॥ 
इयान्विशेषस्त्वनयोः संग्रहीतृनिरूपितः । 
विद्यात्पत्तेरानियमनियमा केति हि कमात्‌ ॥ 


~ 
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आयो विविदिषाथस्स्यात्‌ सस्कारारथो ऽपरो मतः। 
स एव सनिपत्योपकारङ्गमिति कीत्य॑ते ॥ 
सवेज्ञात्ममुनिः कमं काम्पमित्यपि मन्यते , 
नित्यमेवेति बहवः काम्यविदेषिणो हि ते ॥ 
विशिष्टदितसिद्धन्ते सिद्धान्ते हेतिनामपि । 
भास्कशधणामपि तथा भेदमिदविदामपि ॥ 
जरन्मायाविदां ध्याननियोगविदुषमपि । 
आप्रयाणं चाहरहः कमकतेग्यतेष्यते ॥ 
तदेतत्सत्धिपत्योपकाराङ्घे पर्यवस्यति । 

त्वं करणनिष्पत्तिसाधनत्वात्मकं यतः ॥ 

तत्र भास्करसिद्धान्ते कमारादुपकारकम्‌ । 
निष्पन्नं करणं यत्तु तस्य स्यात्सहकायेदः ॥ 
फलोत्पतताविति ततश्रादृष्टदवारकं तु तत्‌ । 
तत्समुच्च यपक्षस्तु वुहर्काकृता मतः ॥ 

तथा याद्वभाष्येऽपि साध्यदहिदछश्ायिनि । 
नेयापिकादिसिद्धान्तोऽप्येतं पन्यानमाध्रितः ॥ 
परिज्ञानाद्गवेन्मुक्तिरेतदालस्यलक्षणम्‌ । 
इत्यादिवचनं त्वचेन्तामण्यादिषु स्फुटम्‌ ॥ 
जरन्मायाविद्श्चापि दिविधाः परिकीर्तिताः । 
भरतंप्रपञ्चादयः स्युस्ते प्राय इति निणेयः ॥ 
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एके ध्याननियोगस्य वादिनस्तत्र कीर्तिताः । 
निष्परपश्चीकृतेरेव नियोगमपरे विदुः ॥ 


वेदान्तवाकयं न परिनिष्पन्नव्रह्मगोचरम्‌ । 


® ® 


तथापि सिद्धघयति ब्रह्य तद्धयानावेोषेशक्तेतः ॥ 
तच्च ध्याननियागेन तत्साक्षात्कारमार्गतः। 
अदहितीयन्रह्यभावकूपो मोक्षः फटिष्यति ॥ 
निष्प्रपथचनियोगस्य वादिनामयमडायः। 
यदयप्युपनिषदक्यं कायेवस्त्वेकगोचरम्‌ ॥ 
निष्प्रपथ ब्रह्मवस्त विशिष्टं सध्यमेव तत्‌ । 
प्रपञ्चविखयदारा कायताऽस्यापपयते ॥ 

न दृ्टेरित्थदिवाकयं विधिस्तत्र निदरयैते । 
नेष्प्रपं ब्रह्म कु पात्सप्रप्तया मतम्‌ ॥ 
सवे नियोगनिष्पत्तिपयन्त कमेरक्षणम्‌ । 
तत्रारादुपकाराङ्गं स्वीकुवन्तीति च स्थितम्‌ ॥ 
सर्वः क्मविषिः केधित्स्वतन्वरैरह्यवादिभिः । 
अत्मविज्नानाधिकारप्रयोजन इतीरितः ॥ 
तेषामारायस्तारोऽयं ्राद्यो विधिविवेकतः । 
स्वभावतस्तु पुरुषाः रागाद्याविष्टमनसाः ॥ 
विषयोपार्जने सक्ताः दृष्टोपायफठैः सदा । 


ग्याक्षि्मानसा नालमात्मानमिह वेदितुम्‌ ॥ 
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उपदिष्ट मपिप्राज्ञैः परिभावयितुं कुतः । 
तस्मात्कर्मोपदेराेरनुशिष्टो ऽ्टवषंकः ॥ 
कमेपद्धतिनिबेद्धः स्वाभाविकपथाञ्च्युतः । 
उपार चात्मतत्व प्रहतं ध्यतुमहंति ॥ 
तस्मात्कमविषिस्सवंः प्रखोभः परमार्थतः । 
आ्मविज्ञानापिकारसिद्वधं इति निर्णयः ॥ 
एष प्रच्छ्नचा्वाकमतसारांडा इत्यपि । 
प्रदूषितः ब्रह्मकमंवेदिभिः क्रान्तदशिभिः ॥ 
कामप्रध्वससिद्धान्तः यः पुवोंत्तरकाण्डयोः । 
विरोधपरिहाराय जरन्मायाविदां मतः ॥ 
निमित्तवादे प्राचीने प्रायाः पयेवस्यति । 
फलसंयोगवादे तु काम एवाभिवर्धते ॥ 
स्वर्गकामो यजेतेति निमित्तं कामना मता: 
परस्वकामुकः प्रायश्चित्तं कुषादयथा तथा ॥ 
धनधन्यसमुद्धिस्तु यदा पुंसां भविष्यति । 
तदा सुखेच्छा भवति तच्छान्त्ये याग्ञासनम्‌ ॥ 
यागे च सर्वद्रव्याणि व्ययितानि भवन्ति हि। 
अतएव तरिवर्षन्नेयेटव्याभेति शिष्यते ॥ 
यस्य त्रैवार्षिकं भक्तं पयां मुत्यतप्तये। 
अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ 
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त्रवार्षिकाधिकान्नो यः स हि सोमं पिवेद्विजः । 
योऽनाहिताग्निदरानगुः अयज्ा च सहस्रगुः ॥ 
तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ । 

मानवं याज्ञवल्कीयं द दयते हि वचस्त्विदम्‌ ॥ 
निमित्तपरता चेषा श्रुतिस्वारस्यशालिनी । 
फरतत्परतायां तु कामना स्वरसा भवेत्‌ ॥ 
रषटव्यो {स्य न्यायरल्नमालायां विस्तरः कृतः । 
निमित्तवादिनः सर्व कम॑ नेमित्तिकं विदः ॥ 
केचित्तु सकलं कमं विदुः काम्यमितीरितम्‌ । 
नित्यमेवेत्याहुरेके निषि मपरे विदुः ॥ 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं निषिद्धं चेति कम॑ तत्‌ । 
चतुर्था व्यभजन्‌ धीराः जेमिनिप्रमुखाः परे ॥ 
मोक्षार्थी न प्रवतत तत्र काम्यनिष्द्रियोः। 
नित्यनैमित्तिके कृ्ासपरव्यवायजिधांसया ॥ 
इति कोमारिखाः प्राहुः काम्यमेकेऽनुजानते । 
निषिद्धवर्जितं स्वै फटसङ्कविवजितम्‌ ॥ 
चित्तस्य शुद्धयर्थमिषटं शद्धो त्याज्यं विदुस्ततः। 
जातायां वेदनेच्छायामधिकारो निवतेते ॥ 
अधिकारिविभेदेन वेदप्रामाण्यरक्षणम्‌ । 
कूटकाषीपणन्यायात्‌ केश्चित्‌ तन्नानुमन्यते ॥ 
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1 लखोकायतमते देहाविच्छेदे मोक्षखक्षणे । 


६, 


स्वभावस्साधनं यस्मत्ते द्याकस्मिकताविदः ॥ 
आत्मानं पूजयत्नित्यं भुषणाच्छादनादिभिः। 
स्वदेह एव दैवं स्यादन्यदेवं न विद्यते ॥ 
देवादिपदवाच्यास्स्युः प्रतिमा मृच्छिलामयाः । 
अतएवहि देवास्स्युरमरा निजरा अपि ॥ 
अस्वप्रा नित्यत॒पाश्च नाश्नन्ति न पिबन्त्यपि। 
अपुत्राश्चाप्यनिमिषाः तरिदशा अपि विश्रुताः ॥ 
देवालयः स्थानमपि सदा सुमनसश्च ते । 
महान्‌ चतुभरुं जादिस्स्यादिग्रहः परमेश्वरः ॥ 
तथेव खोकिको राजा परमेश्वर उच्यते । 
तस्यानुवतेनं कार्यं उत्तमां भूतिमिच्छता ॥ 
अरोगदृटगात्रत्वं सुखस्योत्तमकारणम्‌ । 

एति जीवन्तमानन्दो नरं वषशतादपे ॥ 

इति चार्वाकसिद्धान्तः प्रत्यक्षस्सा्वखोकिकः । 
अथाहंतानां सिद्धान्ते मोक्षसाधनसंम्रहः ॥ 
सम्यग्दशीनचार्तरश्रद्धानं मोक्षसाधनम्‌ । 
इत्यहंदुक्तिसंक्षेपपरमागमसंग्रहः ॥ 
यथाऽवस्थिततच्वानां संक्षेपाद्िस्तरेण वा । 
योऽवबोधस्तमत्राहुः सम्यज्ज्ञानं मनीषिणः ॥ 
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सवधाऽवद्ययोगानां त्यागश्वारित्रमुच्यते । 
कीर्तितं तदर्हिंसादित्रतभेदेन पञ्चधा ॥ 
रुचिजिनोक्तत्वेषु सम्यकृश्रदानमुच्यते ! 
जीवात्मानस्तु सहजचिद्रूपपरिणामिनः ॥ 
स्वरूपस्फरणं सवे ऽप्य जायं प्रायशो विदुः । 
परिणामि भवेत्‌ ज्योतिः पौरुषं विषयांस्परात ॥ 
हूपादिज्ञानकूपेण स चास्नव उतीयंते । 
आघ्चवस्य निरोधो यः संवरो गुधिलक्षणः ॥ 
आसवस्स्रोतसो दवारं संवृणोतीति संवरः । 
आखवो भवहेतस्स्यात्‌ संवरो मोक्षकारणम्‌ ॥ 
छन्छिताः पिज्छिकाहस्ताः पाणेपात्रा दिगम्बराः। 
श्वेताम्बराः क्षमाज्ञीलाः निस्सङ्गाः मेक्षभोजिनः॥ 
एवंरूपाः कायहोषनिरता जेनसाधवः । 

अदयापि न निवतेन्ते त्वरोकाकारामागताः ॥ 
ज्ञानं तपःप्रधानं स्यदेतेषां मोक्षसाधनम्‌ । 
प्रायेण भोतिको बन्धः तपसेव हि शु्धथति ॥ 
तथा माहेश्वरे तन्त्रे मोक्षमार्गो निरूपितः । 
चतुर्विधा हि ते सिद्धचयामार्गानुसारिणः ॥ 

यथा कापालिकाः कालामखाः पाशुपतास्तथा । 
रोवास्तत्रच कापालं मतमेवं प्रचक्षते ॥ 
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मुद्रिकाषट्‌कविज्ञानात पुनस्तस्यैव धारणात । 
अपवगेफलप्रा्िनं ब्रह्मावगमादिति ॥ 
मुद्रिकाषट्‌कतच्वज्ञः परमुद्राविशारदः । 
भगासनस्थमात्मानं ध्यात्वा निवाणमृच्छति ॥ 
कर्णिकां स्चकं चेव कुण्डलं च शिखामणिम्‌ । 
भस्म यज्ञोपवीतं च मुद्राषदटूकं प्रचक्षते ॥ 
कपारमथ खदट्वाङ्गमुषमुद्र प्रकीर्तिते । 
आभिमुद्रितदेहस्तु न भूय इह जायते ॥ 
गीतशाश्चं मोक्षहेतुरित्यप्याहुपुनीश्वराः । 
याज्ञवल्कयाद यस्तत्र वचनं त्ववधायेताम्‌ ॥ 
अनन्यविषयं कत्वा मनोवुद्धिस्मृतीन्दरियम्‌ । 
ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हदये दीपवत्परमुः ॥ 
यथाविधानेन पठन्‌ सामगानमविच्युतम्‌ । 
सावधानस्तदभ्यासात्परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
अपरान्तकमुह्ोप्यं मद्रकं प्रकरी तथा । 
ओवेणुकं सरोबिन्दुमुत्तरं गीनकाने च ॥ 
ऋग्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रहरभ'तेका 
गेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंज्ञितम्‌ ॥ 
वीणावादनतच्चज्ञः श्रुतिजातिविडारदः । 
कालङ्ञश्वाप्रयासेन मोक्षमार्भं नियच्छति ॥ 
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गीतज्ञो यदि योगेन नाप्नोति परमं पदम्‌। 
द्रस्यानुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते ॥ 
इमं सिद्धान्तमालम्ब्य नृत्तगतिरेखंकतम्‌ । 
हति पाराहारं वक्यं व्याख्यातं माधवेयधा ॥ 
मुमुक्षवो हि यक्षायाः नृ्तगीताक्षोभेः पुनः । 
ईश्वरं भजमानाश्च यत्र तिष्ठन्ति चाश्रमे ॥ 
इत्यतो गीतशासर॑ हि चित्तेका्रचं च साधयत । 
अनायासेन मोक्षस्य मागे इत्युषयो विदुः ॥ 
अथ सौगतसिद्धान्ते मोक्षसाधनमुच्यते । 
आत्मनो नित्यतायां तु नैवास्थायाः परिक्षयः ॥ 
दुःखं स्वखक्षणं गृन्यं सकलं क्षणिकं जगत्‌ ! 
एवं भावयतः तत्वसाक्षात्कारोदयः स्वयम्‌ ॥ 
अनुकृटं चान॒गतं सत्यं स्थिरमिति श्रमाः । 
निरुक्तभावनानादयाः भवबन्धस्य हेतवः ॥ 
सोऽयं विमखविज्ञानमहोदय इतीयेते । 
रागादिज्ञानस्तानवासनोच्छेदसभवा ॥ 
तदवान्तरभदाश्च मोक्षतच्वे निरूपिताः । 
मोक्षभेदानुगुण्येन तत्साधनविकल्पना ॥ 
कृत्तिः कमण्डज्ः मौण्ड्यं चीरं पृवाहभोजनम । 
सङ्घो रक्ताम्बरत्वं च शिश्रिये बोद्धभिक्षुमिः ॥ 


~, 
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अन्नानारिह संसारः ज्ञानादेव परिक्षयः । 
प्रधानसाधनं मोक्षे ज्ञानमेते प्रचक्षते ॥ 

तत्तु सक्षात्काररूपमित्यत्र न विकस्पना । 
बन्धस्य कारणं यस्मात्साक्षात्कारात्मको भ्रमः॥ 
तत्सस्वपरुषान्यत्वख्यातिस्स्यादिति कापडि: । 
ईश्वरप्रणिधानं वा तन्तु पातञ्जला विदुः ॥ 

स तच्वनिणय इति गम्भीरन्या यवेदिनः। 
$श्वरोपासनं वा स्यात्सादृदयादिति केचन ॥ 
तच्यदृष्िमुक्तेहेतुस्स्याननिरीश्वरवादिनाम्‌ । 
तच्वधीमुखकोपास्तिः स्वतन्तरे्वरवादिनाम्‌ ॥ 
अविद्यया तु सारो विद्यया मोक्षसभवः। 
इति सामान्यतस्सिद्े ऽप्यत्र सुक्ष्म विदुर्बिदः ॥ 
तच्चनिणयमात्रेण नावेया विनिवतते । 
अक्दियेश्वरस्याज्ञामतिवत्यं प्रवतनात्‌ ॥ 
तनिग्रहोपङान्त्य्थं तदुपास्तनमिष्यते । 

तस्येव साधनं तच्वनिणेयो न तु मुक्तये ॥ 
सामान्यतस्तत्करणविकस्पोऽत्र विविच्यते । 
प्रतख्यानं विदुः केचित्परत्ययामभ्यासलक्षणम्‌ ॥ 
तञ्च ध्यानं भावना सा सेवोपास्तिः ध्रुवा स्मृतिः। 
प्रसंख्यानेन सहितं मन एवेति के चन ॥ 
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वाक्यमेवापरोक्षस्य करणं केचिदन्रुवन्‌ । 

तत्र ध्यानापुवेयुक्तं वाक्यं कंचन मन्वते ॥ 
ध्यानयुक्तं वाक्यमेव नापुवेमिति केचन । 
विषयस्यापरोक्षत्वात्ताटग्वाद इतीतरे ॥ 
भावनायाः प्रकषण परे ध्यानं तु तादृशम्‌ , 
वेशदयातिशायात्साक्षात्कारवाग्गोचरं विदुः ॥ 
अन्ये तु तदिव्यद्रष्टेलाभात्साक्षान्कृतिं विदुः । 
श्रवणं मननं ध्यानमथ ददहौनमेववा॥ 
अधिकारानुरोषेन विकल्प इति यादवाः । 
अतदश्रुतिमयी चिन्तामयी वा भावनामयी ॥ 
साक्षात्कारवती चति प्रतिपतिर्विकस्पिता । 
कथयं महती सवेशास्रष्वस्यासिति स्तरः ॥ 
मोक्षस्य साधनं सवेसम्मतं तच्वद्शनम्‌ । 
तत्त्वदरशनं यावदात्मभावीति ये विदुः ॥ 

ते सन्तुयेतु तस्यापि ज्ञानस्यापशमं विदुः । 
तेषां मतविकस्पोऽयं संक्षेषादवधघायताम्‌ ॥ 
यथाच कातको रेणुः यथा दग्धायसोवकम । 
यथावा दग्धदहनः त्रिवृत्पानं ययाऽपिवा ॥ 
यथाच कनकारूदं रजतं करमषापहम्‌ । 

स्वथं निवतंते तद्त्‌ ज्ञानशान्ति विवुधाः ॥ 


> 
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अन्पे तु बह्मविज्ञानमज्ञानस्य निवतंकम्‌ । 
उपादानविनाशेन प्रप्ोऽपि विनदति ॥ 
ब्रह्मज्ञानं तदन्तःस्थं तत एव विनयति । 
साक्षात्पारपयंतो वा मिथ्यात्वं ज्ञानवाध्यता ॥ 
वेदान्तवाक्यजनितं नियमादृ्टसंयुतम्‌ । 
ब्रह्मज्ञानं तवज्ञा्नानिवतेकमितीतरे ॥ 

अन्यैस्तु तस्वमस्यादिवाकयजात्मेकयरोमुषी । 
बाधते मेदविषयं मृलाज्ञानमितीयेते ॥ 
प्रकाह्ञानादयं हयज्ञानं जडहूपान्न न्दयति । 
इतीतरे तदारूढचेतन्यान्नादामभ्यधुः ॥ 
तुणादेभासिकाऽप्येषा सुर्ैदीधिः तृणं दहेत्‌ । 
सूयकान्तमुपारुद्य तन्न्याय योजयन्त्यपि ॥ 
जातेऽपि ब्रह्मविज्ञाने प्रतिभासो ऽनुवतेते । 
अविद्योपादानखेशात्‌ जीवन्मुक्तिस्ततः स्मृता ॥ 
तत्र केशपदाथेस्तु बुधेरेवं विकल्प्यते । 
विक्षेपराक्तरंशोऽयमिति केचित्प्रचक्षते ॥ 
अविद्यासंस्कार इति परे लङ्ुनगन्धवत्‌ । 
दग्धवसख्नयान्मृखाविद्यैवेत्यपरे विदुः ॥ 
सर्वज्ञात्ममुनि जीधन्मुक्तेपक्षं निषेधापि । 
स्यच्चजावन्मुक्तिशाखं अर्थवादो भवेदपि ॥ 
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भ्रवणादिवरिधेरेवेत्याशयं वणैयत्यसौ । 
अथाविद्यानिवत्तयैरो विकल्पोऽप्यवधायेताम्‌ ॥ 
अवियाया निवृत्तिस्तु ब्रह्यति बरह्मसिद्धिष्त्‌ । 
आनन्दबोधाचायीस्तु ब्रह्मान्येति प्रचक्षते ॥ 

न सन्नासन्न सदसनच्नानि वाच्यश्च ततक्षयः। 
यक्षानुरूपो बिरित्याचार्याः प्रत्यपीपदन्‌ ॥ 

न सती सा द्धैतहानेः नासती ख्यातिसंभवात्‌ । 
विरोधान्नोभयात्मेयं नानिर्वाच्याऽनवस्थितेः ॥ 
उक्तप्रकारात्तीणेयं अवस्था पश्चमी मता। 
चतुष्कोटिविनिर्मक्तशुन्यत्वविलक्षणा ॥ 
अवियां विश्वजननीमधंपञ्चमकूपिणीम्‌ । 
निवृत्तिपथेमाकारां कल्पयन्ति विपश्चितः ॥ 
अदैतविदयाचा यौस्तु साऽनिवा्येति मन्वते । 
सच भावविकारोऽन्यः क्षणिकः नानुवतैते ॥ 
प्रथमक्षणसंबन्धो यथोत्पत्निः तथेव सा । 
चरमक्षणस्तंबन्धः क्षणिकः नानुवतेते ॥ 
जीवेक्यपक्षे मुक्तिस्तु राद्धत्रहकरूपता । 
अनेकजीववादे ऽपि प्रतिविम्बो यदीश्वरः ॥ 
मुक्तस्य शुचेतन्यरूपेवावस्थितिमंता । 

ईश्वरो यदि विम्बात्मा प्रतिविम्बः पुमान्यदि ॥ 


| 
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उभयानुगतं शुद्धचेतन्यमिति सिद्धयति । 
तदा यावत्सवमुक्ति चितिमात्राविरोधे यत्‌ ॥ 
बद्धान्तराज्ञानषतमेश्व्य निरवग्रहम्‌ । 
गुणा्टकं च निरतिशयानन्दप्रकाडानम्‌ ॥ 
तैयुक्ता निस्सन्धिवन्धेश्वरतापत्तिलक्षणा । 
मुक्तेस्संपयत इति सूत्रभाष्यादिसम्मता ॥ 
सषा विराद्चेन्मात्रमावेऽन्ते पयैनस्यति । 
इत्येदेतमते सुक्ष्मविचारोऽन्यत्र विस्तृतः ॥ 


(114; भक्तिः. 
विशि्टहितसिद्धान्ते नारायणक्रटाक्षतः। 
विनरयत्यखिलं क्मावियानि्रहलक्षणम्‌ ॥ 
वेदनं ध्यानविश्रान्तं ध्यानं श्रान्तं श्ुवास्मृतो । 
सा च दृष्टित्वमभ्येति दृष्टिः भक्तित्वमृच्छति ॥ 
स्मृतिसन्ततिधारेयं ध्यानमित्यभिधीयते : 
विजातीयप्रत्ययाव्यवहिता सा ध्रुवा स्मृतिः ॥ 
तेखादिधारावदविच्छिन्ना सन्ततिरेव सा । 
सा दर्शनसमाकारा टृिरित्यभिघीयते ॥ 
वेशयातिशयश्रेषः भवेदाकारशब्दितः । 
एवंरीत्युपचारस्य निदानं स्यादिदं यथा ॥ 


564 


। & | 


मानमेयरहस्यश्नोकवातके 


शाखेकसमधीगभ्यं ब्रह्मोपनिषदं मतम्‌ । 
अतश्च शाख योनीति संरम्भेण निरूपितम्‌ ॥ 
तदन्तःकरणाध्यक्षवेद्यत्वे हि विरुध्यते । 
भावनाबटजाध्यक्षवेद्यत्वे ऽपि तथेव हि ॥ 
अतः प्रत्यक्षशब्दस्स्यात्समानाकरगोचरः । 
वृक्षेवृक्षे च पदयामीत्याक्षभूरिप्रयोगतः ॥ 

सा स्मयंमाणस्यात्यधप्रियत्वेन स्वयं तथा । 
अत्यथप्रीतिरूपत्वमपन्ना भक्तिरुच्यते ॥ 

भज इत्येष धातुर्वै लेवायां परिकीर्तितः । 
तस्मात्सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्तिशब्देन भूयस ॥ 
इति बोधायनवचः परस्पषठं समुदाहृतम्‌ । 
प्रकाशिकादीपिकयोः श्रीसुदशंनसुरिभिः ॥ 
प्रीतिरूपमनुध्यानं भक्तिरित्यभिधीयते । 
भक्तेस्सेवोपास्तिरिति पास्कोऽपि निरघण्टयत्‌॥ 
परभक्तिः परं ज्ञानं परमा भक्तिरित्यपि । 
पर्वक्रमेणोपचितं विज्ञानं मुक्तिसाघनम्‌ ॥ 
साक्षत्कृतस्यानुभवाभिनिवेकास्तु सा परा । 
या फठस्याग्यवहितपृरवावस्थेति कीत्येते ॥ 
तत्संबन्धाद्वक्तिशब्दः स्तुत्यादावुपचारतः। 
साऽनेकधा सहहरभूभाव्दयादिभेदतः ॥ 
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अविशिष्टफ रत्वेन विकल्पश्च व्यवस्थितः । 
प्रपत्तिरपि च ब्रह्म्िधेवेदि पुरः स्थितम्‌ ॥ 
येवेषा परभक्तिस्स्यात्तदेव परमं सुखम्‌ । 
उपायश्च स एवायमीरानिग्रहशान्तये ॥ 
ज्ञानस्यैव विकारोऽयमिच्छाद्रषसुखादिकः ! 
अनुकूखतया वेद्यं सवे सुखमितीष्यते ॥ 
कायं नियोगश्वापूर्वं घमां वेदार्थं इत्यपि । 
यदचः सकलं प्राह कृष्णं धर्म सनातनम्‌ ॥ 
देवताभक्तितो मुक्तेन तच्ज्ञानससंपदा । 
इति वामनकान्यारेकारसुत्रेऽप्यनूदितम्‌ ॥ 
ज्ञानमागों भक्तेमामेः विभिन्नः मोक्षसाधनम्‌ । 
दाति सिद्धान्तयोरेकयं विरशिष्टदितसम्मतम्‌ ॥ 

3 मोक्षप्रभेदं कैवल्यं केचिदिच्छन्ति सूरयः । 
तत्न स्वात्मानन्दखाभः पुनरावृत्तिवर्जितः ॥ 
कथित्‌ केवस्यभाोग्यः स्वात्मा ब्रह्मापुथक्स्थितः 
विशेषणतया भानमाच्रं ब्रह्मण इष्यते ॥ 
केषांचित्स्वात्मसतंतोषः केवल्यमिति निणयः। 
पुनरावुक्तिरस्यास्ति स्थितिः प्रकृतिमण्डले ॥ 
परिपुणेपरत्रह्मानुभवे मोक्षलक्षणे । 
प्रमदं केविदिच्छिन्ति त्तच्वमवधायेताम्‌ ॥ 
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परव्रह्मोपासनया ये म॒क्तास्ते त केवलम्‌ । 
परपुणपरतरह्मानुभवेकपरायणाः ॥ 

स £ ® = भ 
केङ्कयर्प्सयाये तु मुक्तास्ते किङ्कराः पुनः| 
पराधस्वाथभेदेन हिविधाः परिनिषिताः ॥ 
एवं मोक्ष विधभेदं केचिननेच्छन्ति सूरयः । 


केवस्यनिष्ठया मक्ताः न मक्ता इति तैर्मताः॥ 


$ क्श क्स 


स्वरूपतो मुक्तभेदं दैतसिद्धान्तिनो विदुः । 
आनन्दतारतम्येन मुक्तिभेदो व्यतरस्थितः ॥ 
नित्यमुक्तो नित्यबद्धः आदहैतैरनोपगम्यते । 

आदयो विरिष्टदितेष्टः हितीयो हैतसम्मतः ॥ 
अथ वृत्तितां मागं पञचरात्रमतानुगम्‌ । 
समाश्रयन्‌ बुधा एते तत्तच्वमवधायेताम्‌ ॥ 
द्वापरान्ते वासुदेवः भगवान्‌ स हरिस्स्वयम्‌ 
अवातरदिति प्रायः संवैरमभ्युपगम्यते ॥ 

तस्य संकषेणो नाम भ्राताऽऽसीदिति च श्रुतम्‌ । 
प्रयुन्नस्तनयः पौत्रो ऽनिरुह इति च श्रुतः ॥ 
सैषा परंपरा पथरात्रशाश्चप्रव्तिका । 

एते हि सात्वताः प्रोक्ताः शाखं चापिहि सात्वतम्‌ 


5 सक्वच्छष्दो हि भगवच्छब्दवदिष्णुतत्परः । 


अणुप्रत्ययश्च भक्ताः ते भागवतसा्वताः ॥ 


~> 
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एवहि श्रीयामुनेयागमप्रामाण्यनि्णेयः । 
वैदयाततु जायते व्रात्यात्‌ भेत्रस्सान्ृत एवच ॥ 
पश्चमस्सत्तुतो नाम विष्णोरायतनानि सः । 
पूजयेदाज्ञया रज्ञां स तु भागवतः स्मृतः ॥ 
इत्यादिवचनेहीन जातिराङ्गा न युज्यते । 

मा मृदाचा्यशब्दत्वाह्राह्यणस्य निष्टता ॥ 
विष्णुपुजादिसबन्धाज्ञत्यन्तरभवा अपि । 


न 


परसिद्धास्सात्तृतश्वेति तथा भागवता इति ॥ 
एवं शाखं संप्रदाय कतारं विषयं तथा । 
आचष्ट भगवान्‌ व्यासः भारते शान्तिपवेणे ॥ 
सांख्यस्य वक्ता कपिल इत्यारभ्य हि पथ्यते । 
पञ्चरात्रस्य एृत्लस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ ॥ 
वेदान्तेषु यथा सारं सगृह्य भगवान्‌ हरिः । 
भक्तानुकम्पया विदान्‌ संचिक्षेप यथासुखम्‌ ॥ 
ब्राह्मणैः क्षज्रियेर्ेदयेः शरश्च रृतरक्षणेः । 
अचेनीयश्च सेभ्यश्च पूजनीयश्च माघवः ॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतस्संकषणेन यः । 
दापरस्य युगस्यान्ते ह्यादौ कलियुगस्य च ॥ 
नारदेन तु सैप्राप्तस्सरहस्यः ससग्रहः । 

एष घमो जगन्नाथात्‌ साक्षान्नारायणान्नुप ॥ 
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एवमेष महान्‌ धमेः स ते पूव नृपोत्तम । 
कथितो हरिगीतासु समासविधिकस्पितः ॥ 
नूनमेकान्तिधर्मोऽयं श्रेष्ठो नारायणप्रियः । 
सहोपनिषदान्‌ वेदान ये विप्रास्सम्यगास्थिताः ॥ 
पठन्ति विधिमास्थाय ये चापि यतिधर्मिणः । 
तेभ्यो विशिष्टां जनमि गतिमेकान्तिनां नृणाम्‌ 
समुपोदेष्वनीकेषु कुरुपाण्डवयोमृे । 

अजुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 
आगतिश्च गतिश्चैव पूर्वै ते कथितं मया । 
गहनो येष धमां वे दुर्वज्ेयोऽकृतात्मभिः ॥ 
एवमेकं सांछ्ययोगं वेदारण्यकमेवच । 
परस्पराङ्गान्येतानि पथरात्रं तु कथ्यते ॥ 
इत्यादीनि प्रमाणानि प्रसिद्धानि विपश्चिताम्‌ । 
तत्र चान्तिमपद्येन शाखसाराधं उद्ुतः ॥ 
तस्यायमयद्श्रीभाष्ये तकंपादे निरूपितः! 
पञथविंदातितनानि सांख्योक्तानीति विश्रुतम्‌ । 
योगोक्तश्वापि साष्टङ्गयागस्संयमलक्षणः । 
वेदोदितं च कमापि यागहोमादिलक्षणम्‌ ॥ 
आरण्यकं परं ब्रह्म प्रतिपादयति स्फुटम्‌ । 
परस्पराङ्कता तावत्‌ तन्तं ब्रह्मात्मकं स्वतः ॥ 
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्रह्मोपासनरूपश्च योगः कमपि कृत्स्नशः । 
तदाराधनकूपं चेत्येतदनच्राभिधीयते ॥ 
तत्पश्चरात्रे प्रख्याते शासे ऽस्मिनििशदीकृतम्‌ । 
दति नारायणेनेव स्वयं हि कथितं व्विति ॥ 
एवमेनच्छाखतच्चं सग्रहादिह सृचितम । 
तच्छास्त्रमनुरुदयेव कमेन्रह्मात्मनोरपि ॥ 
शास्वयोस्ल्िरुदितस्सांकषें चात्र मन्यमे। 
प्रतिपाद्यभिदं तत्र पुवाचायनिरूपितम्‌ ॥ 
स्वरूपमादौ तद्वेदस्तदुपासनपुर्वकम्‌ । 

फलं च देवताकाण्डे द्वतानां त कथ्यते । 
ततश्च सौहेतं रास्त्रमतदिंशतिखक्षणम्‌ । 

इति वृात्तेकतां वाक्यमतत्तात्पयगभिंतम्‌ ॥ 
एतेन कममीमांसासिद्धान्ते जडविश्रतः । 
निर्दैववादो निस्संविदेववादोऽप्यपाकतः ॥ 

तं च संकषेकाण्डं तु काडारृत्स्न विनिर्मितम्‌ । 
प्राहुः केचिहुधास्त्वन्ये विदुः जैमिनिनिर्मितम्‌ ॥ 
समाख्ययोद्िखन्त्यन्ये संकषेणविनिर्मितम्‌ । 
सवेथा पाथरात्रस्य सिद्धान्तमनुवतेते ॥ 
स्पन्दप्रदीपिका नाम भद्धोत्परविनिर्भिता । 
तत्र चोदाहतं भ्रन्थजातमेततिशम्यताम्‌ ॥ 
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पाञ्चरात्रशरुतिः पाञ्चरात्रोपनिषदोऽपिच । 
संकषेणस्य सूत्राणीत्यादिकं विविधं तु तत्‌ ॥ 
तत्सूत्रस्थं वाक्यमेकमिदं तावदुदाहतम्‌ ! 
येनेदं र्यते विश्वं द्रष्टा सवेस्य यस्सद। ॥ 
दृरयश्चराचरत्वे यः स विस्णुरिति गीयते । 
एतेन रिष्णुपारम्यसिद्धान्नोऽयमिति स्थितम्‌ ॥ 
तस्सुत्रमनुसुत्येव काशृ्स्नेन वाथवा । 

रृतं जमिनिना सुत्रं देवताकाण्ड इष्यते ॥ 
पुणप्रज्ञरनुम्याख्याप्रवन्धे देवकाण्डगः । 
दहितीयखक्षणदरोषप्रणीत इति भाषितम्‌ ।; 

स एष संकषंकाण्डः मीमांसाभाष्यकतंभिः । 
आचारयराकैः पूर्वाचर्थैश्च समुदाहतः ॥ 

अन्ते हरो स विष्णुश्च तं ब्रह्मेति च सुत्रणात्‌ । 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा चेति शस्त्रं सुसङ्गतम्‌ ॥ 
तत्र शारीरकं शास्त्रं बादरायणनैर्मेतम्‌ । 

स वादरायणो व्यास इत्याहुबेहवो बुधाः ॥ 
श्रीमद्रामानुजाचायेः वाद्रायणनिस्वनम्‌ । 
भाष्ये स्वे सुत्रकृच्वेन व्यासत्वेनाप्यभाषत ॥ 
तथा श्रीयामुनाचायेस्सिद्धित्रयनिवन्धने । 
उपक्रमे प्राह सूत्रं बादरायणनिर्मितम्‌ ॥ 
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भ्रीशाङ्करे भास्करेऽपि चान्त्यसुत्रावतारणे । 
स॒त्रकतेति विस्पष्टो भगवान्‌ बादरायणः ॥ 
स्मरन्ति चत्यादिसुत्रे व्यासावय इतीरणात्‌ । 
कृष्णदैपायनो नासाविति भङ्गया ऽत्र सुच्यते ॥ 
स्मृतेश्वेत्यादिसतरेषु गीतावचनरेखनात । 
बह्मसूत्रपदैश्वेति गीतायामपि दानात्‌ ॥ 
परस्परगृहीतिस्तु विरोधायेति दृष्टिः । 
ब्रह्मसूत्रपद वेदमोिवाक्यपरं कृतम्‌ ॥ 
इत्युलिखन्ति कतिचित्‌ न तन्तु विदुषां मतम्‌ । 
कृष्णदेपायनस्सुत्रकतां भारतर्च्च सः ॥ 
दीपे बडरिकामिश्र बाद्रायणमच्युनम्‌ । 
पराडारात्तत्यवती रेमे पुत्रं परंतपम्‌ ॥ 
तस्यैव सुत्रकतुतवं पुणप्ज्ञेरुदाहतात्‌ । 
स्कान्दवाक्यादपि स्पष्टं निणेयन्ति यथा पुनः ॥ 
अव्तीणों महायोगी सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
उत्सन्नान्‌ भगवान्‌ वेदान्‌ उज्हार हरिस्स्वयम्‌ ॥ 
चतुर्धां भ्यभज्तांश्च चतुर्विशातिधा पुनः । 
शतधा चैकधा चेव तथेवच सहस्चधा ॥ 
कृष्णो हादहाधा चैव पुनस्तस्याथवित्तये । 
चकार ब्रह्मसूत्राणि येषां सुत्रत्वमञ्जसा ॥ 
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श्ुतप्रकाशिकातच्वटीकयोरप्युदाहतम्‌ । 
वचस्त्विदं तथा वाचस्पतिवाक्यं निशम्यताम्‌ ॥ 
ब्ह्मसुत्रकृते वेदग्यासायापरवेधसे । 
ज्ञनशक्तववताराय नमो भगवते हरेः ॥ 
इत्यन्यत्र प्रपथोऽथ गीताकताऽप्यसौ मतः! 
यतो भारतकर्ता सः, यद्रीतासूत्रयोर्भिथः ॥ 
ग्रहणं ब्रह्मसूत्रेति स्मृतेश्वत्यातिशङ्धितम्‌ । 
त्रेदमवधातव्यं निर्णीतं तच्वटीकया ॥ 
ब्ह्मसूत्रपदैश्चेति भ।विदग्भगवदचः । 
सूत्रपश्वाद्वावि वा स्यात्‌ न्यवघ्राद्वारते स्वयम्‌ ॥ 
सूत्रस्य विषयत्वेन वाक्यकूपा कृतिः पुनः । 
प्राक्तनी भाषिनी वाऽत्रचोदाहियत इत्यतः ॥ 

न परस्परसंबाधः न प्रसिद्धाथेनिह्नवः। 

अथवा ऽनादिसिद्धत्वात्‌ स्मृतिसुतरप्रवाहयोः ॥ 
परम्परगृहीतिस्तु न विरोधाय कर्पते । 
प्रवाहानादिवादोऽयं य॑ गखडरणा विदुः ॥ 
परीक्षकमतिस्सेष। यद्रगयोपलभ्यते । 
शाखमेतत्तथेवदेः कारदिति नं निश्चयः ॥ 
स्वै भावाः प्रतिकलं परिणामिन इत्यपि । 
श्रूयते टदयते चापि प्रबन्धे तु विशेषतः ॥ 
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कर्ते व हि स्वकं ग्रन्थं आवपत्युदपत्यपि, 
बहोः कालात्परवक्तृणां संप्रदाये तु किंपुनः ॥ 
प्रवक्तारस्तन्नतत्र जेमिन्यादिपदैरापे । 
प्रकाशयन्ति तच्रत्याभिप्रायानिति युज्यते ॥ 
तथाच सर्वेराचार्येः सम्ध्रदायप्रवर्तने । 
परिष्डृतिप्रभेदेन व्यवहारो विकस्पताम्‌ ॥ 
स्म॒तिस्रप्रवाहोऽयमनादिरिति वर्णितम्‌ । 
कारेकारे समेवता प्रायस्संकोचविस्तरो ॥ 
कमेकाण्डः देवकाण्डः ब्रह्मकाण्ड इति यम्‌ । 
कृते जेमिनिनेवेति चोद्धिखन्ति परे बुधाः । 
प्रसिद्धिराययारस्ति तृतीयस्य पुनयधा | 
नेष्कम्य॑सिद्धो नवतितमणश्छोकस्थभारती ॥ 
जैमिनिस्सामगाचार्यस्सामवेदप्रवतकः । 
यासशिष्य इति स्पष्टं श्रूयते भारतादिषु ॥ 
क म॑ंकाण्डे सामवेदविचारः प्रायशास्ततः । 
छान्दाग्योपनिषत्लामशाखीयेति च विश्रुता ॥ 
प्रायस्तदीयवाक्यानि सुत्राणां विषया इति ' 
सूत्रभाष्यसमध्येतुविवुषामतिरोहितम्‌ ॥ 
जेमिनीयं ब्रह्मसुत्रमावापोद्वापतः पुनः । 
पयेष्कार्ष्यास इति सदभेणाहितु क्षमम्‌ ॥ 
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अनेकेषां मतं ब्रह्मसूत्ेषूदाहतं ततः । 
ब्ह्मसूत्राण्यप्यनेकान्यासन्निति च कर्ष्यते ॥ 
एवं प्रकल्पने प्रायः भाति सर्व सुगतम्‌ । 
किंकिं नसंभाव्यतेऽत्र संसरेऽनादिवाहिनि ॥ 
अथत्रिवेश्वरे वादिविकल्पाऽपि विविच्यते । 
निरदैववादो निस्संविंदैववादः पुरोदितः ॥ 
निरीश्वरो निर्विशोषेश्वरो षेति विकल्पना । 
कालं ब्रह्म ग्दुः कोचित्‌ स्फोटं ब्रह्म विदुः परे ॥ 
कमे व्रह्म विदुः केचित्‌ परेऽय प्रकृतिं विदुः । 
परतिनिम्वेश्वयैवादः. प्रतिभासेश्वरस्तथा ॥ 
निव्यापरेश्वरः कश्चित्‌ तथाऽन्यो निरनुग्रहः । 
प्रवाहेश्वरवादोऽन्यः नानेश्वर इतीतरः ॥ 
म्तित्रयेश्वरः कित्‌ तदन्यतम इत्यपि । 
तदुत्ीणेविवादोऽन्यः शाक्तसोरादिकल्पनी ॥ 
कस्पना काचिदन्योन्यविभिन्नाञ्चय इश्वराः | 
ये सच्ादिगुणोन्मेषभिदुरेष्वधिकारिणः ॥ 
कल्पेषु ते चकरनेमिनीत्या निन्नोत्नतश्रियः । 
एवं बहुषिधा वादाः टरयन्ते खल्वपीश्वरे ॥ 
दिलिङ्गो हिविभृतिश्च विष्णुनोरायणो हरिः । 
भ्रीपाञ्चरात्रसिद्धान्ते देष ईश्वरनिणेयः ॥ 
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प्राप्यः परमभोग्यत्वात्‌ निषेव्यः स्वाभिभावतः। 
रक्तिकारुण्यभुन्ना च शरण्यस्सीदतां प्रभुः ॥ 
वहिरन्तश्च तब्यतिः तत्न यत्रोभयं भवेत्‌ । 
विभोरणोश्च न बहिनन्तिः तस्मान्न सा तयोः ॥ 
प्रयोजनस्य विरहान्न कतेश इति व्रन्‌ ' 

तस्य सिद्धावसिद्धौ च प्याघातादिपराहतः ॥ 
निरपेक्षस्वतन्त्रस्य सहकारिमतस्सदा । 
अप्रवृत्तिः प्रव्तिवां नित्यं स्यादिति चेन्न तत्‌ ॥ 
तत्तदिच्छापिरोषेण तत्रमस्योपपत्तितः । 
इच्छासेतत्यनादित्वात्‌ न च मृलक्षयः कचित्‌ ॥ 
सरवात्मेकयं विदुः केचिदेवतेक्यं परे विदुः । 
मृतिज्रयेक्यं कतिचित्‌ सम्पमेके प्रचक्षते ॥ 
तेष्वेवान्यतमस्यान्ये विवुधाः परतां विदुः । 
्रिमृत्यु्रीणंपरताव।दिनोऽप्यपरे बुधाः ॥ 

स हि व्योमातीतवाई इति शाखात्प्रतीयते । 
तत्स्वरूपं किंचिदच्र प्रसङ्गात्प्रतिपाद्यते ॥ 
उपादानं तु भगवत्निमित्तं तु महेश्वरः । 

इति व्योमातीतवादः दहविद्ानिरूपितः ॥ 
नस्मिन्यदन्तरित्यादो तच्छब्दो व्योमतत्परः । 
स चाकार नामरूपनि्वढा विष्णुरुच्यते ॥ 
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तदतीतस्तदन्तस्स्थः स सदाशिव उच्यते । 
इति वादो निराकारि श्रीभाष्यादिषु सूरिभिः ॥ 
अतएव निमित्तत्वमुपादानत्वमित्यपि । 
नारायणस्येवेकस्य श्रुष्यायेषूपपादितम्‌ ५ 
वदान्तवेयो मेदो वाऽमेदो वा हयात्मताऽपिवा । 
कोऽथंस्समार्थित इति चे्सर्वे च समर्थितम्‌ ॥ 
सवप्रकारं ब्रहमवावाश्थितं देहिभात्तः। 
अभेदोऽतो रक्षितस्स्यात्‌ एवं बरह्येकवस्त्वपि ॥ 
नानात्मनिदचिदस्तुप्रकारत्वादनेकधा ' 
अवस्थितमतो भेदाभेदश्चापि समर्थितः ॥ 
चिदचिदस्त्वीश्वराणां वेलक्षण्यादसंकरात्‌ । 
स्वरूपेण स्वभावेन मेदश्चापि समर्थितः ॥ 
वेदार्थसंग्रहे त्वस्य विस्तरः प्रतिपादितः। 

स व्योमातीतवादोऽपि तत्रैव सुनिरूपितः ॥ 


(113) प्रप्तिः. 


1 श्रुतिस्मुतीषिहासेषु प्रपत्तिनाम विश्रुता । 


य । 


तेषां त॒ तपसां न्यासमतिरिकतं ततः श्रुतम्‌ ॥ 
ब्रह्मणे त्वा महस ओभेत्यात्मानं नियोजयेत्‌ । 
अहं मुमृक्षुदररारणं प्रपद्य इति च श्रुतम्‌ ॥ 
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प्रपन्न इन्द्रं शरणं सवस्य शरणं सहत्‌ । 
इत्यादयः श्रुतिरातं विश्रुतं शरणागत ॥ 
स्मृतीतिहासवचनमनन्तं प्रथितं विदाम । 
अतच्येवणिकत्वादेः भावोऽभावोऽपि कस्य चित्‌ ॥ 
नाधिकारः प्रप्त स्यादाकिंचन्यमनाध्रितः। 
येषां तु भगवदीता प्रमाणमिति सम्मता ॥ 
परपत्निस्साधनं मुक्तेरिति तैरयिकेमता । 
ला परंपरया हेत॒रिति सर्वेर्विनिधिता ॥ 
साक्षादपि भवेद्धतुरिति श्रीवेष्णवा विदुः । 
प्रपत्तिः दहिविधा तस्मात स्वतन्त्राङ्पषिभेदतः॥ 
यद्येन कामकामेन न साध्यं साघनन्तरेः। 
तेनतेनाप्यते तत्तक्नयासेनेव महामुने ॥ 
परमात्मा च तेनेव साध्यते पुरुषोत्तमः । 
भक्ता परमया वाऽपि प्रप्या वा महामुने ॥ 
प्राप्योऽहं नान्यथा प्राप्यः मम कैङ्कर्यरिप्सुभिः। 
इत्यादिकं वचोऽनन्तं भगवच्छाखविशरुतम्‌ ॥ 
अनन्यसाध्ये स्वाभीष्ठे महाविश्वासपुवकम्‌ । 
तदकापायतायाज्ञा प्रपत्तिदशरणागतिः ॥ 
मुनिना भरतेनेत्थं प्रपततेलक्षणं कृतम्‌ । 


त्वमेवोपायभुतो मे भवेति प्राथेना मतिः ॥ 


१) 13 
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रारणागतिरत्युक्ता सा देवेऽस्मिच प्रयुज्यताम्‌ । 
आत्मात्मीयभरं सर्व स्वात्मानं च सम्ैयेत्‌ ॥ 
इत्यादिवचनानां च परामर्शेन देशिकः । 
निष्कृष्यात्रायमेषोऽ्थः विशदीङरियते यथा ॥ 
आकिचन्यभरन्यासोपायत्वप्राथनात्मनाम्‌ । 
त्रयाणां सोहं स॒मं यः पयति स परयति ॥ 
म॒मुक्षुमात्रसामान्यं स्वरूपादिस्मपेणम्‌ । 
अकिचने भरन्यासस्वधिको इङ्गितया स्थितः ॥ 
अत्र रक्षाभरन्याक्तस्समस्सवेफलार्थिनाम्‌ । 
स्वरूपफरनिक्षेपसत्वधिको मोक्षकाङ्क्षिणाम्‌ ॥ 
स्वनिर्भरत्वपर्यन्तरक्षकेकाथ्यभावनम्‌ । 
व्यक्तरक्षाफटस्वाम्यं रक्ष्यस्यात्मसमपंणम्‌ ॥ 
भरन्यासप्रधानो यस्सवान्वयविवर्जितः । 
तच्छेषत्वानुसंधानविरोषः हारणागतिः ॥ 

लाघनं भगवत्मप्रो स एवेति स्थिरा मतिः। 
साध्यभक्तिस्थता चेव प्रपत्तिरिति गीयते ॥ 
उपायो भाक्तेरेवेति तव्ाप्तो यातु सा मतिः! 
उपायभक्तिरेतस्याः पुवोक्तेव गरीयली ॥ 
उपायभाङैः प्रारन्धव्यतिरिक्ताधनाशिनो । 
ताध्यभक्तेस्तु सा हन्त्री प्रारब्धस्यापि भूयसी ॥ 


4 
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प्रारग्कर्मावधिको मोक्ष उक्त उपासितः । 
वि 

दृप्षस्य देहावधिकः आतस्यात्यंवधिमंतः॥ 
दयं केवखलक्ष्मीशोपायतप्राधनात्मिका । 
स्वहेतुत्वधियं सुन्धे किंपुनस्सहकारिणाम्‌ ॥ 
शाचखराध॑ज्ञानवेखायामुपायत्वेन निश्रितः । 
अनुष्ठानदरायां तृषायवुद्धिं परित्यजेत्‌ ॥ 
फलं संगं च कतुत्वमुपायत्वं च संत्यजेत्‌ । 
साच्विकत्याग एष स्थात्‌ इति श्रीभगवान्‌ जगौ 
साङ्गं ससाचिकत्यागं कुयाद्रसमपंणम्‌ । 

अन्यथा विधिकोषस्स्यात्‌ चेतनो ऽचेतनो भवेत्‌ ॥ 
सवेज्ञोऽपि हि विश्वेशस्सदा कारुणिकोऽपि सन्‌ । 
संसारतन्तरवाहितवात्‌ रक्ष्यापेक्नां प्रतीक्षते ॥ 
आनुकुल्यस्य संकल्पः प्रातिकुल्यस्य व जेनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तत्ववरणं तथा ॥ 
कार्पण्यं चेति पञ्चाङ्ग आत्मानिक्षेप इष्यते । 
पथानामपिचाङ्गानामिदं विवरणं मतम्‌ ॥ 
चराचराणि भूतानि सवाणि भगवदपुः 
अतः तदानुकूट्यं मे कतेभ्यमिति निश्चयः ॥ 
अन्तःस्थितस्स भगवान्‌ सवेषामिति निश्चयात्‌ । 
सवभूतेषु च सदा प्रातिकूल्यं विवजंयेत्‌॥ 
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कापेण्येनाप्युपायानां विनिवृततिर्विवक्षिता । 
रक्षिष्यतीतिविश्वासात अभीष्टोपायकस्पना ॥ 
गोप्तुत्ववरणं नाम स्वाभिप्रायनिवेदनम्‌। 
शाश्वती मम ससिदिरियं प्रह्ीभवामि यत्‌ ॥ 
पुरुषं परमदिदय न मे सिदहिरितोऽन्यथा । 
प्रपततिसग्रहस्त्वत्थं अनुषानक्रमस्त्वसो ॥ 

अहं मद्रक्षणभरः मद्रक्षणफलठं तथा । 

न मम श्रीपतेरेवेत्यात्मानं निक्षिपेहुधः ॥ 
न्यस्याम्यक्िचनः श्रीमन्‌ अनुकूखोऽन्यवजितः। 
विश्वसप्रार्थनपुवेमात्मरक्षाभरं तयि ॥ 
स्वामिन्‌ स्वशेषं स्ववशां स्वभरस्वेन निभैरम्‌ । 
स्वद्तस्वधिया स्वार्थं स््रस्मिन्तयस्यसि मां स्वयम्‌ 
श्रीमन्नभीष्टवरद्‌ त्वामस्मि शरणं गतः। 
एतदहावसाने मां तत्पादं प्रापय स्वयम्‌ ॥ 
त्वच्छेषत्वे स्थिरधेयं तवत्प्ाद्येकप्रयोजनम्‌ । 
निषिद्िकाम्यरहितं कृरु मां नित्यकिङ्करम्‌ ॥ 
देवीभूषणहैत्या दिजुषटस्य भगवंस्तव । 

नित्यं निरपराधेषु केङ्कयषु नियुङ्क्ष्व माम्‌ ॥ 
मां मदीयं च निखिलं चतनचतनत्मकम्‌ । 
स्वकेङ्कय,पकरणं वरद स्वीकुरु स्वयम्‌ ॥ 
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त्वदेकरक्ष्यस्य मम त्वमेव करुणाकर । 

न प्रवतेय पापानि प्रवृत्तानि निवतेय ॥ 
अकृत्यानां च करणं कृत्यानां वजन च मे । 
क्षमस्व निखिद्ं देव प्रणतार्तिहर प्रभो ॥ 
श्रामान्‌ नियतपशचाङ्गं मद्रक्षणभरापंणम्‌ । 
अचीकरत्‌ स्वयं स्वस्मिन्‌ अतोऽहमिह निभैरः॥ 
वेदान्तदेशिकन्यासदशकं छिखितं न्विदम्‌ । 
रहस्यत्रयसारे त॒ महीयान्‌ न्यासविस्तरः ॥ 


(116) न्यायासिद्धान्तः. 


हिण्यै 


परायः प्रपथितस्सवेतरसिद्धान्तसं रहः : 

अथ नेयायिकोक्तीनां संग्रहोऽपि निराभ्यताम्‌ ॥ 
न तदयवसितं सां न तत्कमे न तदचः। 

न तद्धोगयं समस्तीह यन्न दु खाय जायते ॥ 
तत्वतश्चिन्त्यमानं हि सर्व दुःखं विवेकिनः । 
विषसपुक्तमधमत्‌ स्वै दुःखीभवत्यदः ॥ 
मुखधिगमरोभेन यतमानो हि पुरूषः । 
सहस्रशाखमाप्रोति दुःखमेव तदर्जने ॥ 

2 एवं सवेमिदं दुःखापेति भावयतोऽनिशम । 
तर्वोपपत्तिस्थानेषु निर्वेदोऽस्य प्रवर्तते ॥ 
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निर्विण्णस्य च वैराग्यं विरक्तस्य च देहिनः । 
कटे शकमंप्रहाणादिदारो निरश्रेयसोदयः ॥ 
यावदात्मगुणास्सवें नोच्छिन्ना वासनादयः । 
तावदत्यन्तिकी वुःखनिवत्तिनौवकस्पते ॥ 
धमधिर्मो निमित्तं हि सभवे सुखदुःखयोः । 
मूलभूतो च तावेव स्तम्भो ससारसद्मनः ॥ 
तदुच्छेदे तु तत्कायरारीराद्यनुपष्वात । 
नात्मनस्सुखदुःखे स्त इत्यसौ मुक्त उच्यते ॥ 
अनिष्टोपरमाथास्स्युरपवगंप्रवृ्तयः । 

सन्तः प्रयतमाना हि दरयन्ते व्याधिशान्तये ॥ 
चिरज्वरशिरोत्यादिि्याधिदुःखेन खेदिताः । 
सुखिनो वयमयेति तदपाये प्रयुञ्जते ॥ 

मोक्षे नित्यसुखं येषां कामं देहेन्दरियायपि । 
नित्यं प्रकल्प्यतां तेषां मोक्ष रम्यतरो भवेत्‌ ॥ 
यदच्र किरणावल्यामुक्तं तदवधायेताम्‌ । 
सक्छरुटिमुखात्कमं स्यादारादुपकारकम्‌ ॥ 
ज्ञाने तु सतनिपत्यापकारकाङ्गमितीष्यते । 
तुस्यकक्षतया कमंज्ञानयोने समुञ्चयः ॥ 


+ इत्युक्तं, दुःखजन्मादेरु्तरोत्तरनाङातः । 


अनन्तरापायमागाद्पवगेसमुद्भवः ॥ 
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तत्वज्ञानेन मिथ्याप्रीवाल्नानादसभवः। 
तन्नाशेन विनयन्ति रागादिदोषलक्षणः ॥ 
पुण्यापुण्यास्मिका नदयेत्प्वु्तिस्तदिनादातः । 
अप्रवत्तो नेव जन्म देहसंबन्धलक्षणम्‌ ॥ 
जन्माभावे च दुःखानामनुत्पाव इति स्थितम्‌ । 
प्रशस्तपादभाष्यस्थसारांशो ऽप्यवघायताम्‌ ॥ 
फराभिसन्धिरहितज्ञानपुवेकवमेतः । 
विशुद्धे हि कुरे जन्म जिज्ञासा दुःखगोचरा ॥ 
ततश्वाचार्यौपसत्तिः ततस्तच्वविनिशयः। 
मिथ्याज्ञाननिव्तेस्तु रागदेषविहीनता ॥ 
ततः प्रवृत्यनुत्पादः भोगात्संचितसंक्षयः । 
रारीरपरिखेदश्च सन्तोषसुखमेव च ॥ 
भोगस्स्यादैकभविकपक्षः प्रायोऽत्र सम्मतः । 
अनैकभाविके पक्षे वैकस्यं सहकारिणः ॥ 
निवृत्तिरक्षणो धमः केवरः परमाधेजात्‌ । 
दर्शानात्सुखमुत्पाद्य स्वयमेव निवतेते ॥ 
रारीरािनिवत्तो तु निर्वीजस्यात्मनस्तवा । 
पुनदरशा रीरानुत्पत्तो दग्धेन्धनक्रानुवत्‌ ॥ 
दुःखस्योपशमो माक्षः स्वयमेव भविष्यति । 
आत्मा बिभुत्वद्र्यत्वस्वरूपेणा वतिष्ठते ॥ 
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एकरवविंरातिधा दुःखं शशीरं प्रथमं मतम्‌ । 
षडिन्द्रियाणि विषयाः षट्‌ तथैव च बुद्धयः ॥ 
सुखं दुःखं चेति, तत्र श्रोत्रं नित्यं मनस्तथा । 
तथापि यष्म्रुपस्य दुःखा ध्वंसते हि तत्‌ । 
दुःखासमानकाखीनवुःखध्वंसोऽमृतं मतम्‌ । 
विेषणांशे तु तत्वसाक्षात्कारः प्रयोजकः ॥ 
तत्र नव्याः दुःखपदं दुःखसाघनतत्परम्‌ । 
तत्साधनं च दुरितं तद्रूसो ज्ञानसाधनः ॥ 
इत्याहः दुःखविध्वैसस्तत्कारणनिबन्धनः । 

न तच्वज्ञानहेतुर्स्यादित्यन्येऽन्यत्र विस्तरः ॥ 


(117) भाटसिदन्त. 


भट्रपादीयसिद्धान्तः यः पूनस्तन्त्रवा्तिंके । 
निरूपितो व्याकरणाधिक्रियायां निशम्यताम्‌ ॥ 
सववंत्रेव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते। 
पराङ्कं चात्मविज्ञनादन्यत्रेत्यवधारणा ॥ 
आत्मज्ञानं पुम च स्यात्संयोगपधक्तुतः 
विना तेनामुष्मिकेषु प्रवत्तयादेरसंभवः ॥ 
अआत्माऽपहतपाप्मेति तथा मन्तव्य इत्यापि । 
तथाऽऽत्मानमुपासीतेत्यात्मन्ञानं विधीयते ॥ 
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जिज्ञासामननोपास्तिभेदेन त्रिविधं वििवम्‌ । 
ज्ञायते फर संबन्धः त्रिषिधस्तद्पेक्षितः ॥ 

स सवंलोकानाप्नोति स संपन्नो महीयते । 

एष सर्वोऽप्यभ्युदयः तथ। निरश्रेयसं पुनः ॥ 

स खल्वेवं वतेयन्नित्यायाभिश्च प्रतीयते । 
परमात्मपराप्तचवस्था पुनरावृत्तिवजिता ॥ 
क्मणामुपयोगोऽपि तत्र त्वेवं भविष्यति । 
नित्यनैमित्तिकाभयां स्यादुपात्तदुरितक्षयः ॥ 
अथवाऽकरणाधीनप्रत्यवायपराभवः । 

नच ज्ञानविधानेन कमेसंबन्धवारणम्‌ ॥ 

नच तेषां फलं भिन्नं विभिन्ना पदवीत्यपि । 

न विकस्पोऽथ बाधो वा नाङ्खाद्धित्वं मिथोऽभवा॥ 
संभावनापदं यस्मात्‌ श्रुतिरस्पष्टोपरुध्यते । 
तस्मारसमुच्चयो न्याय्यः प्रामाण्याच्छाखयोदैयोः॥ 
इत्थमत्र बृहट्रीकावाकयं राणक उद्धूतम्‌ ॥ 

ननु निश्रेयसं ज्ञानात्‌, बन्धहेतोनं कमणः ॥ 
नैकस्मादपि तत्कितु ज्ञानकमंसमुचयात्‌ । 
नित्यनमित्तिकेरेव कुवीणो दुरितक्षयम्‌ ॥ 

ज्ञानं च विमीकुवंन्‌ अभ्यासेन च पाचयेत्‌ । 
वैराग्यात्पक्रविज्ञानः केवस्यं च व्रजेदिति ॥ 


26 „२, 14 
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निषिदकाम्यकमेभ्यः सम्यग्बधावृत्तचतसः । 
नित्यनेमित्तिकप्रायशिततपरध्वस्तदुष्कतेः ॥ 
मुखद्ःखानुभूतिभ्यां क्षीणप्रारन्धकमेणः । 
ध्यायतः परमात्मानं म॒क्तिस्स्यादिति निर्णयः ॥ 
इत्थं लिद्धान्तकतेणामेतेषां श्छोकवार्तिके । 
योऽसावभिप्रायमेदः तत्संक्षेपोऽवधार्यताम्‌ ॥ 
आत्मा ज्ञातभ्य इत्येतन्मोक्षार्थं नच चोदितम्‌ । 
कर्मप्वृ्तिहेतुत्वमात्मज्ञानस्य लक्ष्यते ॥ 

विज्ञाते चास्य पार्ये याऽपि नाम फलश्रुतिः। 
साऽ्थवादो भवेदेव न स्वगदेः फलान्तरम्‌ ॥ 
कर्मक्षयो हि विन्नानादित्येतच्चप्रमाणकम्‌ । 
फटस्याल्पस्य दानं वा राजयपुत्रापराधवत्‌ ॥ 
सुखोपभोगरूपश्च यदि मोक्षः प्रसज्यते । 

स्वगं एव भवेदेषः पयायेण क्षयी च सः ॥ 
नहि कारणवर्क्किचिदक्षयित्वेन गम्यते । 
तस्मात्कमंक्षयादेव हेत्वभावेन मुच्यते ॥ 
नद्यभावात्मकं मुक्ता मोक्षनित्यखकारणम्‌ । 
नच क्रियायाः कस्याध्िदभावः फलमिष्यते ॥ 
तत्र ज्ञातात्मतच्वानां भोगात्ू्वक्रियक्षये । 
उत्तरप्रचयाभावादेहो नोत्पयते पुनः ॥ 
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क्मजन्योपभोगार्थं शरीरं न प्रवत॑ते । 
तदभावे न कश्चिद्धि हेतुस्तत्रावति्ठते ॥ 
मोक्षार्थी न प्रवतत तत्र काम्यनिष्द्धियोः। 
नित्यनेमित्तिके कुयातमत्यवायजेधांसया ॥ 
प्राथ्य॑मानं फलं ज्ञातं न चानिच्छोभंविष्यति। 
आत्मन्ने चेतदस्तीति तज्ज्ञानमुपयुज्यते ॥ 
सर्भप्रखयविज्ञानं समस्तजगदाश्रयम्‌ । 
देवप्रभावज्ञानार्थं धमोनुष्ठानसिद्धये । 
तत्परत्वेऽप्युपाषयानेष्वतीव विवुधोत्तमेः । 
नचैव कार्यस्तत्वाभिनिवेडा इति निर्णयः ॥ 
तस्मादद्यवदेवात्र सर्गप्रटयकल्पना । 
समस्तक्षयजन्मभ्यां न सिद्धयत्यप्रमाणिक्ा ॥ 
सर्वज्ञवात्िषेध्या च स्रघरुः सद्धावकस्पना । 

नच धर्मादरते तस्य भवेष्ोकाद्िशिष्टता ॥ 
नचाननुष्ठितो धमः नानुष्ठानमृते मतेः । 

नच वेदादते सा स्यात्‌ वेदो नच पदादिभिः॥ 
तस्माध्भागपि सवर ऽमी ख्ुरासन्‌ पदादयः । 
स्याततत्पुर्वकता चास्य चेतन्यादस्मदादवित्‌ ॥ 
एवं ये युक्तिभिः प्राहुः तेषां दुभमुततरम्‌ । 
अन्वेष्यो व्यवहारेऽयमनादिरवेदवादिभिः ॥ 
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तथा $यैवावाधिकृतो स्वोपनिषदामपि । 
नैराकाङ्क्ष्यं च कण्ठोक्तं करत्वर्थात्मोपपादनात्‌ ॥ 

7 आपाततो विरोधोऽस्ति प्रबन्धे धीमतामपि । 
परिहाररहस्यं तु तेरेवातरेव सूचितम्‌ ॥ 
एवं ये युक्तिभिः प्राहुरित्युक्तथा भावगभेया । 
अत्रायमाङायः वेदनित्यतस्थापनाय हि ॥ 
अतिवादाः कृतौ युक्त्या परमा्थोऽन्य एव यः । 
सच प्रोक्तस्स्फुटः तन्त्रवार्तिके विति निणैयः ॥ 

8 एवं परीहारयुक्तो स्फटायां राणके पुनः । 
आत्मज्ञाने विरोधो यः विधानप्रतिषेधयोः ॥ 
संसायसंसायोत्मोपलन्िभेदान्स चोदत; । 
यश्चाप्यभ्युदयश्रेयःफलभेदविकल्पना ॥ 
प्रत्युक्ता साऽपि सगुणनिगुणोपास्तिभेदतः । 
रीतिरेषा स्वसिद्धान्तवासनेकनिबन्धना ॥ 

9 तत्र भषटराशयविवां पन्थानः वहुधा स्थिताः । 
तथाऽप्येकं सूचयामि किचिदिस्तरकातरः ॥ 
संसारादुहिजन्ते ये दृष्टोकपरावराः । 
तेषामेवाधिकारस्स्यात्‌ मुक्तिशासे मनीषिणाम्‌ ॥ 
तेनाभावत्मकत्वेऽपि मुक्तेनापुरुषार्थता । 
सुखदुःखोपभोगो हि संसार इति शग्यते ॥ 
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तयोरनुपभोगं त॒ मोक्षं मोक्षविवो विवुः । 
श्रुतिरप्येवमेवाह भेदं संसारमोक्षयोः ॥ 

न ह वे सरारीरस्य प्रियाग्रियविदहीनता। 
अशरीरं वाव सन्तं स्पुङानो न प्रियाप्रिये ॥ 
सष॒पावप्रकाशेन नात्मनस्स्वप्रकाशता । 
दुःखाभावाद्यवहतिः सुखरूप इति स्थितम्‌ ॥ 
अनन्दात्मकमात्मान ये वदन्ति स्वयंप्रभम्‌ । 
तन्मतेऽपि च संस्तारान्मूक्तेरेतावती भिदा ॥ 
आत्मा द्यानन्दहूपोऽसौ संसारेऽपि प्रकाशते। 
तावानेव स मोक्षेऽपि नाधिकं तस्य किंचन ॥ 
अथ संसारवेलायामानन्वो न प्रकाराते । 
नद्यप्रकाशानं युक्तं स्वप्रकारास्य वस्तनः ॥ 
यद्यसौ न प्रकारोत किं तद्यन्यत्रकाराते : 
आत्मस्वरूपमितिचेन्ननु चानन्द एव तत्‌ ॥ 
तचचेत्प्रकाडते नूनमानन्दोऽपि प्रकाशते । 
तेन शाब्दादिविषयजन्ययो स्सुखदुःखयोः ॥ 
निवृत्तिरेव संसारादपवगं इतीय॑ते ¦ 
सुखदुःखविहानस्तु मुक्तः स्वस्थोऽवतिष्ठते ॥ 
तस्मान्मोक्षो निरानन्दः दुःखलोपात्पुमथेता । 
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अथातो मोक्षशाखस्य व्णाश्रमविशोषतः | 
अपिकरिविकल्पोऽयं सक्षेपादवधार्यताम्‌ ॥ 
अथात्र प्रा आचार्याः बादसिमुखाः पुनः । 
इच्छन्ति वेदशाखादिं नरमाच्राधिकारिकिम्‌ ॥ 
अपराद्राधिकारास्तु वेदाः जेमेनिसम्मताः । 
तथेवचोपनिषदः बादरायणसम्मताः ॥ 
तमेतमिति शाखे च ब्राह्यणग्रहणात्तथा । 
अथ बाह्मण इत्यन्न ब्राह्मणम्रहणादपि ॥ 

न क्मणेत्यादिदाश्चे त्यागसंन्यासकीर्तनात्‌ । 
सन्यासिनो ब्राह्मणास्स्युरिह मोक्षाधिकारिणः ॥ 
तत्साधने माक्षशाश्चेऽप्येत एवाधिकारिणः। 
इति सिद्धान्तयामासुः प्राः केचन सुरयः ॥ 
सर्वेषां च दिजातीनां तथेवाश्रमिणामपि । 
अधिकारं विदुधींराः सुरेश्वरमुखाः परे ॥ 
श्रुतिस्थाह्यणपदमुपलक्षणमित्यपि । 
व्याख्याय चापदुद्राणामधिकारं विदुर्हि ते॥ 
ज्ञानमात्रे तु सर्वेषामधिक्रारोऽस्ति यद्यपि । 
सन्यासनिष्ठा विदयेव मोक्षसाधनमिष्यते ॥ 
यद्धिङ्ग गृहिणां वियासैप्रदायादिकतुता । 
न तत्‌ स्थितन्यायबाधं कतुमुन्सहते काचित्‌ ॥ 
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न हि राखहातेनापि कचिद्धान्तप्रकाशयोः । 
सेभवः हाक्यते कत लिङ्गैः किमुत केवलैः ॥ 
इति मुण्डकभाष्यस्थः श्रीराङ्कराविनिणैयः । 
अच्र श्रीरामकृष्णायेवाक्यमेत्ेशम्यताम्‌ ॥ 
केचित्तु भिक्षवः स्वीयमाश्रमं केवलं पुनः । 
मोक्षाश्रममिति श्रान्ताः ख्यातिपूजापरायणाः ॥ 
गृहस्थादेकताष्टाङ्गपणामाप्ेश्च केवलम्‌ । 
अआत्मानमधिकंमन्याः तेषु प्रदेषमात्रतः ॥ 
तेषां ब्रह्मविचाराधिकारों नास्तीति मन्वते। 
तथा वसिष्जनकेरेक्रायाख्यायिका अपि ॥ 
प्रच्छादयन्तो द दयन्ते इत्युक्तिरवलोकयते । 
अथापि केचिद्धिबुधाः धीरोदारा भवन्ति ये ॥ 
निर्गुणत्रह्मविद्यायां शद्राणामपि ते स्फुटम्‌ । 
स्ववणधर्मानुष्ठानादाधिकारं प्रचक्षते ॥ 
इतिहासपराणम्यामर्थितेतेषु युज्यते । 
अपित्वध्ययनोपात्तज्ञानमूखा निषिध्यते ॥ 
विदात्पत्तिस्तु विमरूदेहदारा भविष्यति । 
तस्माच्चद्रोऽपि वियार्थं कमं कतेमिहाहति ॥ 
एवं सेन्यासाश्रमोऽपि पापनेदविनाशक्त्‌ । 
चित्शु्धिमुखत्केशचिदिदायामङ्गमिप्यते ॥ 


592 


(थ | 


प्ानमेयरहस्यश्रोकवार्तिके 


जनकप्रमुखा ये तु विदयावन्त इति श्रुताः । 
तेषां प्रागजन्मसंन्यासाहियावािं विदुर्हि ते ॥ 
इच्छन्ति केचिन्छृवणादययाधेकारिविरोषणम्‌ । 
सेन्यासमित्यतो विदययासाधनत्वेन स श्रुतः ॥ 
अनन्यव्यापारतया श्रवणायनुातिष्ठतः । 
दृ्दरेव विद्यायामस्याङ्गत्वं विदुः परे ॥ 
संन्यस्य श्रवणं कुयादित्येष नियमे विधिः। 
यतश्च श्रवणादययहंः कमच्छिद्रेषु गृद्यपि ॥ 
दिजानामविरोषेण संन्यासः श्रूयते ततः । 
श्रचणं निनिरोधं स्यात्‌ अत्र क्षत्रियवेदययोः॥ 
केचिन ब्राह्मणस्येव सन्यसाश्रमशाखतः ! 
विटरशूद्रयोस्तु श्रवणं तवनङ्कं प्रचक्षते ॥ 

अन्ये संन्यासिनां मुखुपमधिकारं प्रचक्षते । 
इतरेषां तु गौणं तं क्रमिक विधुरादिवत्‌ ॥ 
सवौश्रमपरित्यागो ब्राह्मण्यमिति केचन । 
नग्रचयेषु संवतदुवासःप्रमुतिष्वपि ॥ 
विद्यासंदहौनात्सवांश्रमिष्वत्याश्रमिष्वपि । 
अधिकारं विदुबरह्यविद्यायास्तत्र च स्मृतिः ॥ 
यं न सन्तं नवा सन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम्‌ । 
न सुवृत्तं न दुवेत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मणः ॥ 
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गृूढधमाशध्रितो विदानज्ञानचाश्तं चरत्‌ । 
अन्धवज्ञडवच्चैव मूकवञ्च मश चरेत्‌ ॥ 

इत्येवं मतभेदे च स्थिते केचिदहिपधितः। 
स्वातन्त्रेण विचार्यैत्थमुर्लिखन्ति सिराग्रहाः ॥ 
छान्दोग्योपनिषच्रिष्ठाः ये चेकाश्रम्पवादिनिः । 
गृहस्थ एव विदययायामधिकारीति तन्मतम्‌ ॥ 

ये वाज्युपनिषनिष्ठाः ते तु सेन्यासिलक्षणः । 
ब्राह्मणस्सोऽधिकारीति यथाश्रुत्याऽभिमेनिरे ॥ 
इतरेष प्रवन्धेषु परस्परविनिन्दया । 
सर्वेषामधिकारोऽपि ज्ञायते तत्रतत्र हि॥ 
ज्ञानक मंविवादोऽयं जगतस्सदसच्वतः। 
दृष्िमृखः यतो बन्धोऽप्यास्ते सदसदात्मकः ॥ 
अथान्ये ब्रह्मविद्यायां सैषां मोक्षसाधने । 
अधिकारं विदुर्धीराः तद्विशेषव्यवस्थया ॥ 
ब्रह्मविदा हिधा भक्तेः प्रपत्तिश्चेति शाखतः। 
आदयायामधिकारस्तु यज्ञदनायुपस्कृतः ॥ 
अपात्याश्रमिणां सवाश्रमिणां च दहिजन्मनाम्‌ । 
अत्याश्रमी नय्रचयों वाद्य इत्येव तन्मतम्‌ ॥ 
आनुकृट्यादयुपकता प्रपत्तियां त्वनन्तरा । 
तस्यां हि प्राणिमात्रस्य स्यादसाविति निणंपः ॥ 
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मां हि पाथं म्यपाध्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः! 
सियो वेशयास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम॥ 
आपिचेत्सुद्राचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तम्यस्सम्यश््यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धघमात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणदयति ॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुवाणो मदयपाश्रयः। 
मत्प्रसादादवाप्रोति राश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
समोऽहं सवभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः । 
भक्तया परमया वापि प्रपत्या वा महामुने ॥ 
प्राप्योऽहं नान्यथा प्राप्यो मम केकयं छिप्सुभिः, 
इत्याह भगवान सक्षात्सवेस्य शरणं सुहृत्‌ ॥ 
प्रपच्या भजमनास्तु याटृशास्तादृडा अपि । 
भगवान्‌ सर्वपापेभ्यो मोक्षपिष्यत्यसंायम्‌ ॥ 
भक्तेमागोंऽपि सवेषां यथापि श्रूयते तथा । 
विशिष्टेहावच्छिन्नपरारम्भोऽसो न दुष्यति ॥ 
धर्मग्याधादयो प्यन्ये पुवाभ्यासाज्ञुगुप्िते । 
वणांवरतवे संप्ाप्ास्संसिद्धिमिति निर्णयः ॥ 
शुद्राचनादिप्रसङ्गे ्रीकष्णमुनिभिः पुनः । 
उक्तैषा प्रतिबन्दीति वेदान्तार्थेरुदाहृतम्‌ ॥ 
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हविष्कृतो यथा शद्रे यथा वा बहुयाजिनः। 
निवहः क्रियते तहन्‌ डाश्स्यास्यापि नान्यथा ॥ 
खीणां निवाणदीक्षा च स्थापिता जेनपण्डततः । 
तथा मोक्षाषिकारश्च प्रयासेन सम्धितः ॥ 
खीणां च ब्रह्मविद्यायां वेदाचायेण बोधितः । 
अधिकारदश्ुतो बरह्मवादिनीनां कचित्करचित्‌ ॥ 
खीणां तु पार्रज्याय(मधिकारो निरूपितः । 
बोधायनेनेति पुनः मस्करी प्राह धर्मवित्‌ ॥ 
खीणां तथैव गद्राणां दीक्षा आगमगरोषिताः। 
तथाच वें स्वेनुग्रहणैकथियो बुधाः ॥ 
एर्वविचारे दिविषो मगो निष्कष्य छमभ्यते । 
एकस्त्विदानीं सर्वषां यथागक्तयधिकारकृत्‌ ॥ 
विशिष्टदेहे विद्यायाः निष्पत्तिमभिषिन्सति । 
अन्यो विशु जन्मेव विद्यारम्भे ऽभिवाञ्छति ॥ 
समैः फटसिदेश्व नियमं नाभिपित्सति । 
अपि मार्गढयं सवोनम्रहेकप्रवृत्तिमत्‌ ॥ 

अयं विशषस्त्वनयोः कलपयोरवधाय॑ते । 
तारतस्यव्यवस्थाऽये प्रायस्साम्थमनन्तरे ॥ 


12 अत्र त्वमिदं बोध्यमाधेकारानिहूषणे । 


अपिकारनिषेधोऽयं न स्वभावनिबन्धनः ॥ 
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भचायानुग्रहामावमृरराखनिबन्धनः 
इति प्राहुमहाचायाः पाराशर्यजये स्फुटम्‌ ॥ 
मानं रहस्यान्नायस्थं असुयायाः परस्परम्‌ । 
प्रादुभोवप्रकरणं इति तत्वविदां मतम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रकरणे स्वाधिकारं ज्ञानमुच्यते । 
ज्ञानपयुत्थानकमां द्र इत्यं ङादशनात्‌ ॥ 

न पयुत्थास्याम इति यदाऽबोचन्नसुयया । 
न वो वक्ष्याम इतिच ब्राह्यणा अपिच ब्रुवन्‌ ॥ 
पयुत्थानं हि रुभ्रषा तत्तस्मादाभ्यसूयकम्‌ । 
दुरीकरणमित्यवं रहस्यं प्रकटीकृनम्‌ । 
अधिकारविचारोऽयं गम्भीरोऽपि निरूपितः । 
सवेस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पद्रयतु ॥ 


(119) कमन्ञानतत्वम्‌. 


अथ क्मेज्ञानतच्वं सृष्ष्मदृ्टया विचायते । 

रोकिका हि विदुः कर्मज्ञानयोर्महदन्तरम्‌ ॥ 

परीक्षकास्तु त्वज्ञाः प्राषिवेकं न कंचन । 

पारभाषामन्तरेण न निरूपयेतु क्षमाः ॥ 

ज्ञानं कर्भव सृष््म स्यादान्तरं स्फुरणं हि तत्‌ । 
९. 9 „^ (> र 

बाह्यं तु स्फुरणं रके किया करमति कथ्यते ॥ 
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2 आत्मनः परिणामोऽयं ज्ञानमित्याह जमिनिः । 
अत्मनः कचवणं ज्ञानमित्यहत््रमखा विदः ॥ 
अन्तःकरणवत्तिस्स्यादिति कापिलिपद्धातेः। 
आत्मनोनुऽभवो नाम तस्य स्फुरणमुच्यते ॥ 
स्फुरणं स्फुरतो धमः नित्यो वह्वयुज्ज्वरत्ववत्‌ । 
तमव मार्गे प्रायेण दैताैतविदं पिद: ॥ 
आत्मनः धर्मभतं च नित्यं द्रव्यान्तरं स्थितम्‌.। 
तस्य च प्रसरः ज्ञानं विशि्देतसम्मतम्‌ ॥ 
बुषिनित्यत्ववादश्च योऽसौ रशावरसंमतः। 

स पर्यैवस्यत्यत्राति प्रायो मीमांसका विदुः 
ज्ञानं विषयभेदेन मित्रं व्यापारलक्षणम्‌ । 
तस्याश्रयो बुरका नित्येति च समर्थिता ॥ 
सा च प्रमात्रात्मिकेति न्यायरल्लाकरोदिता। 
यदि वु्टैः प्रमातुस्था शाक्तेरेकेति कथ्यते ॥ 
तादात्म्यानभ्युपगमे विशिष्टदितनिणयः। 
अत्यन्ताभेदपक्षे तु स्यादेहैतविनिणेयः ॥ 
ताद्त्म्यपक्षः भट्ेष्टः शक्तिहक्तिमतरषपि। 
सच भतुप्रपश्ेष्टो वादरस्स्यादिति निणयः ॥ 
एवं स्थिते विनाशं चाप्युद्धवं च निरन्वयम्‌ । 
आहूय न्यायनिपुणाः ते ज्ञानं गुणमब्ुवन्‌ ॥ 
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न तेन कशचिदिकृतिरात्मनामिति मेनिरे । 

अन्ये कमापे विकृतिनं स्यादिति विदुर्बाः॥ 
अतो भतपारिस्पन्दं भूतचेतन्यवादिनिः । 
ज्ञानधातं विजानन्ति स स्पन्दः पारिणामिकः ॥ 
ज्ञानानां कमेराब्देन ज्ञानशब्देन कर्मणाम्‌ । 
प्रयोगस्य व्यतिकरः प्रायेणाभेदगोचरः 


` प्रचोदयाद्धिय इति धीराष्दः कमेवाचकः । 


जातवेदश्वेति वेदशञ्दः कम।थको मतः ॥ 
जानात्यथः करातिश्र सुतेतदशब्ददवुरे । 
गत्पथश्चापि बुद्धघथां इति न्यायोऽपि सम्मतः ॥ 
यो ऽश्वमेधेन यजते य एनं वेद चेत्यपि, 
लमप्रधाननिर्दैरास्स्थटसक्ष्मनिबन्धनः ॥ 

त समन्वारभेते दे ये विदययाकम॑णी इति, 
वेदान्तवादो ऽप्यत्रैव सधिमिच्छति तस्वतः॥ 
प्राकल्यं व्यवहारो वा सावित्तिर्विष्रयस्य वा। 
तथाऽऽवरणभङ्गो वा ज्ञानस्य फलमुच्यते ॥ 
तथाच तदवच्छिन्नव्यापारो धातुबोपितः । 
ततश्च पाकादितुल्यं ज्ञानं स्यत्सवंसंमतम्‌ ॥ 
वाचिकैः पक्षिमृगता मानलैरन्त्य जातिताम्‌ । 


शरीरजैः कमंदोषैः याति स्थावरतां नरः ॥ 


= 
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इत्यत्र मानसं कमं ज्ञानं हि मनुनोदितम्‌ । 
उपासनात्मके कमंणीतिच क्वचिदुचयते ॥ 
ततः कममाङ्गकं ज्ञानं ज्ञानाङ्कं कमं चेत्यपि । 
विवादोऽपि स्थुलसुक्ष्मेदत्पराधान्यलिप्सया ॥ 
ततश्च विस्तरस्तस्य स्फुट एवाहि धीमताम्‌ । 
इत्थं त्वं सुक्ष्मद्रछ्या सुचितं बुद्धिकर्मणोः ॥ 
अनाग्रहटृशामनत्र सामरस्यं निराकुलम्‌ । 
परिज्ञानाद्ववेन्मुक्तिरेतवालस्यलक्षणभ्‌ । 


अक्षिषत्रं मवेदिदाच्‌ कमंणामिति कीतनम । 
प्राधान्यतो ऽतिवरावास्स्युरिति सर्वै सम॑जसम्‌ ॥ 


(120) प्रत्यक्चप्राबल्यवादः. 


प्रमाणानां विराधो हि मिथस्संपर्टिदयते । 
प्र्यक्षयोरागमयोः तथवचेवानुमानयोः ॥ 
प्रत्यक्षागमयोश्रापि तथाऽध्यक्षानुमानयोः । 
तथाऽनुमानागमयोः अन्यत्राप्येवमृद्यताम्‌ ॥ 
तत्र प्रावस्यदोषल्यचिन्तेत्थं तीथङृन्मता ; 
तन्न प्रत्यक्षेकमानवादिसिदान्तसंग्रहः ॥ 
प्रत्यक्षं हि प्रमाणानां प्रथमं सवेसम्मतम्‌ । 
तत्रापि वुष्टकरणमूलं नाहति मानताम्‌ ॥ 
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याटच्छिकान्त॒ संवादालिङ्गादौ मानताश्रमः। 
वबस्ततस्तादृज्ञी वद्धिः प्रत्यक्षेऽन्तभंवत्यपि ॥ 
ओषधायस्सयेचन्द्रकान्तादिन्यायतोऽखिलः ! 
विषघ्रमन्त्रयन्त्रारिफटसलंवाद इष्यते ॥ 

प्रत्यक्ष तदधीनं चाप्यन्वयव्यतिरेकयोः । 

दहनं चावरम्ब्योत्थं शाखं रखोकायतं मतम्‌ ॥ 
खछोकसिद्धानमानादौ क्वचित्प्रामाण्यमिष्यते । 
नेतावत।ऽतीन्दरियाणाम्थानां सिद्धिसभवः ॥ 
नीतिशासखं स्तेयशाश कमशासखं च तादृशम्‌ । 
समन्वेत्यत्न सिद्धान्ते प्रत्यक्षेकावरम्बिनि ॥ 
नेवाहेतीदं प्रत्यक्षं वार्धं केनापि हेतुना । 
प्रत्यक्षेण पुनवाधः प्रस्फुटस्सवेसंविदाम्‌ ॥ 

इति प्रत्यक्षलिद्धान्तेऽध्यक्षप्रावल्यनेणंयः । 

ये पुनः कल्पनापोढनिर्विकल्येकवादिनः॥ 

तेषां तु निर्विकल्पस्य प्रावस्यं पूवेवन्मतम्‌ | 
तत्साधनं च जिङ्खन निश्वयेनेत्यनुरितिम्‌ ॥ 
निर्विकल्पस्य विषयः स्वलक्षणमितीरितम्‌ । 
दाब्दलिद्न्दरियभवः विकल्पः दुबेखो मतः ॥ 
निर्विकल्पस्य विषयं सन्मात्रं ये विदुबधाः । 
राब्दादप्यस्य चोत्पत्तिं निवाधामुपयन्ति ते ॥ 
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3 प्रत्यक्ता दैतलिद्धान्ते ऽध्यक्षप्रावस्यवणंनाम्‌ । 
हसन्ति लोकिकं! यस्मात्स्वयं स्वकुचमदनम्‌ ॥ 
सर्वेष्वपि प्रमाणेषु नूनमाभाससंभवः। 
तस्य मूलं च करणदोष इत्यापि निणेयः ॥ 
तद्िज्ञाने तु बाधादिनिवन्धनमितिं स्थितम्‌ । 
कवचित्स्वारसिको बाधः कृत्रचिदयौक्तिको मतः ॥ 
प्रथमरशुक्तिरूप्यादौ ज्वाखाभेदे त्वनन्तरः । 
प्रायो विभ्रमा एते सर्वैषामाल्मसाक्षिकाः ॥ 
गक्तेकारजतश्रान्तः मुगतुष्णाभ्रमस्तथा । 
पीतदशङ्खः दौ च चन्द्रौ स्थाणुः पुरुष इत्यपि ॥ 
अयो दहति वक्त च मेनं स्फटेकोऽ$रुणः । 
स्वप्नो माया च गन्धवेनगरं चेति विभ्रमाः ॥ 
देहात्मविश्रमः खे च तटमालिन्यविश्रमः। 
रवीन्दुमण्डलादौ च ख्यातः प्रादेशिकथ्रमः ॥ 
पराच्यक्षिकश्रमा एते एवं मानान्तरेष्वपि । 
परीक्षकाणां विदिताः तत्रैवं निणयक्रमः ॥ 
इन्द्रियेण यथा ज्ञानं तथा लिद्भादिना सदा । 
ज्ञानमुत्पयते पुंसां न विशोषोऽत्र कश्चन ॥ 
निमित्तशिल्पमन्त्रायुज्योतिस्स्वप्रहदादिषु । 
अन्वयग्यतिरेकदेरगम्ये विषये बुधाः ॥ 


24 ९, 16 
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संवाददरांनाव्मायः विषये पारलोकिके । 
अतिशङ्कां न कुवन्ति श्रहधानाः श्रुतिस्मृतीः ॥ 
असत्यपि परे लोके त्याज्यं कमशभ विदुः । 
यदि न स्यात्तदा किं स्यादस्तिचेत्नासितिको हतः ॥ 
य।टृच्छिकश्वेत्‌ संवादः कविहाधा दिदर्नात्‌ । 
प्रत्यक्षेऽपि तथा ज्ञातुं कयते युक्तिचिन्तकेः ॥ 
तस्याप्यप्रामाण्यपक्षे व्यवहारो विखीयते । 
सवत्र भ्रान्तिक्प्िश्वेत्कस्पको न विशिष्यते ॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च यथा मानं तथाऽऽगमः । 
उपजी्यविरोधेन ज्यं ताभ्यां न हन्यते ॥ 
तत्र यस्सावकोाशत्वात्‌ अन्यधासिद्धिमश्रुते । 
तहुबेलं स्यान्निरवकारां तु प्रबलं मतम्‌ ॥ 
अनन्यथासिदहमेतत, अवकारास्त्वसो मतः । 
विषयान्तरखभाष्यः कृचित्स्यात्पदहीमवत्‌ ॥ 
अधाप्रमाणकोव्यन्तमावः रललुरगारिषु । 

एवं प्रायेण विश्वस्य सत्यतरो विदुः ॥ 
अथ प्रप्चमिथ्यात्ववायविधाविदां मते। 
प्राबल्यरीतिरेषोक्ता निर्विरोषपरश्ुतेः ॥ 
दोषमुलप्रसूतत्वादन्यथासिदधिमभवात्‌ ! 
भेदावलम्बादध्यक्षं शाखवाध्यमितीयते ॥ 


+ ॥। 
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तत्र दोषो ऽनादिभेदवासनेति विनिर्णयः । 
निषेद्राखप्रामाण्यमन्यथानोपपद्यते ॥ 
अनादिनिधनाच्छित्नसंप्रदायसमगतम्‌ । 
संभावनानहदोषगन्धं शासं प्रतीयते ॥ 
ज्योतिष्टामेनेतिशासखं यत्त भेदावलम्बि तत्‌ । 
बाध्यते मोक्षङाख्रेण परेणापच्छिदानयात्‌ ॥ 
मोक्षरास्रेऽपि सगुणत्रह्मणो बोधकं तु यत्‌ । 
बाध्यते निर्गुणपरराखेणापि परेण तत्‌ ॥ 
अथ प्रकारान्तरेण विरोधापिनिवारणा । 
असन्रिरृ्टविज्ञानं शब्दविज्ञानतश्च यत्‌ ॥ 
तच्छाखमित्योपवर्ष लक्षणं हावरोदिनम्‌ । 
असत्रिषृ्टवाचा च दयमच्र जिहासितम्‌ ॥ 
ताद्रूप्येण परिच्छक्तिस्तद्विपययतोऽपिवा ' 
इति कौ मारिलम्याया पल्ते शछोकवार्तिके ॥ 
तदिशेधात्सानुशयेः अन्यथा प्रोच्यते यथा । 
प्रत्यक्षादिविरोधे हि वटी यदश स्त्रामिष्यते ॥ 
न विरोधं प्रपरयामोऽध्यक्षं. सन्मात्रगोचरम्‌ । 
भेदे किंचिन्न प्रमाणं नैपुण्येन निरूपणे ॥ 
धटोऽस्तीतिपटेऽस्तीतिप्रतीतिव्यवहार्योः । 
असितत्वमध्यक्षभास्यं श्रान्तिभस्यं धटादेकम्‌ ॥ 
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अस्तित्वमेव सामान्यं घटादिभेँदलक्षणः । 
भिन्नकालनज्ञानफटो व्यवहारो तयोमतो ॥ 
डास्तरं निषेधरूपेण तन्मत्रि पर्यवस्यति । 

नातः प्राप्ताथैत्वमृलमानथक्यं प्रसज्यते ॥ 
इत्यस्य विस्तरः प्रायदश्रीभाष्यादावनूदितः ; 
स निर्विकस्येकमानवादसिद्धान्तवत्मंगः ॥ 
विरोषमात्रषिषयनिर्तिकस्पकपद्धतो । 
सामान्यमात्रविषयविदामक्षेपसंग्रहः ॥ 
विचित्रवासनासिद्धये विशेषोपगमो वधा । 
विशेषाणां वा्नासु हेतुताया असंभवात्‌ ॥ 
तथात्वे शुक्तिरजतवासनादेरसंभवः । 
तत्तदिषयविनज्ञसिधवाहो हेतुरिष्यते ॥ 

आपणे सत्यरजतं यद्यप्यस्ति तथापि हि । 
मिध्याथज्ञानहेतुष्वं वासन।सूरशीकृतम्‌ ॥ 
पुवेपुवश्रमोपाततेस्मंस्कारेर्िविधैरिह । 
विकल्पतरैचित्रचसिद्धो किं दृधैः कल्पितेश्च किम्‌॥ 
भता विकल्पविषयः विचित्रा न स्वटक्षणाः । 
कल्पने वा राघवाय विचित्रह्ितमिष्यताम्‌ ॥ 
नचानेकेस्वभावत्वमेकस्यात्र विरोधकृत्‌ । 
हपगन्धरसस्पहोस्वभावाद्यणुवादिनाम्‌ ॥ 
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तस्माच्छुद्धं विचित्रं वातं स्यात्तत्र गोचरः । 
विस्तरदशतवृषण्यां वाद एकादशे कृतः ॥ 


(121) श्ास्रप्रबल्यप्‌. 


अथेदानीमुक्तियुक्तयोः बलावलविचिन्तना । 
केचिदुक्तये कारणः केचियुक्तयेक्सश्रयाः ॥ 

ये पुवो्तरमीमांसानिष्णाताः श्रुतिसश्रयाः । 
राखानुकृलां युक्ते ते मानमिच्छन्ति नन्यथा ॥ 
येतु वेशेषिकास्सांख्याः नेयापिकमुखाः परे । 
सव ते युक्तेररणाः युक्तयधीनममान्विताः ॥ 
उभयेषामपि मतं तत्तदुक्तपा प्रकादयते । 

तत्वं ततश्वोक्तियुक्तयोः सपष्टमत्र भविष्यति ॥ 
चतुर्विधास्ते सुगताः दिक्षु ताटृक्षु निष्ठिताः । 
ऊर्ध्वायां दिशि चातकः स्वे ऽप्यन्तरवस्यिताः॥ 
तन्न प्रत्यवतिष्ठन्ते ये त्वेकदिशे संयतान्‌ । 
समाक्रान्ता भविष्यन्ति ते हयन्यदिगवस्थितैः ॥ 
नहि राक्यं लङ्खाधतुं पञ्जरान्तर वस्थितिः । 
केवलं युक्तिचातुर्यैर्त्यिके श्रुतिमाभ्रिताः ॥ 

2 एतदेव वचः प्रोचुः पूष पूर्वेभ्य इत्यपि । 
ब्रह्मणे श्रूयते चेवं तथेवोपनिषत्स्वपि ॥ 


[रे 
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अवरेण नरेणेष प्रोक्तो ज्ञातुं न शक्यते । 
अनन्यप्रोक्त एत स्मिन्गतिनास्त्यन्यतो यतः ॥ 
नेव वाचा न मनना प्राप शक्यो न चक्षुषा । 
अस्तीति त्रुवतोऽन्यत्र कर्थं तदुपलभ्यते ॥ 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यः तच्वभवेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवापटब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ 
एषा तकेण न मतिरापनेयेति चानवीत्‌ । 
मृत्युः कठोपनिषदि शिष्याय नचिकेतसे ॥ 
इति शुश्रुम पूवेषां ये नस्तद्याचचक्िरे । 

इत्थं तखवकारीथेः श्रुयते चापि वाजिभिः ॥ 
चोदनालक्षणं धम जेमिनैस्तवसुत्रयत । 
ब्ह्यापे शाश्चयानोतिं द्यत्रवीहादरायणः ॥ 
ततस्तकाप्रतिष्ठानादित्यप्याह स्वयं स्फुटम्‌ । 
युक्तिस्त्वनिणीतव वेति न्यायवित्तमाः ॥ 
पल्नेनानुमितो ऽप्य्थः कुशकेरनुमातृभिः । 
अभियुक्ततरेरन्येरन्यधेवोपपाद्यते ॥ 
बहुकृत्वोऽपि वस्त्वात्मा युक्तैव परिनिश्ितः। 
देडीकालादिेन ज्ञायते पुनरन्यथा ॥ 
वेदशास्त्राविरोधी च तकश्वक्षुरपदयतम्‌ । 
ङूपमात्राद्धि वपकयार्थः केवटान्नावतिष्ठते ॥ 
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वाकयाप्रकरणादथादौ चित्यदिशकारतः । 
शाहाथाः प्राषिभज्यन्ते न शूपादेव केवलात्‌ ॥ 
शब्दानामेव सा राक्तिः तको यः पुरुषाश्रयः। 
स हाब्दानुगतो न्यायो ऽनागमो ह्यनिबन्धनः ॥ 
इति भतहरिः प्राह वाक्यपयां विचक्षणः । 
श्रुत्यथस्यानुकृलो यः स न्यायस्तदभीप्तः ॥ 
तस्माच्छब्दः तक॑निघ्र इति नैवावधारयेत्‌ । 
तात्पय॑निणंयाधों यस्तकोऽसो शब्दलक्षणः ॥ 
आर्षे घमोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना। 
यस्तकेणानु संधत्ते स धम वेद्‌ नेतरः ॥ 
वाच्यथोौ निहितास्सवें वाङ्मला वाग्विनिस्सुताः। 
तां तु यस्स्तेनयेदाचं स सवेस्तेयछन्नरः ॥ 
तस्माष्िरोधे धम॑स्य निश्चित्य गुरुखाघवम्‌ । 
यतो भूयस्ततो विद्यान्‌ कयादमंविनिर्णयम्‌ ॥ 
मनुम्यसप्रभुत 4: कमादेवं वच) ऽनरुवन्‌ । 
दुस्तकों वृरतस्त्याज्यः विपरोताधवुहिरृत्‌ ॥ 
तस्मादिरुदसंस्काररिक्षितानां परस्परम्‌ । 
विवादो नहि विश्राम्येद्युगानामयुतेरपि ॥ 
अतो विरुदसस्कारोपरोधायेव भावना । 
सेप्रदायानु शेधेनाभ्यसनीयति वेना ॥ 
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यावदयावदिवादाय मुक्तकं दीयते मनः। 
अनवस्थादिदोषेण तावत्तावहिहम्यते ॥ 
अतएवाग्रहाविष्टाः सहसा नोपदेदातः । 

स्वमतं न त्यजन्तीति संशयः प्राक्पदरयेते ॥ 
संदिग्धास्ते तु सुकराः परिवतेेतुं नराः । 
इत्येवं रूढसंस्कारः शिधिकीङ्रियते वुधैः ॥ 
नन्‌ सवेत्र सिद्धान्ते प्रायेण व्यवहारतः । 
खाधवन्यायसहितात्पवा्थपरिशुद्धयः ॥ 

स एव लाधबन्यायः लोकिकस्सवैसम्मतः । 
पश्वादयोऽप्याजवेन धावन्ति म्रासतत्पराः ॥ 
एकमात्रााधवेन पुत्रोत्सवसुखं बुधाः : 
मन्यन्त इति सिद्धान्तः वेयाकरणसम्मतः ॥ 
तथा छाघवतकौनुगुहीतो यः प्रवततते । 
विचारस्स हि मीमासेत्याहर्दिक सूरयः ॥ 
लाघवेनैव तर्केण पदार्थानां व्यवस्थितिम्‌ । 
निरूपयन्ति धीमन्तः तार्किका अपि यौक्तेकाः ॥ 
सषा छाधववुद्धिस्तु वास्ननामनुवतते । 

वासना नाम सस्कारः सर टो यत्र यादृशाः ॥ 
ताटृशस्तत्र फडति नहि निम्बो मधुद्रवः । 
तस्माद्वालनया वस्तुसिद्धिरवोद्धेति सिध्यति ॥ 
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5 अत्रोच्यते सेप्रदायो नाम सवैगुरुमहान्‌ । 
परंपरासमायातोपदेशस्सो ऽभिधीयते ।! 
आम्नाय इत्यादिशब्दाः तत्पथायाः प्रकीर्तिताः । 
सत्सप्रदायराक्तिशासखेरथंस्य निणेयः ॥ 
दुष्करः तस्सदाचायेसतप्रदायपरिग्रहः। 
राखामृरस्संप्रदायदशास्वाननुमतोऽपिवा । 
श्रमादिसंभावनय बाद्यतुल्यो मतो वुधैः ॥ 
ल च सन्नित्यमंश्चेति हिविधः प्रथमोऽत्र नः। 
दितीयस्तु परेषां स्यात्‌ नियमो हेतुदडीनात्‌ ॥ 
अधर्मेन्द्रियदोषाभ्यां दुस्तकभ्यासतोऽपिवा । 
दुव्यामेरनुसन्धानादिप्रलम्भकवाक्यतः ॥ 
तक्तवाग्रहेण सहितात अतच्वग्रहसम्भवः । 
स एव संप्रदायश्चेत्‌ असंत्स्यादिति नः क्रमः ॥ 
परेषामथ सिद्धान्ते हेतुदशेनमुच्यते । 
अनन्यगतिकाः स्वैररलिका जीविका्धिनः ॥ 
तथा पाषण्डिससरगाः कृतकभ्याक्तिनोऽखसाः ! 
एवमाद्पिलिद्धास्ते सूरिभिः प्रकटीकृतः ॥ 
हेतबोऽनन्यथासिद्धाः वीक्ष्यन्तां तन्त्रवा्तिके । 
प्रतिमाजस्पनं शाखाभङ्गः पाषाणपाटनम्‌ ॥ 
इत्यादिभिः कुत्सिताः सिद्धिभिर्वशचिताः परे । 
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हेतुदशेनशुन्या ये ते सन्त्येव महाजनाः ॥ 

न महत्ता देतो वा काटता वापि शक्तितः । 
आकारतो वा स्यातः नान्यस्मादपि कारणात्‌। 
एवं विरोषं पदयन्तः तुष्यन्तस्सन्ति वैदिकाः । 


(122) युक्तेप्राबल्यम्‌,. 
एवं वेदिकतिद्धान्तसंप्रदायस्य संग्रहः । 
अथ यौक्तेकसिद्धान्तहदयं सं प्रकारयते ॥ 
अभ्यालात्मतिमहितुः शब्दः स्वरपि स्मृतः : 
बालानां च तिरश्चां च यथाधंप्रतिपादने ॥ 
आद्यः करणविन्यासः प्राणस्योध्वै समीरणम्‌ । 
स्थानानामभिघतश्च न विना शब्दभावनाम्‌ ॥ 
प्रमाणत्वेन तां छोकः सर्वः समुपगच्छति । 
व्यवहाराः प्रवतन्ते तिरश्चामपि तदरात्‌ ॥ 
स्वरवत्तिं विकुरुते मधो पस्कोकिलः कथम्‌ । 
जन्त्वादयः कुखायदिः करणे शिक्षिताः कथम्‌ ॥ 
आहारप्रीतिविद्वेषष्वनाविक्रियासु कः । 
जात्यन्वयप्रसिद्धासु प्रयोक्ता मृगपक्षिणाम्‌ ॥ 
इतिहि प्रतिभावादिवार्ताक्षोदुम्बरायणाः । 
परतिभायास्तु माहात्म्यं वणेयन्तीति विश्रुतम्‌ ॥ 


> 
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वाक्यपद्यामपि विधिविषेके चाभिसुचितम्‌ । 
हरिणा मण्डनेनापि सर्व॑सारा्ध॑टश्वना ॥ 
तस्मात्सर्वोऽम्युपगमः प्रतिभामृल इष्यते । 

न शाब्दः प्रातिभाहेतुः स्वातन्त्रधमुपगच्छति ॥ 
शाख्चाणां चापि तात्पयनिणंयोऽभ्यासमखकः । 
तस्मायोक्तिकं एवाथः स्थापितदशब्दमुधेनि ॥ 
ब्दपष्रस्थितन्यायसहसखाधोक्रेयात्मके । 
हाल्लेऽपि न्यायलम्योऽ्थः शास्त्रकिद्ध इतीष्यते॥ 
अथ शास्त्रेण सिद्धोऽथों यदि युक्त्या दृढो भवेत्‌ । 
एवं स्यात्कृपणदशष्दः नेष्टोऽसं ववादिनाम्‌ ॥ 
अत्रोदाहरणं स्पष्टमेषोऽप्यथों भविष्यति । 
वेदान्तसिद्धान्तक्षेपः तच्वटीकानिरूपितिः ॥ 
स्वप्रकाडा मतिः धीत्वात्‌ दृदयत्वाहिमतं मुषा । 
दत्यायेरेव सिद्ेऽथं कृतं तस्यन्तचिन्तया । 
ननुचोपासनादीनां सिद्धै तचिन्तनं यदि । 
तचचेदंदेतधीसिद्धवै वृधा स्यात्तदिरोधतः ॥ 
फटान्तरार्थं तच्चिन्ता यदीष्येत तथासति । 
मोक्षप्रधानरास्त्रत्वं गतं शारीरकस्य तत्‌ ॥ 
भ्रुतिवाक्यप्रसुता धीवाधिका नानुमानिकी । 
इति शक्यं न वदितुं अदृ्टस्यानपेक्षणात्‌ ॥ 
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अनुमानाच्च शब्वाञ्च रल्तुसपादिविभ्रमे । 
अविरोषेण बाधो हि टृष्टस्तददिहापिच ॥ 

परत्यक्षं शब्दजन्यं तु दुस्साधं चापि निष्फलम्‌ । 
परोक्षादपि शब्दोत्याहाधसंभवदशोनात्‌ ॥ 
नचानुमानाराक्तस्य वाक्यमित्यपि युज्यते । 
सवेमानान्तरानहं शास्त्रप्रामाण्यसाधनात्‌ ॥ 
अनेकनियमोपेतवाक्यचिन्ताविधेवरम । 
रोकटृषनुसारेण युक्तिचिन्तेति निणंयः ॥ 
ब्रह्मापि जगतो हेतुः युक्तिभिः किल साध्यते । 
परधानं जगतो हेतुः प्रसिद्धं द्यानुमानिकम्‌ ॥ 
श्रोतव्यश्चाध मन्तव्य इति तकैसहायताम्‌ । 
श्रुतिरेव स्वयं प्राह तस्मात्तकों विशिष्यते ॥ 
केवरं शास्त्रमाश्चित्य न कतव्यो विनिर्णयः । 
युक्तिरीनविचारे तु धमहानिः प्रजायते ॥ 

इत्यं वृहस्पतिः प्राह स्मृतितन्त्रे म्यवस्थितिम्‌ 
प्वापरानुमानेन लोको युक्तो प्राति्ितः ॥ 
अवलाबालगोपार्हालिकप्रमुखा अपि । 
बद्धयन्ते नियतादथादथान्तरमसंशायम्‌ ॥ 
अनुमानापलपे तु प्रत्यक्षादि दुरुना । 
छोकयात्रोति छोकास्स्युः चित्रिता इव निश्वलाः॥ 
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यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुराङेरनुमातृभिः । 
अभियोगङातेनापि सोऽन्यथा नोपपद्यते ॥ 
तस्मायुक्तथेव जगतो व्यवहारो व्यवस्थितः । 
युक्तिहीनव्यवहतावुन्मत्त इति गीयते ॥ 
तस्मादद्ृष्टतच्वानां सापराधं बह्च्छटम्‌ । 

दशोनं चापि वचनं नित्यमेवानवस्थितम्‌ ॥ 
ऋषीणां दशनं यञ्च त्वे किंचिदवस्थितम्‌ । 

न तेन व्यवहारोऽस्ति न तच्छब्दनिबन्धनम्‌ ॥ 
तख्वहुदयते व्याम खदयोतो ह्य वाडव । 

तत्र नास्ति तटं व्योन्रि न खदयोतो हुताशनः ॥ 
मधुरं तिक्तरूपेण श्वेतं पीततया तथा । 

गृहन्ति पिततदोषेण विषयं भ्रान्तचेतसः ॥ 

तथा वेगेन धावन्तो नाग्यारूढाश्च गच्छतः ! 
पर्वतादीन्विजानन्ति भ्रमेण भ्रमतश्च तान ॥ 
मण्डुकवसयाऽक्ताक्षाः वेदानुरगवुद्धिनिः । 
गृहन्तीत्यादिविषयः श्छोकवार्तिकविस्तुतः ॥ 
तस्मात्परत्यक्षमप्यर्थं विदानीक्षेतत युक्तितः । 

न दहनस्य प्रामाण्यात्‌ हृदयम प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
इममर्थं भतैहरिः वाक्यपदयां न्यदजश्यत्‌ । 
न्यायवार्तिंकतात्पयेटी काकृदचनं यथा ॥ 
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जञैरनेकैर्दैवत्वं अवाप्येन्द्रेण भज्यते । 
शम्यादि यदि चेत्काघ्ठं त्रं पत्रभक्परः ॥ 
निहितस्य पशायेन्ने स्वगेप्रापियंदीष्यते । 
स्वपिता यजमानेन किंनु तस्मान्न हन्यते ॥ 
त्ये जायते पुंसः मुक्तमन्येन चेत्ततः । 
दयाच्छ्ादं श्रमायात्नं न वहेयुः प्रवासेनः ॥ 
एवं विनिन्दां वदानां यथा तैिनिवार्यते । 
तथोपनिषदां निन्दा न निवार्येत कि परेः॥ 
तदयुक्तवधीनस्सकरः सरम्भः खलु वादिनाम्‌ । 
इत्याहूरिह युक्तिज्ञाः ये विपश्चिदपश्िमाः ॥ 


(223) विचारनिरूपणम्‌. 


विचारो हिविधो लोके फलमभेदाहयवस्थितः । 
तच्वनिणयसिद्धधथः विजयेकार्थं इत्यपि ॥ 
तत्राद्यो दित्िधः पूर्वैः उपवडात्मको मतः । 
दितीयो न्यायमूर्तिस्स्याद्यो वादो गुरूशिष्ययोः ॥ 
अनन्तरोपि दिविधः विजि्गषिकधात्मकः ! 
जल्प एको वितण्डा तु दितीय इवि निणयः ॥ 
वादिनिग्रह एवात्र नैव ततत्वविनिणेयः। 

इति जानन्तोऽपि कथां वितण्डामेव केवलाम्‌ ॥ 
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आधित्य परपक्षांस्तानच्‌ खण्डयन्ति विपश्रितः । 
वितण्डामेव च कथामाभ्ित्य परखण्डनम्‌ ॥ 
वक्तव्यमिति हि प्राह भ्रेहषों विरवखण्डकः । 
अहेतसिद्धावपि च मधुहन्तसरस्वती ॥ 
वादजल्प्रेतण्डानां कथामन्यतमामपि। 
आधित्य परपक्षाणां प्रतिक्षेपं त्रवीत्यपि ॥ 
एवच वादिविजियमात्रेणेव समीहितम्‌ । 
सिषाधयिषतीत्येव कुतस्तत्त्वाषीनिणंयः॥ 
यद्यपि न्यायसिद्धान्ते ताभ्यां निभ्रह दैष्लितः। 
न त तत्वव्यवस्थायां प्रमाणं बहवो षिदुः ॥ 
तदेतस्मत्संप्रवायसंस्कारो मुरकारणम्‌ । 
विचारविष्वस्सवंः ताडयते बद्यदिण्डिमः ॥ 
अत्र केचन तच्चज्ञाः युक्तिन्ञपरिशीलनात्‌ । 
आभप्रायमिमं कंचिद्विरादीकूवेते यथा ॥ 
आदौ सांख्याः सवेवस्तुनित्यतासाघनायताः । 
क्षणभङ् निरुन्धान्ति युक्तिजाङे मनोहरः ॥ 
गत्वागस्वाऽथ ते योगाचारसिद्धान्तसागरे । 
निमल्तन्ति यतो व्यक्तिरुत्पत्तिश्वाविलक्षणा ॥ 
उत्पत्तिनाहायोरस्तिनास्त्पोरप्येकता मता । 
विज्ञानवादससिद्धान्तः पर्थायेणायमेव हि॥ 
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सांख्याः स्वभावानिद्धान्तमङ्गीकुवेन्ति भूयत्ता । 
अर्ध तेनाकस्मिकतावादमेते संमभ्रिताः ॥ 

3 वैशोषिकाया विज्ञानवदे।दूननतत्पराः 
क्षणवादे निमय्रस्स्युः प्रतिक्षणप्रिशेषतः ॥ 
यद्यप्यात्मादयो नित्याः पदाथाः स्पृताः पुनः। 
तथापि धर्माः तेषां स्युः क्षणिका इति तन्मतम्‌॥ 
धरमधरम्यकयपक्े तु क्षणवादः प्रतिष्ठितः । 
पीटुपाके तु विस्पष्टः क्षणसिद्ान्तसङ्ृहः ॥ 
भरतचेतन्यभङ्गाय पील्पाकस्समाश्रितः 
प्रतिक्षणं देहभेदे स्मरणं नोपपद्यते ॥ 
क्षणभङ्कोपरोधाय पिठरे पाक आदते । 
भूतचेतन्यवादस्तु तदानीं स्याहुरुदधरः ॥ 
अत एव प्रसिद्धास्तेऽप्यधवैनाशिका इति । 
निरन्वयोत्प॑त्तिनाशधारा हि क्षणमङ्गिता ॥ 

+ पूवेमीमांसका वेदापोरूषेयेकटृष्टयः । 
प्रायो टेोकायतं माग संश्रिता इति कीर्तिताः ॥ 
प्रियेणेव हि मीमांसा छोके छोकायतीक्‌ता । 
तामास्तिकपथे कतुमयं यत्नः कृतो मया ॥ 
इति वार्तिककारोऽपि प्राहारम्भे कुमारिः । 
अथाप्यपयङास्तेषामयापि न हि शाम्यति ॥ 


९.१ 
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विग्रहो हविरादानं युगपत्कर्मसन्निधिः। 

प्रीतिः फटप्रदनं च देवतानां न विद्यते ॥ 
देवानचेतनानेवं ये विदुस्तान्महाङञयान्‌ । 
अधेरोकायतानाहुरत एवेतरे बुधाः ॥ 
सवेंषामपि शब्दानामाहूः सर्वाथराक्तताम्‌ । 
सवेषां विदुरधानां अरोषपदशक्यताम्‌ ॥ 
सर्बास्तामपि जातीनां स्यादयावद्यक्तिगामिता । 
व्यक्तीना(मापि सवासां स्वेजत्यनुयोगिता ॥ 
एष सार्वातम्यस्िद्धान्तो नेरात्म्यान्न विशिष्यते । 
सामान्यलक्षणे सैषा विश्रान्तिं स्वरक्षणे ॥ 
कर्मैकं वुद्धिरप्पेका जगत्पेकस्सितो गुणः । 
वर्णोऽप्येको गकारादिः सर्वेकयं किं न रोचते ॥ 
तदानीमपि दुमोचा भवेत्तेगतवागुरा । 
विशरोषवादस्सामान्यवादो वा दृष्ठिभेदतः ॥ 

ये तु स्वाभाविकं भेदाभेदमिच्छन्ति शाखतः। 
तेषां विरोधो नास्त्येव वस्तु नानात्मकं यतः ॥ 
यादौ ज्ञायते वस्तु यदि तादृशमेव तत्‌ । 
विज्ञानवादसिद्धान्तोऽप्येवमेव हि वस्तुतः ॥ 
प्रातिभासिकालिद्धान्तो ऽप्यसतावेव हि वस्तुतः । 
स चानिकान्तवादो ऽपि भवेत्पयोयतो विदाम्‌ ॥ 


620 


0 


मानमेयरहस्यश्चकवार्तिके 


अन्नानादिह संसारं ज्ञानान्मोक्षं च ये विदुः । 
सवै ते पयेवस्यन्ति प्रायस्सौगतसोदराः ॥ 
अविवेकेन तादात्म्य पूप्रकृत्यानं वस्तुसते । 
सास्मितेत्युच्यते क्केराः सवेनिरथस्य कारणम्‌ ॥ 
येषां प्रपञ्चः तन्मृटः वुद्धिमुलस्तु वस्तुतः 
विज्ञानवादिसिद्धान्ताविशेषो वस्तुवादिनाम्‌ ॥ 
ससारमोक्षयोः कमं कारणं ये विदुः परे । 
प्रायो भोतिकसिद्धान्तवादस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 
ये सवेश्वरसकस्पायत्तं तदुभयं विदुः । 

संकल्पो वुद्धिरेवेति दुरे हु वुद्धवागुरा ॥ 
यदत्राज्ञानराम्देन चान्यथाज्ञानमुच्यते । 
विज्ञानवादस्स्यात्तस्मात्‌ ज्ञानाभावस्स उच्यते ॥ 
तस्यापि तुच्छरूपत्वे तुच्छं चापि जगद्भवेत्‌ । 
भावान्तराभाववादः स्वीषतः कापिलादेभेः ॥ 
अभावो.ऽप्यर्थं एवेष्टः तन्मीमांसकताकिंकेः । 
अतएवच ते प्राहुरभावं मोक्षसाधनम्‌ ॥ 
अनिवाच्यविदश्वातः भावाज्ञानाविवोऽभवन्‌ । 
अज्ञानं चेदसन्ख्यातिः ज्ञानाभावोऽधवा पुनः ॥ 
दुरुदधरा तुच्छता स्याज्ञगतस्त्विाति बिभ्यति । 
भावान्तराभाववादं अतः केचित्समाध्रिताः ॥ 


ननो 
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अन्ये तार्किंकसिद्धान्तं प्रायशस्समशिश्रयन्‌ । 
यस्मात्सोगतसिद्धान्तस्सो ऽसत्छ्याते प्रतिषितः ॥ 
सौगताः सर्वंतिदान्तखण्डकाः गुन्यत्तत्राः । 
तेषां वितण्डा ब्ह्याञ्चं तस्या गतिरूदीक्ष्यताम्‌ ॥ 
वितण्डावाद्ययमस्ती यो माभ्यमिकनामकः । 
स्वपक्षस्थापनाहीनः परपक्चविभेदकः ॥ 
सोऽनयुक्तः फलं किंचिदा्च प्रतिपद्यते । 
सोऽस्य पक्षो भवेत्तेन वेतण्डिककथा हता ॥ 
अथ न प्रतिपयेत नाय॑ ङौकिकं इष्यते । 

नवा परीक्षकः स्यादित्यापथत स बुहिमान्‌ ॥ 
प्रयोजनमनुदिदय न मन्वोऽपि प्रवतेते । 

न तिरश्चामपि जगत्यफलखा रदयते क्रिया ॥ 
परपक्षप्रतिक्षेपज्ञपनं चेयोजनम्‌ । 
व्रवीत्यसौ तथाऽप्येतत्ताटगेव भविष्यति ॥ 

थो ज्ञापयति यो वेत्ति येन च ज्ञाप्यते तधा । 
यदपि ज्ञायते तच्चेत्‌ प्रातिपयेत को हतः ॥ 
सवैधा सदुपायानां वादमाेः प्रवते । 
अधिकारो ऽनुपायत्वान्न वादे शुन्यवादिनिः ॥ 
अथ शुन्यददितवादमानितो हीत्यमम्यधुः । 
अवलम्ब्य भर गुन्ये कताधांः सुखमास्महे ॥ 


मानमेयरहसयक्रेकवार्तिके 
ये तु तं विनिणेतुमिच्छन्ति स्वन्यवस्थया । 
भ्राम्यन्ति, तेषु कृपया कृताथांस्ते भवन्तिति ॥ 
अपनेतुं श्रमं चापि पारा्यात्परयतामहे । 
दया हि स्वार्थानपेक्षपरदुःखासदहिष्णुता ॥ 
यदि काचिसतिन्ञा स्यात्तदा दोपविचारणा । 
नास्ति प्रतिज्ञा काचिन्नः तस्मात्नैवास्ति दृषणम्‌ ॥ 
नातः पयनुयोगाहाः कथंचिदपि वादिभिः । 
इति शुन्येकान्तवावः तत्र स्यादििमुत्तरम्‌ ॥ 
मयौदास्थापनार्थं च मानतको समत्यितौ । 
सिंहारण्यवदन्योन्यं गुरौ तो स्वान्यसाधको ॥ 
महीमिवच मयादां अनधिष्ठाय राश्वतीम्‌ । 
पदन्यासो न चोराणां प्रच्छन्तप्रकटात्मनाम्‌ ॥ 
परमयादया ब्रुमः परव्याहतिमित्यसत्‌ । 
स्वव्याधातादिभिङ्भानां परानङ्गीकृतियेतः ॥ 
यद्यस्येषटं तनु तस्य प्रयोजनमिति स्थितम्‌ । 
सवेमतानुग्रहोऽपि कथं न स्यात्परयोजनम्‌ ॥ 
सोऽस्य पक्षः स सिद्धान्तः वेतण्डिककथा वृधा । 
सर्वशन्यविदां स्वां धीमृषेस्यपि धीमूषा ॥ 
तस्मन्निषेषलिद्धान्तः स्वयमेव विहन्यते । 
विद्धवखण्डनसिद्धान्तोऽप्येवमेव हि खण्डितः ॥ 


[ग्म 
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तदर्वाभ्भिः तथा प्राभिः यथेष्टं मतमास्थितैः । 
प्रणिन्ये बहुधा तैस्तैः ग्रन्धरूपविचारणा ॥ ` 
यथालोकं यथावेदं वैदिके डोकिकेऽपिवा । 

यो वक्ता स परिग्राह्य प्राक्तनोऽयतनोऽपिवा ॥ 
एवं सामान्यतस्तच्चविचारसरणिस्त्वियम्‌ 1 

न निशुणं न निदोषं जगत्यामरिति किंचन ॥ 


(124) बखबलङुसायश्षः 


अथापमन्र साराः सैक्षेपेण विदि्यते । 
तेन च प्रायराः तत्वं ज्ञेयं समरसं सताम्‌ ॥ 
लोक इत्युच्यते युक्तेः उक्तिवेंद इतीयेते । 
अनयेरन्तरं नास्ति यद्यस्त्येतत्प्रसज्यते ॥ 
लोकातीतं तु विषयं न कोको ज्ञात॒महंति , 
तथेव छोकिकं वस्तु न वेदो ज्ञापयेदपि ॥ 
यदि खोको वेनतुमहेः तदा लौकिक एव सः । 
छोकश्वेत्त्वैदा लोको भवेत्सववत्र सवथा ॥ 
यदि वेदो भवेष्टोकादात्यन्तिकविखक्षणः : 
न तादृशेन वेदेन रोकस्यास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ 
अत एवहि मीमांसाडाखे जेमिनिनोदितम्‌ । 
आनधक्यप्रसङ्गेन राब्देकयं छोकवेदयोः ॥ 


624 


2. 


मानमरयरहस्यश्ेश्वातिके 
प्रमाणे सकलं साङ्ग परवृत्तं लैकिकं तु तत्‌ । 
छोकिकस्य प्रमाणस्य मेयं कथमरोकिकम्‌ ॥ 
तस्मात्तच्वमिदं ज्ञेयं विस्पश्ठं रोकवेद्योः । 
दृषिस्सामन्यतो रोकः टृशिवेदो विेषतः ॥ 
सवसाधारणो लोकः वेदो$साधारणोऽथवा । 
स॒क्ष्मटृ्टिर्वेद एषः खोकस्स्यात्‌ स्थूखदरोनम्‌ ॥ 
वेवो वा महतां टष्टिः खोकोऽन्येषां तु दशनम्‌ । 
नूतनो वा भवेह्लोकः वेदस्तु स्यात्पुरातनः ॥ 
गिरिशङ्रोहणेन दशने किं न दशरनम । 
चिरेण दशनं गभंगृहे वा किं न दरोनम्‌ ॥ 
वेदे श्रद्धाप्रसिद्धयर्थं खोको छोकमपेक्षते । 
तथा व्यवस्थासिद्धघर्थं खोको वेदमपेक्षते ॥ 
लोको भितन्नरुचिभिन्रसस्कारो भिन्नदर्शनः। 
विचित्रो लोकिकेप्यधें किमु वाच्यमलोफिके ॥ 
अधिकारिषेभेदेन सामरस्यं परे विदुः । 
यथाश्रुतधियः केचित्‌ तेषामुक्तेर्विंशिष्यते ॥ 
्षोदक्षमधियस्त्वन्ये तेषां युक्तेगशीयसी । 
संमुग्धवुद्धयः केचित्‌ तेषां संव इष्यते ॥ 
तस्मात्स्वैदारौनिकैरभयं च यथायथम्‌ । 
स्वीरृत्य संप्रदायः स्वः सुददीक्रियते तराम्‌ ॥ 


[क 
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कोचिन कालभेदेन सामरस्यं प्रपेदिरे । 

आदौ श्रुतमयी प्रज्ेदानीं चिन्तामयी मता ॥ 
केचित्ववस्थाभेदेन विशोधाभावमभ्यधुः । 

बाट्ये श्रुतिः ततो युक्तिः तदन्योन्यसमुच्चयः । 
केचिद्धिषयभेदेन विरोधाभावमुचेरे । 

उक्तिः प्रधानविषये युक्तेः तदनुबन्धिनि ॥ 
नीचाः कलहमिच्छन्ति संधिमिच्छन्ति साधवः । 
इति न्यायस्सामरस्यविद्षां हदयस्थितः ॥ 
देशाभेदात्कालमेवात्प॑भेदादन्यथा ऽन्यथा । 
पर्यवस्यति दास्तां इत्याहुः क्रान्तवरिीनः ॥ 


(125) उपसहारः. 


भूमण्डले ऽस्ति भरतखण्डेऽस्मिन्‌ दक्षिणापथे । 
कणाटेरो विख्यातः महागिरिसरिदृतः ॥ 
प्रायेण पुण्यती्ानां प्रभवो देशतो यतः । 
तथेव पुण्यक्षत्राणां देशो यश्च समाश्रयः ॥ 
सुवणदिखनीनां च रलानामपि चाकरः । 
विद्यावीचिसहस्नाणां पारावारायते च यः॥ 
तत्र यटद्विनिकटे महाबलशिरोञ्चयः । 
कावेरीकप्डिनयोमध्ये यस्तरखायते ॥ 
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मानमेयरहस्येकवार्तिके 


यमध्यस्ते महादेवी वैष्णवी शक्तिरुत्तमा । 
चामुण्डा यदुसंतानभुभृतां कुख्दैवतम्‌ ॥ 
महीशुरपुरी नाम प्रचकास्ति तदन्तिके । 

सा राजधानी सकलसम्पयादवमुभुजाम्‌ ॥ 
चतसुष्वपि दिकष्वस्याः प्रख्यतस्स्युस्सुराखयाः | 
प्राच्यामवाच्यां प्रतीच्यामुदीच्यां च यथाक्रमम्‌ ॥ 
नरसिंहपुर चैव तथा गरल्पुयपि । 
अकंपुष्करिणीक्षत्रं तथा श्रीरङ्गपत्तनम्‌ ॥ 
देवतायतनेश्ैव सत्पुस्तकनिकेतनेः । 

आचार्याणां पीठमटैः उद्यनिया विराजते ॥ 
विशारक्दाशाकाभिः वैद्यशाराभिरेव च । 
विश्वविद्यावेदमभिश्च भ्राजते राजवेदमभिः ॥ 
न्यायस्थनेः कतस्नेः तेजःस्थानैः जखस्थङेः। 
कणोटदेशघरणीरमणीमोरिसन्मणिः ॥ 
सुगाङ्गसदशो यस्यां प्रासावः परशोभते । 

यत्न कर्णाटसिंहाङमसनं सद्रबरडोभितम्‌ ॥ 
यद्धिष्ठाय सककल्याणगुणभूषणः । 
महाराजोऽवति श्रीमान कृष्णराजोऽपुना प्रजाः ॥ 
याववान्वयवाराशिभवमोक्तिकसम्माणिः। 
यदुराजः कुखपतिरा्तीदस्य महीमुजः ॥ 


उपहारः ,. 0217 
चतुर्वरो च शतके शाखिवाहशाके च सः । 
श्रीमन्महीशुरदेडाराजाऽऽसीरिति विश्रुतः ॥ 
स पवित्रात्रेयगोत्रः बहचश्वाश्वखायनः । 
तत्सन्ततो चतुर्विंशोत्तमाङ्गत्वमुपश्रेतः॥ 
शाखिवाहश केकोनविंडो ऽथ रातके पुनः । 
सप्तमे हायने जात एष श्रीकृष्णभूपतिः ॥ 
मोचारससमुचा वाचा नेचोरकृतरसान्तरः। 
यशःकुसमसंदोहवासिताहाऽवलाखकः ॥ 
दयादाक्षिण्यसो छभ्यसोशीट्यमहदाश्रयः । 
श्रीमन्महीशुरराज्यसर्वसोभाग्यदायकः ॥ 
सदाचारपरित्राता दुराचारनिवारकः । 
सवेभुपशिरःकम्पसंपादकरुभवतः ॥ 
परोपसपणङ्केशतारिताधितसन्ननः । 
शान्तो दान्तश्च राजिः यस्स्याल्लनकसन्निभः ॥ 
आदहीवोदाक्षतफर्धरश्रुतिरिरःकरः । 
धमो विग्रहवानेषः नेषदेषेह वाङ्मृषा ॥ 
ज्योतिमयं खगोखं स्यात्‌ भूगोखं तदिपर्ययः ! 
इति भेदो निराकारि यदेरो वेदुतत्विष। ॥ 
कनकाजपातोत्यविदयुच्छक्तंलमृद्धितः । 
कनकं खन्थते येन यत्रान्वर्था सरित्केता ॥ 
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सषा वसुमती चापि येन राजन्वती कता । 
सरितस्सागशेभूताः मरवोऽप्यरवरीकृताः # 
आत्मा सुखे नियोक्तन्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृताः 
सवेस्तरतु दुगांणि स्तवो भद्राणि पद्रयतु ॥ 
इति वाटमीकिमुनिना तथा व्यासमहार्षिणा । 
सोहर्देन प्रतिज्ञातं परितं मूभुजाऽमुना ॥ 
बहुना किमिहोक्तेन सवेविदरदुपाश्चयः : 
सद्रत्रह(रकट कबहु मानितसत्प्रजः ॥ 

तेन भूपतिवर्येण योऽहं विद्ैकसंश्रयः। 
पण्डितानां र्नमिति बिरुदेन विभूषितः ॥ 
भुयस्तथेव च महामरहोपाध्यायभूषणम्‌ । 
तदिण्डियाचक्रव्तिसनिषेरुपरम्मितः ॥ 
यदन्तेवाभिनो छब्धवणा; नानाकरास्वपि । 
भुयो मद्रासनस्थेन तेनैव वहुमानिताः ॥ 
योऽनेकग्रन्थनिर्माणधुरीणो विश्वविश्रुतः । 
लक््मीपुरंश्रीनिदासाचारयोऽमो विदुषां मणिः ॥ 
एकोन विराडातके पशमे दङ्ञाकेऽ्टमे । 
आत्मीयेकोनषष्ठचब्दे यं प्रबन्धं व्यरीरचत्‌ ॥ 


3 महीशुरमहाराजतुयेश्रीकृष्णभूपतेः । 


कीर्तिकेतुः मानमेयरहस्यष्टोकवा्तिंकम्‌ ॥ 
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तत्तोशीस्येनैव रद्धं तेनैव प्रचयं गतम्‌ । 
किंकुवेल्लगतामेतत्‌ जीयात्सफखतां गतम्‌ ॥ 
आकाशस्य स्थितियांवद्यावदप्यवनेः स्थितिः । 
तावदस्य स्थितिः भूयात्तमो खोकस्य निध्रतः॥ 
यस्सवंज्ञः सर्व॑डाक्तः तथा कारणिकः परः । 
अन्तरान्मा महोदारः वासुदेवस्स तुष्यति ॥ 
यत्करोमि यदश्नामि यज्ञुहोमि ददामि यत्‌ । 
यत्तपस्यामि हे कृष्ण तत्करोमि त्वदरप॑णम्‌ ॥ 
इत्थं लक्ष्मीपुरश्रीनिवासविहन्मणिमुदा । 
प्रयोजनपरिच्छेवं समगृह्णीत चान्तिमम्‌ ॥ 


प्रीयतां भगवान्‌ वाघुदेवः. 


इति श्रीवत्सकुलकलशजखर्निधिकोस्तुभ।यमानश्रीवेङ्कटायतन्‌- 
भवस्य ताताम्बागमभेश्युक्तिमुक्ताफलाय मानस्य ध्रीमत्कस्तुरीरङ- 
नाथविद्वन्माणिकरुणाकटाक्षसमासादि तसारस्वतसवेस्वस्य धी- 
मद्धिरक्तराघवायेचरणानुगृहीतसकटसम्प्रदायरदस्यस्य श्रीम- 
द्राजधिराजमरीश्चुरमहीधुयतुवध्रीरृष्णराजसावैभोमपरिपोषि - 
तस्य महामहोपाध्यायपण्डितरलाद्यनेकविरुव्‌ालङ्ुतस्य सस्कृत- 
महापाठराखानिगमान्तप्रधानोपाध्यायस्य श्रीमतो 
रक्ष्मीपुराभिजनस्य श्रीनिवासाचायेस्य कृतिषु 
मानमेयरहस्यन्छोक वार्तिके प्रयोजनकाण्डः 
तीयः समाप्तः समाप्तश्च प्रबन्धः. 
श्रीः. 


----+-~ 


